मूल्य ६) 


सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग 


अध्ययन के एुष्ठ 


सम्पादकीय 
आश्षीर्वाद और प्रेरणाएँ 


१-लीक-पिद्धान्त 


शोपीसाथ कविराज : भारतीय सस्कृति में लोक-जीवन की अभिव्यक्ति 
सम्पुर्णानन्द : भारतीय सस्क्ृति का प्राण 

प्रसन्न कुमार आचार्य * सस्क्ृति और सम्यता 

नारायण शास्त्री खिस्ते : लोक-सस्क्ृति का आगममार्ग 

रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर : धामिक लोक-सस्कृति के कतिपय स्रोत 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वंदिक सस्क्ृति के मूलतत्त्व 

हनुमानप्रसाद पोह्दार - लोक-धम्मं 

वासुदेवशरण अग्रवाल लोक का प्रत्यक्ष-दर्णन 

गिरिधर शर्मा चतुर्देदी : वेंदिक सस्कृति का आधार 

रामनारायण सिश्र लोक-सस्कृति क्‍या हैं ? 

राधाकमल मुखर्जी भारतवासियों के इतिहास और सस्क्ृति में भौगोलिक वेपम्य 
शरामराल भारतीय लछोक-मस्कृति की अध्यात्म भूमि 

योपाल शास्त्री वेदकाल वा सामाजिक जीवन 

नरदेव शास्त्री लोक-मस्कृति का निर्माण 

मोहनसिह सेगर . छोक-सस्कृति की एकरूपता 

रामप्रत्माप त्रिपाठी : उपनिषद्‌ और ब्राह्मणकालिक लोक-जीवन 
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अनन्तल्ाल गोल्वासी : भारतीय सस्क्ृति में लोक-जीवन 

लक्ष्मीधर बाजपेयी : भारतीय लछोक-सस्क्रति का आधार 

कोमलसिह सोलंकी : छोक-सस्क्ृति की आत्मा 

कालिदास कपूर : लोक-सस्क्ृति की रक्षा 

नर्मदेश्वर चतुबेदी : लोक-सस्क्ृति की आत्मा 

सूर्यनारायण व्यास : मानव सस्क्ृति की वैदिक और पौराणिक पुरातन-परम्परा 
भरतसिह उपाध्याय : बुद्धकालीन लोक-जीवन 


२-लोक-गीत 


शिवशेखर सिश्र . भारतीय छोक-सस्क्ृति मे लोकगीतो की अभिव्याप्ति 
त्रिलोकीनारायण दीक्षित : सन्‍्तो के लोकगीत 
प्रभुदयाल मीतल : ब्रज के उत्सवों और त्यौहारों के लोक-गीत 
सत्यन्नत अवस्थी : अवधी लोकगीतो में सास्क्ृतिक तत्त्व 
तर्मदेशवर उपाध्याय : धरती की उसास 
कृष्णदेव उपाध्याय : भोजपुरी लोकगीतो में 'दिव्य' की प्रथा 
विश्वम्भर सहाय प्रेमी : कुरुप्रदेश के लोकगीत 
श्रीकान्त व्यास : गुजराती छोकगीतो में विरह-वर्णन 
अमता प्रीतम : पजावी लोकगीतो में समय के पद-चिह्न 
वास्भुप्रसाद बहुगुणा : लोक साहित्य मे लोक-जीवन की व्यापक अनुभूति 
गोविन्द चातक : गढवाल के चरवाहे-गीत, वाजूबवन्द 
कन्हैयालाल 'सहल' : राजस्थानी लोकगीतों मे गिद्यु भावना 
विनयमोहन शर्मा : वस्तर के वनों मे 
प्यारेलाल गुप्त : छत्तीसगढ़ के ग्राम-जीवन में रसधारा 
माया गुप्त : छोटा तागपुर के लोकगीतों मे जन-जीवन का प्रतिफलन 

: कन्हैयालाल मिण्डा : नैपाली लोकगीतों हारा सुन्दर की सृष्टि 
पृथ्वीनाथ पुष्प : कब्मीरी लोकगीतो में छोक-जीवन की व्यास्या 

न्न्न श्‌ न 


सदाशिव कृष्ण फडके : मराठी लोकगीत 

अनसूयाप्रसाद पाठक : उत्कल के लोकगीत 

बेनीप्रसाद बाजपेयी : पूर्वीवगाल के ग्रामगीतो मे रागात्मक अनुभूति 
लक्ष्मीकान्त वर्मा : लोकगीतो में काव्यगत सौन्दर्य 

सर्वेश्वरदयाल * प्रयोगवादी काव्य में लोकगीतो की अभिव्यक्ति 
कुमारी सरोज लोकगीतो में नारी जीवन की अभिव्यक्ति 


३-लोक-कला 


ओकारनाथ ठाकुर : भारतीय लोक-सगीत की आत्मा 

राहुल सांकृत्यायन : थापे 

के० एस० रामस्वामो शास्त्रों * भारत की जास्त्रीय और छोक-कला का मूल 
कुमार गन्धर्व * भारतीय सगीत का मूलाधार लोक-सगीत 

मोतीचन्द . प्राचीन भारतीय कला मे छोक-जीवन की व्याख्या 

एस० श्रीकण्ठ शास्त्री : तेरहवी शताब्दी का दाक्षिणात्य सगीत 

दासुदेव उपाध्याय : भारतीय कल में लोक-सस्क्ृति का प्रदर्शन 
परमेश्वरीलाल गुप्त : गगा घाटी के मिट्टी क॑ खिलौने 

महेशनारायण सक्सेना * लोकगीतो का सगीत पक्ष 

कृष्णदत्त दाजपेयी : ब्रज का लोक-सगीत 

जगदीशचन्क माथर लोक-रगमच का रूप और सगठन 

रामगोपाल विजयवर्गोय * लोक-जीवन में कला की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ 
मार्कण्डेय . लोक-कला का उदय 

शान्तोीं अवस्थी . लोक-नृत्य और लोक-वाद्यो मे छोक-जीवन की व्यास्या 
हरिद्रणलाल विद्व का प्रथम कलाकार 

प्रेस कपूर लोक-नृत्य 


प्रजेश बनर्जी . मणिप्री नृत्य 


श्याम परमार : मालव जनपद की आकिक लोकाभिव्यत्रित 
अनूपजी : मालवा के लोक-नृत्य एवं नृत्य-गीत 

तारा पाण्डेय : कुमाऊँ की महिलाओ की कलात्मक-प्रवृत्ति 
वीरेन्द्रमोहन रतूडी : गढवाल के लोक-नृत्य 

कुसुमपाल : काठियावाड और गुजरात के गरवे 


४-लोकायन 


भोलानाथ तिवारी : लोकायन और लोक-साहित्य 

वन्दावनलाल वर्मा : नया वर्ष एक भाववषित्र 

कन्हैयालाल मिश्र . वोलना उनसे सीखिए, जो पढें-लिखे नहीं हें । 
धर्मदेव शास्त्री : वहुपति प्रथा 

रमानाथ शास्त्री : द्विगत प्रदेश का कलात्मक जीवन 

मन्मथनाथ गुप्त : रव॑/द्रनाथ और लोक-साहित्य 

जनादंन मुक्ति[त : लोक-जीवन में टोने और टोटके की मान्यता 
नेमीचन्द्र जेन . भीली महीने और मान्यताए 

रमेश जोशी : कुमाऊं का लोक-जीवन 


सम्पादकीय 


सभ्यता और सस्क्ृति 
सस्कृति ब्रह्म की भाति, अवर्णनीय हे। वह व्यापक, अनेक तत्वों का बोध करानेवाली 

जीवन की विविध प्रव त्तियों से सम्बन्धित है, अत विविध अर्थो एव भावी में उसका प्रयोग होता 
इस प्रकार यह एक पकट में न आनेवाला अब्द बन गया हे। सकुचित साम्प्रदायिकता से लेकर 
उच्च मानवादर्णों की अभिव्यक्ति तक इसका क्षेत्र है। यह सब होते हुए भी, प्रयोग की इस विविधता 
के वीच भी, उसका एक निश्चित अर्थ तो हे ही। समाज-जीवन के शरीर को लेकर जिन बाह्या- 
चारो की र॒ुप्टि हुई है, मानव-मनकी वाह्य प्रवृत्ति-मूलक श्रेरणाओ से जो कुछ विकास हुआ हैं, उसे 

सम्यता' कहेंगे और उसकी अच्तर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ बना है, उसे सस्क्रति' कहेगे। जरीर 
और आत्मा की भाति सम्यता एवं सस्क्ृृति जीवन की दो भिन्न प्रेरणाओ को व्यक्त करती है। 
दीपक की लो सभ्यता है, उसके अन्दर भरा स्नेह सस्कृति हे। सभ्यता जीवन को रूप हैं, 
संस्कृति उसका सौन्दर्य है, जो रूप से भिन्न भी है, अभिन्न भी हैं--जो उसके पीछे से भाकिता है 
और जीवन के अवयुण्ठन से भी बाहर फूटा पडता हूँ पर वस्तुत अन्तर मे समाया हुआ हे। इसो 
लिए सस्क्ृति अदृध्य जीवन-तत्वों की भाति कुछ रहस्यमय एव दुर्बोध हो जाती है। गब्दो की 
पकड़ में ठीक-ठीक त्ही आती । फिर भी इतना कह सकते है कि सस्क्ृति किसी जाति या देश की 
आत्मा है । इससे उसके उन सब सस्कारो का वोध होता है, जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या 
सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है । वह विगिष्ट मानव समूह के उन उदात्त गृणो 
वो सूचित करती हूं, जो मानव जाति में सर्वेन्न पाये जाने पर भी उस समूह की विशिष्टता प्रकट 
करते है और जिनपर जीवन में अधिक जोर दिया जाता है । 


भारतीय सस्कृति 


इस दृष्टि से तत््तत सस्क्ृति सार्वदेशिक ह--मानदीय है, परन्तु विशिष्ट गुणो के आरोप 

से उसवा रूप दे शिक या राष्ट्रीय हो जाता है। इसी मर्यादा में भारतीण्ण सस्क्ृति शब्द का प्रयोग 
किया जाता हे । अपने आन्तरिक स्वरूप में यह सार्वदेशिक है, किन्तु जीवन के कतिपय आदर्शों 
एवं विशिप्टताओ पर अधिक जोर देने के कारण इसका निजी रूप है। अपने दीघ॑ अनुभव, तप - 
पृतजञान और चिल्तन-द्वारा भारत के आत्मदर्णी ऋषि डस निष्कप॑ पर पहचे थे कि आत्मानुभव, 
आत्मसाक्षाल्वार, आत्मदर्शन ही मानव-जीवन का परम पुरुपार्थ है। जीवन और जयत्‌ में दो 
शवार के तत्त्व है, एक वह जो नित्य परिवर्तनणील है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, दूसरा वह जो 
श्स परिदतेन के मूल म॑ है, अव्यक्त हे पर उसी के कारण और उसी को छेकर जगद्‌ की सम्पूर्ण 
ये वस्तुओं, सम्पूण व्यक्त पदार्थों का अस्तित्व है । जगत्‌ के पीछे जो यह अव्ग्रक्त शक्ति 
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है, उसका उद्घाटन करने और उसे अनुभव करने से यह ऊपर से अनहाय, दुर्बल, क्यक्त दिखने 
वाला मानव-जीवन असीम कत्याणकारी गवितयों से पूर्ण हो सकता है । हमारे पीछे गविति का जो 
अक्षय कोप छिपा हुआ है, उसकी सोज और सिद्धि से ही मानव-जीवन का आदर्ज पूर्ण हो सकता है । 
भारतीय सामाजिक जीवन की विविध शेणिया अपनी बघजित और मर्यादा के अनुसार इसी दिद्या 
में, इसी गन्तव्यस्थल की ओर परिचालित की गई थी। 

दृष्टिदोप के कारण अथवा इस सस्क्रति के मूल अनुवन्ध को न समझ सकने के कारण 
अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक यह आक्षेप करते है, कि भारतीय सस्कृति स्वप्नों और कत्मनाओं की 
अस्थिर भूमि पर खडी हे और जगत की दृढ्भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिद गया है। यह सर्वया 
मिथ्या धारणा हैं। भारतीय सस्क्ृति खटी दो इसी ममि पर है, परन्तु उसका सिर, स्वभावतत 
आकाश की ओर उठा हुआ हू । मानव चलता जमीन पर है पर देखना आगे वी ओर या ऊपर है । 
भारतीय ससस्‍्क्ृति भी जीवन के अन्तरिक्ष को भेदकर उसके अनन्त रहस्यों को जानने के लिए विकल्द 
हुई थी | यह विजशुद्ध गैज्ञानिक वृत्ति थी। उसने आध्यत्मिकता में जो उदृति की थी, उसमे पदार्थ- 
विद्या की उपेक्षा न थी वल्कि उसकी मृल प्रकृति को जानने के लिए यह आवस्यक था। उसने 
पदार्थ-विद्या, शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्थ्ग, अर्थविद्या, यरीरणास्त्र, चिकित्सागास्त, वास्तु 
कला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, गणित, ज्योतिष, क्रपि सूर्यविज्ञान, वायुविज्ञान, रमायन दत्वादि 
भौतिक विद्याओं के क्षेत्र मे कुछ कम भगति न की थी। वह वायुविज्ञान की सहायता से समय और 
दूरी के व्यवध्यन पर विजय प्राप्त कर सकी थी वह सूर्य-विज्ञान के द्वारा वस्तुओ के रुप को तुरत्त 
बदल देने, एक जाति के पदार्थ को दूसरी जाति मे बदल देने तथा मृत्यु पर भी, एक सीमा तक, 
विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी, उसकी समाज-व्यवस्था में व्यक्ति के विकास को 
सम्पूर्ण सुविधाओ के होते हुए भी समाज या भमूह के अन्तिम हित वी भावना परवान थी, 
उसकी अर्थ॑विद्या समाज के गोषण का कारण न वनकर उसके सरक्षण और सवद्धंत का साधन 
बन सकी थी, धन ने जीवन पर प्रभुत्त्व न प्राप्त किया था। हठयोगियों ने घरीर की अनेक ऐसी 
शक्तियों एव गवित-सस्थानो का पता लगाया था जिनका ज्ञान आधुनिक गरीर-शास्त्रियों को 
अवत्तक नही लूग सका है अथवा छूगने पर भी वे उसका उपयोग नहीं जान पाये है। काम-विज्ञान 
---जैसे अति आधुनिक समझे जानेवाले विषय में उसके ज्ञान एव बोब का आज प्रमाण माना 
जाता है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नही, जिसे उसने अछूता छोडा हो। हा, एक अन्तर अवद्य 
है और वही इसकी विश्येपता है। वह यह कि इन सब ब्ास्‍्त्री अथवा विज्ञानों के मूल में 
उसी परम-पुरुषार्थ य। आदर्क्ष की प्रेरणा थी। सब विद्याए उसी और श्रधावित थी: सबका 
आधार वहीं था । जीवन का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय सस्क्ृति को 


विभेषता है। ५ 30 को लिप्त मय 
मानव-समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तिया पाई जाती हैँ। एक का हम कँन्द्रास्मुर 


(सेट्रीपेटल) भ्रवृत्ति कहतें हे और दूसरी की वृत्तोन्मुखी। पहली परिधि से केन्द्रविन्दु की ओर 
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जाती हैं, कही रहे केन्द्र के साथ वह बेधी है, केन्द्र मे ध्यानस्थ हे। दूसरी वह है, जो केन्द्र से 
परिधि की ओर जाती है । भारतीय सस्क्ृति अपने मूल रूप में केन्द्रोन्मुखी रही हैं। वह जगत्‌ 
में रहकर भी आदर्शोन्मुख है, वह बाहर रहकर भी अन्त स्थ, आत्मस्त्र हे । इसके विपरीत 
यनानी अथवा उसकी सन्‍्तति युरोपीय वा पाण्चात्य सस्क्ृति वृत्तोन्मुखी हे, वाह्म प्रसारी है, 
वह बाहर की ओर जाती है, केन्द्र से दूर फेलने की ओर उसकी प्रवृत्ति हे । 

इन दो भिन्न प्रवृत्तियों से दो सम्यताओ का जन्म हुआ है। जब प्रवृत्तियाँ मूलत भिन्न 
थी तो उनकी साधना के रूपो में भी भिन्नता आई। भारतीय सस्क्ृति आचरण-प्रधान हुई, 
उसमे अन्त प्रवृत्तियों के उत्क्ष पर जोर ढिया गया, उसमे समाज की प्रत्येक इकाई या घटक 
से आत्म-शुद्धि की आगा पहले की गई। उसमे व्यक्ति के जीवन को त्याग की ओर बढाया गया 
क्योकि त्याग, आत्मनियत्रण और आत्म-शुद्धि के बिना समाज के घटको में सच्चे सामाजिक- 
कल्याण की भावना तथा तदनकूल आचरण का होना कठिन हे। 

हमारी समाज-व्यवस्थाये श्रमिक से लेकर ज्ञानदाता तक (शास्त्र की गब्दावली में 

गृद्र से ब्राह्मण तक) सबकी उपयोगिता थी, सबको उचित स्थान मिला था। पर क्षात्रेय और 
वेध्यवर्ग (अर्थात्‌ घासन और धनसत्ता) मिलकर भी ज्ञानदाता को, साधक को उसके सर्वोच्च 
स्थान से नीचे न गिरा सके थे । जिस व्यवित या वर्ग मे त्याग की जितनी ही क्षमता थी, उसे समाज 
में उतना ही ऊँचा स्थान मिला था, उसके शब्द, उसके आदेश उतने ही मान्य थे। समाज- 
नीति का नियत्रण राजा के हाथ में न था, वल्कि उन महात्माओ के हाथ में था जो अपने सुखो- 
पभोग की समस्त्‌ वाह्मय सामग्रियों एवं सुविधाओं का त्याग करके केवल आत्मचिन्तन तथा 
अपने अनुभव एवं ज्ञान से समाज के कल्याण के लिए जीते थे, जो समाज से कमसे कम 
लेते और अधिक से अधिक देते थे, जिनको स्वय वाह्य सुविधाओं या अधिकारों की 
आवशध्यकता न थी। इसीलिए शासन-शकक्‍्ति के लिए भी उनके पथ-प्रदर्शणन की अवहेलना 
सभव न थी। 

ऐसा नही, कि हमारे यहाँ भोग नहीं था; या विलास के लिए भूमि अनुवर थी। ससार 
में जो अन्यत्र हुआ हूँ, वह सव और उसका प्रछूम्वित रूप हमें यहा मिलता हैं। इस विशाल 
महादेश के इतिहास में विकास की विविध श्रेणियाँ समाज-पथिक द्वारा निर्मित पगडडियो के 
समान देखी जा सकती हू । वैदिक युग के समाज में भी अनेक प्रथाएँ मिलेगी जिनपर लोग उँगली 
उठा सवते हूँ । परन्तु किसी सस्क्ृति मे मुस्य वात यह होती हैं कि वह जीवन के मूत्य और मान 
में किस बात पर सर्वाधिक जोर देती है । सव वुरा-भला होते हुए भी हमारे देश की सस्कृति 
में एक प्रवल्ल स्वर त्याग आर तप, सत्यान्वेषण और साधना का रहा है। यही आत्मवरू की 
प्रतिष्ठा, ससार के सम्पूर्ण झविन-केन्द्रों के ऊपर साधुत्व, त्याग, तप की प्रतिष्ठा भारतीय 
नस्ट्ति की मर॒य विद्ेपता रही है । समाज जीवन के आदर्शो और उच्च प्रेरणाओं के छिए ऋषियों 
जौर तपस्वियों वी ओर देखता था। त्याग, न कि भोग, जीवन का आदर्श था। 
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विद्या, धन आर गतित की बना हमारे यहा नहीं थी। यह सबने माना है, कि औसत 
व्यक्ति, बस या समाज को उनकी आवश्यवता है पर हनका उपयोग मन््‌र्य किस प्रकार करता हैं, 
इसे देग्यकर ही ससक्ति का अनुमान किया जाता है। राचण परम विद्वान श्रा, जकितिमान 
भी था, उसने विद्या और शतित या दुरुपयोग किया इसलिए राक्षस कहत्यया। आज संसार 
में विद्या की कमी नहीं, यवित को कमी नहीं, ब्रन की कमी नहीं बल्कि उनके महत्त्व में पूर्वकाल से 
कही अधिक वृद्धि हो गई हैं। तब भी उनके द्वारा मानव-जाति और मानव-शक्तियों का भयकर 
विनाथ हो रहा ह। भयकर जआाविप्फारो ने मानव-जाति के भविष्य को सतर में डाल दिया 
*। यह विद्या का व्यभिचार है। उसे सस्फ्रति नहीं कह सकते। भारतवर्प में इन साधनों पर 
साधुत्व का, आत्म-वल का नियत्रण सिक्र करता ह, कि हमारी सस्क्रेति न केवल श्रेप्ठ थी वत्कि 
व्यावहारिक दृष्टि से भी उसने श्रेप्ण उदाहरणो एव  प्रतीको को जन्म दिया था। इसलिए सम्यता 
के रूपो में. शासन एवं समाज-व्यवस्था में परिवर्तन हुए है पर हमारे जीवन के मौलिक आदर्श एथ 
मूल्य ज्यो के त्यो है । युग बीतते गये है, क्रान्तिया एन खड-त्रान्तिया हुई है, अनेक जातियाँ बाहर 
से आई है, साम्राज्यों का उत्थान-पतन हुआ हैँ, किन्तु भारतीय गसस्कृति की मल धारा आज 
तक वही हू--आत्मजू दि, त्याग एवं तप के जीवन द्वारा सच्ची सामाजिक सम्यता का निर्माण । 
हमारे धर्म मे, हमारी समाज-व्यवस्था में, हमारे शिक्षा-त्रम मे, हमारे चिकित्सागास्त्र में, हमारे 
साहित्य एवं हमारी कला मे जीवन की इसी उदात्त कल्पना और सस्क्ृति की धारा हे-- अन्धकार 
से उठकर प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्त्व के स्रोत की ओर यात्रा करने 
की वृत्ति। 


लोक-सस्क्रति 

ऐसा हुआ ह कि शिक्षा-मूढवर्ग जब हमारी सस्क्ृोति की उस धारा को छोडकर पथ- 
अ्रप्ट हो गया है, जब वह धारा से कट कर दूर चला गया हैँ ओर जीवन की गुलकारियाँ उसके 
आत्म-ओज पर छा गई है, तव भी अशिक्षित सामान्य जनता ने अपने यग-युग के सचित आदशों 
को अपने हृदय के रक्त से सीचकर जीवित रखा है। मस्तिप्क के अहकार मे जब सम्पन्न एव 
सभ्य वर्गो के पांव डगमग हो गे है, तब शताब्दियो की अमृत-ज्योति को देश के अगणित जनपदों 
में फैले अदृब्य ह्दण्गे की स्नेह-धारा प्राप्त हुई है । जाति के जीवन की वाती इस अठपटे बन मे, 
उनकी अक्ृत्रिम वाणी में, उनकी व्यथा एवं अनुभूति में, उनके रोने ओर गाने मे, उनके जीवन- 
क्रम मे सिमिट-सिमिट कर फिर-फिर जी उठी है । जब साहित्य राजप्रासादो के विलास-कक्षों में 
बन्द हो गया तब प्रणय का पावनकारी मुफ्तिनाद ग्रामबधूटियों एव ग्राम-तरुणो के कण्ठो से 
अमराइयो के बीच फूटा, तब साहित्य की सरस्वती सहत्नधा होकर लोक-कण्ठ पर तरमित 
हुई, तब ससस्‍्क्ृति अतक्ये विश्वासो एव प्रेरणाओ का आधार लेकर मीरा की भक्त के चरणों में 

कर कक 


घुघरू बन गई, तब वह लक्ष-लक्ष ग्राम-निवासो की दीवारों पर शिल्प वनकर उभरी, तब उसने 
सहस्नरण मिलाओ को जीवित अहिल्या का रूप दिया, सगीत और वाद्य उसकी भकार से मुखरित 
हो गये । जीवन अगणित तरगो मे बह।, अगणित वाद्यो में वजा और अगणित गीतो में फूट 
उठा। यही सब समप्टिगत आत्म-प्रकाण छोक-सस्कृति है। इसमे हृदय का उद्रेक अत स्वाभा- 
विकता अधिक हैँ। इसमे मानव-हृदय का अमृत अक्ृत्रिम रूप में विद्यमान है। तभी तो 
श्रद्धेय श्री भगवानदासजी ने ग्रामगीतो मे सचित काव्य-माधुरी एवं रस को व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास और भवभूति से अधिक बताया है। 

लोक-सस्कृति का क्षेत्र इतना विशाल एव विविध हें कि उसकी एक सक्षिप्त आलोचना 
भी कठिन कार्य हूँ ।फिर भी इस क्षेत्र मे कार्य करना अत्यावध्यक है। यह वडे महत्व का कार्य 
है। सम्मेलत-पत्रिका का सपादन जब मेरे हाथ में आया तभी से में लोक-सस्क्ृति-सम्बन्धी एक 
विशेषाक निकालना चाहता था। वह इच्छ आज आशिक रूप मे पूरी हुई है । आशिक इसलिए कि 
परिस्थितियो की विषमता के कारण इच्छा होते हुए भी बहुत से अधिकारी गुरुजन एवं मित्र 
समय पर रचनाए न भेज सके, फिर भी इतनी सामग्री एकत्र हो गई कि स्थान-सकोच से लेखों 
को बहुत सक्षिप्त करना पडा तथा कुछ चित्र एवं सामग्री दी भी नहीं जा सकी। निश्चय ही 
यह एक अधूरा प्रयत्न है पर यह इस प्रकार का पहला प्रयत्न है और लोक-सस्क्ृति के प्रेमियों 
एवं विद्याथियो को इसमे उसके विराट रूप की एक भलक अवश्य मिल जायगी। 

मुर्भे सपादन कार्य में श्री देवदत्त गरास्त्री से बहुत अधिक सहायता मिली है। 
सम्मेलन मुद्रणालय के व्यवस्थापक श्री सीताराम गुठे ने यदि अपनी सुरुचि एवं कलाप्रियता 
का पूर्ण उपयोग इस अक के लिए न किया होता तो वह कभी इतने अच्छे एवं सुदर्गन 
रूप में नहीं निकल सकता था । सम्मेलन के रिसीवर भाई जगदीशस्वरूपजी ने भी हमे 
सब प्रकार की आवश्यक सहायता दी जिससे अक़ निकल सका । इन सब के प्रति सम्पादक 
हृदय से आभारी है। 

““भीरामनाथ 'सुसन' 


आह्षीरदाद और प्रेरणाएँ 
लोक-संस्क्रति का आशय 


मं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की त्रमासिक सम्मेल्न-पत्रिका के अको को बडी रुचि से 
देख लेता हूं । आद्योपान्त पढना तो अब मेरे लिए असम्भव हो गया हु । तथापि पन्ने उन्छट 
लेता हूँ और जो लेख विश्येष आकर्षक होते हैँ, उनको सम्पूर्ण पद जाता हूँ। प्राय लेख वहत 
रोज और विद्वत्ता के होते हैँ । पत्रिका बहुत अच्छा काम कर रही हूँ । म॑ आया करता हूँ, कि 
उसका प्रचार बहुत दूर तक होगा। 

यह विदित हुआ, कि पत्रिका का आगामी अक . लोक-सस्क्ृति-विपयक- 
विदषाक होगा। लोक-पस्क्ृति अब्द का क्‍या आशय हैँ, उसको विशद करने के लिए 
मुभे एक छपी सूची मिली है. । उससे तो जान पद्ता हैं, कि इसका विपय वह हैं, 
जिसको अग्नरेजी में 'हिस्ट्री आफ दी एवील्यूशन आफ सिविल रिलीजेशन कर्ंगे। यह तो 
बीसियो मोटी मोटी सचिकाओ में लिखा जा सकता हूँ, ओर पच्छिम के विद्वानों ने लिखने 
का यत्न भी किया है। एक अक में क्या लिखा जा सकता हैँ, इसका मुझे बडा कुतहलू हे 
और जब वह अक छप कर मुझे मिलेगा तब में वटी रुचि से उसे पढ़ गा । 


--भंगवानदास (काशी ) 


लोक-साहित्य की बुनियाद 


आजकल की दुनिया मे चारो तरफ लडाई, दगा, फसाद हो रहा है। हिन्दुस्तान में भी 

काफी फसाद हैं और तरह-तरह की बहसे पेश होतो हे | ऐसे मौके पर यह और भी आवश्यक 

होता है, कि हम अपनी नई सस्क्ृति की ऐसी बुनियाद रकखे, जिसमे आजकल की दुनिया के 

विचार जम सके। और जब हमारे सामने पेचीदें मसले आये तो हम बहके-बहके न फिरे। 

सस्क्ृति तो एक ऐसा पारस पत्थर होना चाहिए, जिसमे हर चीज की आजमाइच हो सके। 

अगर किसी जाति के पास यह नहीं है, तो वह दूर तक नहीं जा सकती | हमें अपने 

सास्कृतिक मूल्य कायम करने हे और उनको अपने साहित्य की और सभी काम की बुनियाद 
बनाना है । 

--जवाहरलाल नेहरू 

(प्रधान मन्त्री, भारत सरकार ) 


>> 4१७० -+- 


लोक-संस्कृति की अविच्छिन्न परम्परा 


समय न मिलने से लेख लिख सकने में विवश हू, पर पत्रिका के लोक 
सस्क्ृति विशेषाक' के लिए में अपनी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँं। सस्क्ृति, वायुयान, मिल्स, हाइ- 
ड्रोजन की भाँति केवल साधन-पम्पत्ति नहीं हुँ । इसका आधार तो विशिष्ट जनसमुदाय 
के मानस में स्थित चिरन्तन भावनाएं हे | जहाँ तक मानव समुदाय के मानस के भीतर गुह्म 
रूप से रहने वाले सस्कार, आजा एक प्रेरणा के दर्शन करते है वहाँ तक हम संरक्ृति का 
रहस्य देख न सकेगे । भारत की सास्क्ृतिक श्युखला अतीत काल से अविच्छिन्न चली आ रही है। 
इसने अपना सातत्य कायम रखा है। हर युग में हमने देखा है, कि सास्कृतिक परम्पराओ की 
जीवन्तता सचेत रही है । स्पष्ट दिखायी देता हे कि हमारे सामुदायिक मानस में जो भावना 
अन्तनिहित हूं वह आज भी सजीव है। प्राचीन सास्क्ृतिक परम्पराओ का ही अभ्यास करना, 
उन्ही के अनुसार आचार-विचार और व्यवहार रखना और भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें 
मूर्तिमान करना यह भारतीय युगधमं का मुख्य प्रयोजन है । इसका अभिप्राय यह नही, कि हम 
अर्वाचीन साधन-सम्पत्ति का तिरस्कार करे या अर्वाचीन जीवन के नवीन मूल्यों को स्वीकार 
न करे--यह सव तो करना ही होगा, हर एक युग में ऐसा होता आया है, लेकिन यह सब जीवन 
के बाह्य अग है । जहाँ तक भारत अपने सनातन मूल्यों पर कायम रहेगा वहाँ तक ही उसका 
भविष्य उज्ज्वल होता जायगा। 


““के० सा० मुनशी 
(राज्यपाल, उत्तर प्रदेद्ा) 


लोक-पंस्कृति की आत्मा 
यह जान कर मुर्भ हप॑ हुआ कि आप सम्मेलन पत्रिका' का 'लोक सस्क्ृति विशेषाक' 
प्रकाशित कर रहे हैं । लोक-सस्कृति की आत्मा आजकल तो जारीरिकश्रम पर निहित हे। 
देश और जीवन को विकसित करने का सव से महान उपाय यही है। में आद्या करती हूँ, 
कि आपकी पत्रिका इस विचारधारा को पतलवित करने में अधिक सफल होगी। 
-“लीलावती मुनज्ञी 
(पत्नी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश) 


लोक-संस्क्रति की संजीवनी शक्ति 


यह जान कर कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से संचालित सम्मेलन-पत्रिका' का 
् तक हि खा वाक' बाशित पाप है] कप बढ रु न 
वसस्द्ति विधेधाक' प्रद्याशित होने वाला हैं मुभे हर्९ हुआ। सम्मेलन ने साहित्य की उन्नति 
में विशेष नाग लिया ₹ और इस पत्रिका जय हमारे साहित्यिक जगत्‌ में उचा स्थान है। 


5 श्‌ हा के 


आशीर्वाद और फ्रेरणए्ँ 
लोक-ंसक्रति का आशय 


म॑ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की त्रेमासिक सम्मेलन-पत्रिका के अको को बड़ी रूचि से 
देख लेता हूं। आद्योपान्त पढना तो अब मेरं॑ लिए असम्भव हो गया है । तथापि पन्ने उत्डट 
लेता हूँ और जो लेख विशणेप आकर्षक होते हँ, उनको सम्पूर्ण पढ जाता हूँ। प्राय लेख बहुत 
स्टोज और दिद्वत्ता के होते हँ । पत्रिका वहुत अच्छा काम कर रही हूँ । म॑ आजमा करता हें, क्रि 
इसका प्रचार बहुत दूर तक होगा। 

यह विदित हुआ, कि पत्रिका का आगामी अक॒ , लोक-सस्क्ृति-विपयक्त- 
विद्येषाक होगा। लोक-प्रस्कृति शब्द का क्‍या आगय ह, उसको विशद करने के लिए 
मुझे एक छपी सूची मिली हे । उससे तो जान पडता है, कि इसका विपय वह हे, 
जिसको अग्रेजी में 'हिस्ट्री आफ दी एवोल्यूशन आफ सिविल रिलीजेशन' कहेंगे । यह तो 
बीसियो मोटी मोटी सचिकाओ मे लिखा जा सकता हे, ओर पच्छिम के विद्वानों ने लिखने 
का यत्न भी किया है । एक अक में क्या लिखा जा सकता है, इसका मु बडा कुतहरू हे 
और जब वह अक छप कर मुभे मिलेगा तव में बडी रुचि से उसे पढ|गा। 


“-भेगवान्‌दास (काशी ) 


लोक-साहित्य की चुनियाद 


आजकल की दुनिया मे चारो तरफ लडाई, दंगा, फसाद हो रहा है। हिन्दुस्तान में भी 

काफी फसाद है और तरह-तरह की बहसे पेश होती हे | ऐसे मौके पर यह ओर भी आवश्यक 

होता है, कि हम अपनी नई सस्क्ृति की ऐसी बुनियाद रक्‍्खें, जिसमे आजकल की दुनिया के 

विचार जम सके। और जब हमारे सामने पेचीदे मसले आये तो हम वहके-बहके न फिरे। 

सस्कृति तो एक ऐसा पारस पत्थर होना चाहिए, जिसमे हर चीज की आजमाइण हो सके। 

अगर किसी जाति के पास यह नहीं हे, तो वह दूर तक नहीं जा सकती । हमें अपने 

सास्क्ृतिक मूल्य कायम करने हे और उनको अपने साहित्य की और सभी काम की बुनियाद 
बनाना है । 

--जवाहरलाल नेहरू 

(प्रधान मन्‍्त्री, भारत सरकार ) 


लोक-संस्कृति की अधिच्छिन्न परम्परा 


समय न मिलने से लेख लिख सकने में विवथ हु, पर पत्रिका क॑ लाक 
सस्क्ृति विशेपाक' के लिए में अपनी जुभकामनाएँ भेज रहा हँ। सस्कृति, वायुयान, मिल्स, हाइ- 
ड्रोजन की भाँति केवल साधन-प्रम्पत्ति नहीं है । इसका आधार तो विशिष्ट जनममुदाय 
के मानस मे स्थित चिरन्तत भावनाएं हैं । जहाँ तक मानव समुदाय के मानस के भीतर गुह्म 
रूप से रहने वाले सस्कार, आजा एवं प्रेरणा के दर्शन करते हे वहाँ तक हम संरक्ृति का 
रहस्य देख न सकेंगे । भारत की सास्क्ृतिक श्खला अतीत काल से अविच्छिन्न चली आ रही है। 
इसने अपना सातत्य कायम रखा है । हर युग में हमने देखा है, कि सास्क्ृतिक परम्पराओ की 
जीवन्तता सचेत रही हं । स्पष्ट दिखायी देता ह्‌ कि हमारे सामुदायिक मानस में जो भावना 
अन्तनिहित है वह॒ आज भी सजीव है। प्राचीन सास्क्ृतिक परम्पराओ का ही अभ्यास करना, 
उन्हीं के अनुसार आचार-विचार और व्यवहार रखना और भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें 
मूर्तिमान करना यह भारतीय युगधर्म का मुख्य प्रयोजन हे । इसका अभिप्राय यह नही, कि हम 
अर्वाचीन साधन-सम्पत्ति का तिरस्कार करे या अर्वाचीन जीवन के नवीन मूल्यो को स्वीकार 
ने करे--यह सब तो करना ही होगा, हर एक युग में ऐसा होता आया हैँ, लेकिन यह सब जीवन 
वे बाह्य अग है । जहाँ तक भारत अपने सनातन मूल्यों पर कायम रहेगा वहाँ तक ही उसका 
भविष्य उज्ज्वल होता जायगा। 
“--क० मा० मसुनकझ्ी 
(राज्यपाल, उत्तर प्रदेश) 


लोक-एंस्क्ृति की आत्मा 


यह जान कर मु हप॑ हुआ कि आप सम्मेलन पत्रिका' का 'छोक सस्क्ृति विशेषाक' 

प्रकाशित कर रहे हैं । लोक-सम्कृति की आत्मा आजकछ तो शारीरिकश्रम पर निहित हे। 

दंथ और जीवन को विकसित करने का सव से महान उपाय यही है। में आया करती हाँ, 
दि; आवकी पत्रिवा इस विचास्घारा को पतलवित करने में अधिक सफल होगी। 

“-लोलावती मुनशञ्ञी 

(पत्नी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश) 


लोक-संस्क्रति की संजीवनी शक्ति 


यह जान वर कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से रचालित सम्मेलन-पत्रिका' वा 
नि विशेषाब' प्रत्राशित होने वाला है मभे हर्ष हआ। सम्मेलन ने साहित्य की उन्नति 
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अब इसके क्षेत्र को और भी विस्तृत और विकसित करने की आवश्यकता है। सस्क्रति के 
सम्बन्ध मे कभी-कभी सकीर्ण विचार भी प्रगट श्यि जाते हे और छोक कला की ओर ध्यान 
भी बहुधा कम गया है । अब हमे इन क्षतियों को दूर करना हैं | विदेशी राज्य में लोक-प्रस्कृति 
की उपेक्षा को गई पर तब भी बह जीवित है और सजीवता, ओज और छाहछहित्य सभी उसमे 
विद्यमान है । उससे स्फति मिलती है, जीवन प्रफुल्लित होता है और उसके द्वारा जनसमुदाय 
में इ्न गुणो का प्रादुर्भाव किया जा सकता हैं | सस्क्रति बाहर से थोपी नहीं जा सकती वह तो 
स्वय ही विकसित होती है । देश और समय के अनुकूल हो कर ही उसका विकास होता है। 
मुझे आशा हैं यह विशज्येपाक सस्क्ृति क॑ माभिक तत्वों की रूपरेखा दिखलायेगा और सत्य, 
शिव, सुन्दरम की ओर समाज को अग्रसर करने में महाग्रक होगा । 

““गोविन्द बलल्‍लभ पंत 

(मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश ) 


लोक-जीवन ओर शिष्टजीवन 


आतरिक और स्वाभाविक प्ररणा से बहने वाला लोक-जीवन और अुच्च अभिरुचि और 
अच्च आदरशं के वधनों का स्वीकार कर के वहने वाला शिष्ट जीवन--दोनो मिल कर विराट 
सामाजिक जीवन बनता है । लोक जीवन का वीय॑ और शिप्ट जीवन की सस्कारिता दोनो जब 
ओत-प्रोत होते है तब राष्ट्र का चरम अंत्कर्प होता हैं। अगर लोक जीवन में असयग्म आ 
जाये और शिष्ट जीवन मे क्रत्रिमता और दभ आ जाये तो राष्ट्र क्षीण होता है । 

हम लोगो ने अपनी सामान्य जनता के स्वाभाविक विकास में बहुत कम दिलचस्पी रखी 
और जहाँ हो सके बाधाओं डाली । जिस राष्ट्रीय दोप या पाप का फल हम आज तक भुगत 
रहे है । अव हमे लोक जीवन क॑ प्रति श्रद्धा और आदर के साथ ध्यान देना चाहिये। 

लोक जीवन में सस्क्रति के बहुत अच्छे तत्व होते है और विक्वृति नही के बराबर होते 
है। जनता की सेवा करते हमे जिस वात का ख्याल रखना चाहिए कि अनमें हमारी विक्वैति 
न आ जाये । प्राकृतिक प्रवाह मे जो जोश और वीये होता है, अुसी के कारण वह ब॒द्ग रहता है। 
विकृति आने से प्ुरुपार्थ व पराक्रम क्षीण होते है और सच्ची सस्क्ृति दूर ही रहती है । 

-“काका कालेलकर 


लोक-साहित्य 


साहित्य थिष्ट समुदाय के लिए भी होता है और जनसाधारण के लिए भी। सस्क्ृति 
और शिष्ट साहित्य सीमित-साहित्य है । जो साहित्य बहुजन-हिताय होता है, वही अमर हो 
वकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं हैं कि जनता के साहित्य का स्तर ऊँचा न हो। सूर, 
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तुलसी कवोर की रचनाए पडितो के लिए भी हैँ ओर जनसाधारण के लिए भी। इसी प्रकार 
अन्य भाषा के साहित्य में भी जो उच्चकोटि की कृतियाँ हो उनका रसास्वादन पडित भी कर सकेंगे 
और साधारण जनता भी। इस प्रकार के उच्चकोटि के साहित्य के लिए यह आवश्यक हैँ कि 
उसमे भाव, विचार चाहे कितने भी ऊँचे स्तर पर हो भाषा ऐसी हो जो सब के हृदयगम हो सके, 
इसलिए क्लिप्ट, अप्रचलित, अपरिचित णब्दो का यथासाध्य प्रयोग न होना चाहिए। 
आज के हिन्दी साहित्य में बहुधा हम यह देखते हे, कि उन गव्दो का वहिष्कार हो रहा 
हैँ, जिनको हम्न ग्रामीण कहते है । इससे राप्ट्रभापा की बडी हानि हो रही हे । हमे चाहिए कि इ 
तथाकथित ग्रामीण बब्दों को फिर अपने साहित्य में खपाये और उनका उपयोग करे। हमारे 
नाटकों मे आजकल जो सवाद लिखे जाते हे, वे बहुत ही कृत्रिम और अस्वाभाविक होते हे 
हमसे निज की भाषा बहुत दूर रहती है । लोक गीत, कहावते, आस्यायिकाये हमारे साहित्य के 
महत्त्वपूर्ण अग है, हम उन्हें भूल रहे है । जनता से हमे सम्पर्क स्थापित करना है। भापा और 
साहित्य को जनता के समीप लाना हूँ । हमारा साहित्य एक छोटे समुदाय का साहित्य रह कर 
जीवित और उन्नत नही हो सकता हैं । 
“-अमरनाथ भा 
(अध्यक्ष, छोक सेवाआयोग, बिहार ) 


लोक-संस्क्ृति का ग्रकृत रूप 

भारतीय जीवन के अनन्त स्रोतों का मूल उदगम लोक सस्क्ृति ही है। सस्कृति-गब्द 
बहुत ही व्यापक और गभीर अथं का बोधक है । मेरी समझ में सुधरे हुए, सँवारे हुए सस्कारो 
और आचार-विचारो का सम्‌च्चय ही सस्क्ृति है । भारतीय सस्क्ृति का सस्कार लोक सारक्ृति 
हारा ही हुआ है । यह लोक सस्क्षोति अपने प्रकृत रूप में आज भी हमारे गावो, जगलो और 
पर्वतों मे प्रकृति वी छाया मे अपना अस्तित्व सरक्षित रखे हुए हें । 

लोक-पस्कृति वी आत्मा गागे और जरुलो मे रहने वालो के रीति-रिवाजों, छोक-गीतो 
और आचार-विचानो में निहित है । अपने देश और सस्क्ृति की समद्धि के छिए हमे लोक-सस्क्ृति 
वे; सरक्षक, सन्देशवाहक आदिम जातिणे और किसान-मजदूरो से तादात्म्य-पम्वन्ध स्थापित 
वरना चाहिए । उन्हें अधिक्षित, असभ्य या वनेचर कह कर यदि हम उनकी एक उनके लोकाचार 
वी उपेक्षा वरे गे तो इसमे सन्देह नही कि हम न तो देश का हित कर सकेगे और न अपनी सस्कृति 
वा सरक्षण ही। 

यह टोव हूँ वि सस्कृति कभों मरती नही, विन्तु यह भी सत्य है कि समयानसार 
संस्कृति में परिवर्तन तो हआ ही करनदे है । परिवर्तन बरा। नहीं क्नति आमलछ परिवर्तन विनाशक 
भी होता हैं। इस यात्रिक यग में हमे छोक-पस्द्ति वे आधारभत उद्योग-धन्धों लोक-माहित्य 
अर लाब-क्ला व सवद्नन झा उपाय करना चाहिए। 


5०. 


छोव-पस्क्रेति व अन्तर्गत जितन सार्वभीम तथ्य हें प्राय उन सभी का समावेश सम्मेलन 
पत्रिका के सूयोग्य सम्पादक द्वारा बनायी गई विपय-पत्री मे है । इस सूची के अन्तर्गत सभी विपय 
ध्ययन के नये सूत्र प्रदान करते है । हिन्दी या भारतीय साहित्य में सशवत अब नक्त लोक- 
सस्क्ृति सबधी कोई सुसम्धद्ध साहित्य प्रकाशित नहीं है।इस वगिटि से सम्मेलन पत्रिका का यह 
प्रयत्त नि सन्देह प्रणसनीय हूँ । प्रणसा और घुभकामना के लिए अधिक से अधिक जितने ज्द 
और भाव हं उन्हें व्यक्त करते हुए मे यह आद्या रखता ह कि यह विश्येपाक प्रकाशित होने पर 
सर्वसाधारण के लिए महान कल्याणकर होगा । यदि मं भो समय मिलता तो म॑ अवध्य लेख लिख 
कर अपनी इच्छा की पति करता। समयाभाव होते हुए भी सपादक का अनरोध सहसा ने 
स्वीकार करना मेरे लिए असभव हे, अत अत्प समय में अल्प बह्दों द्वारा मेने अपनी सदिच्छाये 
व्यकत्त कर अपने कत्तंव्य का निर्वाह किया | 
-“भचार्य युगलकिश्ोर 
(उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 


शुभ अनुष्ठान 


सम्मेलन पत्रिका का लोक सस्क्ृति' विशेषाक निकालने का जो आयोजन किया गया ह 
उसका मे स्वागत करत हुँ । खेद है कि अस्वस्थता के कारण में स्वयं टसकी सफलता में हाथ 
बटाने मे असमर्थ हु । फिर भी जहा तक मानसिक सहयोग है, उसका मेरे पास अभाव नहीं 
हैं। यदि इस आयोजन को आधी भी सफलता प्राप्त हो जाय और उत्कृष्ट लेखों से यह 
विशेषाक अलक्कत हो सके, तो यह सामगी हिन्दी की अपूर्व निधि होगी । आगे आने वाले लोगो के 
लिए यह सन्दर्भ ग्रन्थ का काम करेगा । मेरी हादिक इच्छा है कि इस शुभानुष्ठात में सम्पदक 
जी को सफ्लता मिले । 

--अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी (लखनऊ) 


लोक-साहित्य की व्यापक आवश्यकता 

लोक-पाहित्य जनता की चीज है । अन्न, जल, सास की तरह हे उसके जीवन का अभिन्न 
अग है। इधर सस्कृतिवान और साहित्य के विद्यार्थियो मे भी इस विपय की ओर रुचि बढ रही 
है। किसी-किसी विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय साहित्य की उच्चतम कक्षाओं में भी यह 

विपय पाठ्यस्थान पा रहा है । यह सभी के लिए हर्प की वात है । 
ग्रेक-पाहित्य और लोक मस्क्ृति अत्यन्त रोचक विपय हे | यह कहने की जर रत नहीं 
है।यो तो सभी इसका रसास्वादन करत और विशेषकर गावों की जनता और शहरा के 
कल-कारखानों के मजदूर जी गावो के किसानों की ही सनन्‍्तान है । छेकिन रसास्वादन और वैज्ञा- 
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निव गवेधण तथा अध्ययन-अध्यापन एक चीज नही हू । लोक साहित्य ओर सस्क्ृति के वेज्ञानिक 
दृष्टि से अध्ययन और मनन के लिए समाजसमास्त्र, नृतत्त्व, जातितत्त्व, तुलगात्मक भाषा विनान, 
लोक साहित्य सबधी सिद्धातो का ज्ञान बहुत जरूरी है । ग्रिम्म बन्धुओ ने इस विज्ञान का श्रीगणेश 
किया। अगस्त १८४६ की अथेनी डम-पत्निका में अमवासे मार्टन के छद्म नाम से विलियम जान 
टाम्स ने 700-7,07० जीषक एक लेख लिखा। वुछ परिवर्तन के सौथ यूरप की सभी 
भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ । भारतीय भाणओ के लोक साहित्य, लोक सस्क्रृति, लोकगीत, 
लोककला आदि के पीछे टाम्स साहब की देन हें--+भवत यह कहना ठीक ही होगा। इसके 
वाद यह विषय विध्वव्यापी महत्व का बन गया हु। यरुप, गणिया, अमरीका आदि में 
फोकल्गोर' सोसायटी और काग्रेस भी होती हे। कलकत्ता ओर वम्बई में भी एक फोकलोर 
सोसायटी बनी थी। इस विषय में ससार में काफी काम हो रहा है । आज 8#0६,088665 
एक विज्ञान बन गया हैं । 
किसी विषय वे वज्ानिक अध्ययन के लिए उसकी सामग्री का ज्ञान आवश्यक ह 
अनताग्व सामग्री की सूची बहुत जरूरी हैं। भारत की आधुनिक भाषाओ में शायद एकमात्र 
बगल्य मे ही इस विपय की सूची बनाने का प्रारशिक प्रयास हआ हे। अपनी हारामणि 
(१९८०) के अन में अध्यापक मनसूर अहमद ने जो सची दी हूं, उसे किसी ने आगे नही बढाया 
ह । हिन्दी के विद्वानों को भी इस विषय की एक सूची बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी 
साहित्य वे विहास को लोक साहित्य के विवेचन के बगेर सम्पण नही कहा जा सकता। 
-“डा० सहादेव साहा (कलकत्ता) 
ग्रामगीतों में हिन्दू-संस्कृति 


एस समय थास्त्रो वं, बाद ग्रामगीतो ही में हिन्दू-्सस्कृति की भलक मिल सकती हैं । 
हमारी सस्हृति का मेल हे--दुससों के छिए जिओ। यह छोटा-सा वाग्य हमारी शिक्षा का 
पहला पा८ होना चाहिए। यदि यह प्रत्येक व्यवित वे जीवन में समा जाय तो ससार में कोई 
दुखी ही न रहे , न लब्च्या हो और न कम्यूनिज्म, सोशलिज्ष्म आदि कोई “इज्म' ही पैदा हो । 


शमगीतो में विष्वदन्ध्व्व वा यह गर नीचे से ऊपर तक ओतप्रोत हे । यहा उदाहरण क तार प्र 
मे शव गात दता 2 -+- 


कुजना खनाये कवन पल हे मोरे साहव। 

भोकवन नर पनिहारि, तवे फल होइहे ॥१॥ 
पौद्धरा खनाये कबन फल हें मोरे साहब 

गोओआं विभ्वईं जूड पानि, ते फल होइह ॥२॥ 


बगिया लगाये कवन फल, हे मोरे साहब ! 

राहे बाटे अमवा जे खइहे, तवे फल होइहे ॥३॥ 
तिरिया के जनमें कवन फल है मोरे साहब ! 

पुतवा जनम जब होइहे, तब फल होइहे ॥४॥। 
पुतवा के जनसे कवन फल, हे मोरे साहढ | 

दुनिया अनन्द जब होइ, तब झल होइह ॥५॥ 


कंसी उच्च भावना हे | कुंबा और तालाव खुदाना और बाग लगाना गाव वालो म थे 
तीन पुण्य के काम गिने जात है। कोई समय था जब फल और दूध का बेचना पाप समझा 
जाता था | प्रत्येक गृहस्थ्क॑ घर में ये दोनो अतिथियी के लिए सुरक्षित रबखे जाते थे । यही नहीं 
शिक्षा, औपधि और न्याय भी सव को मुफ्त मिलते ये। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति ओर समाज 
अपनी सारी शक्तियाँ दूसरो ही के कल्याण में गाते रहते थे और सभी सुखी थ । अब सस्क्ृति 
पैसे के प्रवाह मे ड्ब गई है, और हर एक वस्तु दाम देने पर मिलने छगी हे । 
और पुत्र के जीवन का लक्ष्य कैसा सुन्दर था। जिसके जन्म से ससार सुखी हो जाग, 
उसी पुत्र का जन्म लेना सफल माना जाता था। एक माता-पिता से जन्म ले कर मानों बह ससार 
का पुत्र हो जाता था । हरएक पुत्र ऐसा ही हो तब तो सारा ससा र वही एक हुदुम्ब-सा बन जायगा। 
वह ससार कितना सुन्दर होगा ! 
““रामनरेश त्रिपाठी 


प्रिय श्री रामनाथ सुमन', 
आपका पत्र मिला, धन्‍्यवाद। में अभी लम्बी यात्रा करके छोटा है, इसलिए 'छोक- 
सस्क्ृति विशेषाक' के लिए लेख लिखने मे असमर्थ हू, किन्तु अतनी शुभ कामनाओ के साथ मुझे 
विव्वास है, कि विशेषाक बहुत सफल होगा। 
--एस० राघाक्ृष्णन्‌ 
(उपराष्ट्रपति, भारत ) 


प्रिय भाई, 
खेद है, कि स्वास्थ्य ठीक न होने से तथा अत्यधिक सरकारी कार्य के कारण मेरे छिए 


लेख लिखना सभव नही है। आजा है, ऐसी अवस्था में मुझे क्षमा करेगे। 
मेरी शुभकामना है, कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। 
--श्री प्रकाश 
(राज्यपाल, मद्रास) 
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लोकिद्धान्ल 


प्रार्तिय बंस्काते में ल्ोकन्जोबन की 
अगिव्यक्ति 


महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एम० ए 


अध्ययन जहाँ साधना बनकर मूृत्तिमान हो गया है. और जीवन जहाँ 
श्रेय में समाहित हैं, भारतीय विद्वानों में शिरोमणि, अपने प्रति मौन 
और विज्ञान-वारिधि के विस्तार के प्रति कुतूहुल और जिज्ञासा में 
खोये हुए--ऐसे गोपीनाथ जी हे । अनेक भाषाओ और अनेक विद्याओ 
के ज्ञाता और अ्तर्राप्ट्रीय ख्याति के विहद्यात । अपने को इतना छिपाकर 
रखने वाले कि उनसे लेख प्राप्त कर लेना भी एक घटना हें---सपादक 


देश, काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न देशो की सस्कृतियाँ भिन्न हुआ करती 
है । विष्व की समस्त प्राचीन सस्व्ृतियो का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो प्रत्येक 
देग की सस्कृति में भारतीयसस्कृति के दीज निहित मिलते है । मिस्र, असीरिया, ईरान, वेबी- 
लोनिया, चीन और रोम की सस्क्ृति बहुत पुरानी मानी जाती है, किन्तु इन देशो मे प्राप्त 
पुरातत््व-सामग्री में भारतीय सस्क्ृति का व्यापक और प्रमुख प्रभाव हँ। मिस्र का हीलोलिन 
(हलिन ), ईरान का अहुरमज्द (असुरमहत्‌), मित्र का ओसारिस (उपारस) आदि भारतीय 
वदिक देवता हूँ । पाली ग्रन्थ बावरू जातक म बेबोलोनिया की कथाए हे । वहाँ मयर पक्षी 
नहीं होता णा वह यही भारत से ले जाया गया हूैँ। संस्कृति की परिभाषा या उसका स्वरूप 
जब्ययन से नहीं वरन्‌ अनुभव से जाना जाता हैूं। जसे गुट बहुत मीठा होता है, इतना कह देने 
या सुन लेने मात्र से गुट की मिठास का परिचय नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करने से 
माधुर्य बा वास्तविक बोध होता है । 

'सस्दृति' में परिवर्तन आर परिवर्द्धन कालत्र्मानुसार हुआ करते है, किन्तु उसकी 
सत्ता सदव अक्षण्ण रहा करती हू । सस्क्ृति मरती नहीं, मिटती नहीं। इतिहास के उदय काल से 
अब नक की भारतीय सम्कृति का समालोचन करने से यह वात बहत सरलता से स्पग्ट होती है 
वेदिव यूग में बेंदिव (आये) और अवैदिक (जनाय ) दी नस्कृतियों का रुघर्ष भारतवप मे रहा । 
तमिल ससबृति, जिसे द्रदित सभ्यता या सस्छति वहा जाता है, से वी: सस्कृति का सर्वप्रथम 

के शाम हाता हें। उपनिपद्‌ दाल, स्मृति वाल, सत्र॒वाल, पुराणकाल, तत्रकाल, वोदकाल 
पपदात से अद भक लगातार यह सस्दति-सघप चल राह है, किन्तु इतने पर भी हमारी 
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भारतीय सस्क्ृति विनप्ट नहीं हुई । हा, विकार भछे ही इसमे उत्पन्न हो गए है। यनान, मित्र 
रोम और चीन की प्राचीन सस्क्रतियांँ लप्तप्राय हो गई हे, किन्‍त हमारी भारतीय संस्कृति 
अपनी सत्ता ज्यों को त्यों सरक्षित बनाये हा है, इसन्ठिए कि भारतीय सस्क्रति की आत्मा छोक- 
सस्क्ृति हे। यही ठसका वैशिप्टय हे । 


लोकसंस्कृति की आत्मा 


भारतीय लोक-सस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता हें, जो नगरो से दूर 
गावो, वन-पर्वत्ों में निवास करती हे। आत्मोपम्येन सर्वत्र' यही भारतीय ल्लोक़ सस्क्ृति का 
सिद्धान्त हैं । इसी सिद्धान्त का स्वसावत पालन करती हुई भारतोय साधारण जनता वह्यतन्व 
और मायातत्त्व को अनजाने समझती हे। भारतीय ग्रामवासिनी-सस्क्रति के मुठाधार, जिन्हे 
आजकल की परिभाषा में अपढ, वनेचर कहा जाता हे, भारतीय सस्क्ृति के जीवित, जात्रत प्रहरी 
है । जिस मायातत्त्व को हर्व॑टं-स्पेन्पचर आजीवन सम मेने मे असमर्थ रहा, उसे हमारे अपड भारतीय 
किसान सरलता से समभते हूं । भारतीय लोक-सस्क्ृति के संरक्षक, प्रतिप्ठापक ये ग्रामीण, 
परमहस अथवा अवोध बालक की भांति स्वय अपने को कुछ भी नहीं समझा करते। इनके मर्म 
ओर वास्तविक स्वरूप को अध्ययन-मननगील विद्वान ही समभते हँ । अभी दो वर्ष पहले अमेरिका 
से आए हुए एक पर्यटक यही (काशी में) ठहरे हुए थे, एक दिन वह मेरे पास आये--मेने उनसे 
पूछा--कि आपने जवाहरलाल नेहरू से भेट की हूं ? उन्होने कहा कि वह शिक्षित है, विद्वान्‌ 
हुं, अच्छे वक्‍ता हूँ, कुशल राजनीतिज्ञ है, आधुनिक युग में व्यक्ति की ये विगेपताएँ सर्वत्र हें, 
उनसे भेट क्या करूँ। मेते फिर पुछा कि आपने भारतीय नगरो को देखा हे ? उन्होने कहा कि 
में नगरो को भी नहीं देखना चाहता क्योकि ये सब पाश्चात्य नगरो के अनुकरणमात्र हे, में तो 
भारत के उन व्यक्तियो, उन स्थानों को देखना चाहता हूँ, जह। भारतीय आत्मा बसती हो 
मेने कहा तभी आय अपने उद्देश्य में सफल भी होगे जब भारतीय लोक मस्क्ृोति की आत्मा 
साधारण जनता के दर्शन करेंगे जो ग्रामों, गिरि-कान्तारों में निवास करती हुई भारतीय सस्क्ृति 
का सरक्षण कर रही है। लोक-सस्कृति ने भारतीय सस्कृति को जो सब से महत्त्वपूर्ण 
दान दिया हैं, वह हे आत्मीयता' । अपने समान सभी को समझना यह भाव भारत के 
अतिरिंदत किसी भी देश को सस्क्ृति में नहीं है। बहुत दिन पहले जर्मव तत्त्ववेत्ता 
पॉलड्मेव भारत आया हुआ था । वह जब अपने देन छोटते छगा तो वम्पई में आयोजित 
अयनी एक विदाई सभा में भारतवासियों के आतिथ्य, औदार्य की प्रथमा करते हुए 
उसने कहा कि वाइविल में हमने पढ़ा था, कि अपने पड़ोसी को अयना ही समभना 
चाहिए । उसे पड कर में यह सोचा करता था कि पराये को अपना क्या समझा 
जाय ? इसका हेतु क्‍या हे? सारी वाइबिल में मुझे इसका हेतु कही नहीं मिला, भारत 
आने पर आत्मा की एकता का अनुभव मेने उसी प्रकार किया जैसा कि उपतियदों में पटा था। 
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लोकसस्क्ृति की विशेषता 


भारतीय लोक सस्क्ृति की यह अनवद्य विशेपता कथा-प्रणाली द्वारा प्राग्त हुई ह। 
भारतीय सस्कृति मे पोराणिक कथाओ, तीर्घाटत ब्रत, उत्सव ओर पर्वों की जो प्रणाली परम्परा- 
गत चली आ रही है, उसी से छोक-सस्क्ृति का सम्पादन हुआ हे | इस प्रगस्त-अणाली ने 
भारतीय जीवन, भारतीय सस्क्ृति और भारत देश को प्राणवान्‌ एव जायत बनाये रखने मं 
बडा योग डिया डे। कंछाज से कन्याकुमारी और परण्राम कुड (आसाम) से सिन्धु तक को 
भाषा, रहन-सहन की विभिन्नता होते हुए भी तीर्थाटन प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न 
बनाये हए है। लोकगीत, छोकचिज, लोकनृत्य लोक भिनय और लोकचर्चाये आदि सभी कथा- 
प्रणाली से समृदभत है । इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्रीय, सास्क्ृतिक इतिहास को जनसाधारण 
के मानस-पट प्र ऐसा अकित किया हें कि उसे काल, परिस्थिति की हरताल मिटा नहीं सकती । 
ववीन्द्र रवीन्द्र जब प्रथम वार यूरोप अ्रमण करने गए थे, उसी यात्रा के प्रसग मे उन्होंने 'यूस्प 
प्रवास पत्र जौर यूरोप णात्री डायरी दो पुस्तक भी लिखी | | लिवरपुल या मैनचेस्टर के देहातो 
मे बसले हुए टगोर ने रास्ता चलत हुए कुछ लोगो से पूछा कि--- तुम ईसाई हो” ? उन्होने कहा कि 

हमने आपको वात नहीं सम भी । टयोर ने कहा कि 'तुम ईसा-त्राइस्ट को जानते हो ? उन लोगो 

+ बाह्य कि क्या वह कोई कृछी है। अपने दवता ओर घधम के प्रति इस प्रकार को यह अज्ञानता 
उस देश की पराधारण जनता की हैं जो आज विज्व में अपनी सभ्यता की उच्चता का ढिढोरा 
पीट रहा है। लेविन भारत के जगठ़ी अपट व्यक्ति से भी यदि राम आर कृष्ण के सवध में 
उछा जाय तो वह व्यास, वात्मीकि और तुलसी के भावों के साकार रूप प्रस्तुत कर देगा, 
वयाकि छोक-सस्क्ृति द्वारा वह सिश्चित और चैतन्य बनाया गया है। लोक सस्क्रति में ऐसे 
प्राणदायी योत है, जो भारतीय जन-जोबन और भारतीय सस्कृति को सणकत एवं प्राणवान 
बनाये 77 है । 


लाक-पसस्कृति ओर समन्वय 


प्रागतिह्ञारिव काल की वात न कर हम हविहास के उदय काछ से अब तक के समय 
वा यदि सगालोचन वस्ते हे तो भारत में विभिन्न धामिण, राजनैतिक आर सामाजिक 
दिचार-धाराओ वा समन्‍्द्ण लोक्सरकृति द्वारा हुआ जाना जाता हैं। यह समस्वय- 
भावती विव वे जस्थाग्य दक्यों मे नी पनपी है । छक, मग, पारसीक, यवन आदि 
चीफ 


पनान मे हमारी नसस्द्वति ने कभी 
नं। नववच भही। विया है। भारत ५ वेदिका या थे हो विदिक्ष सस्क्षातियों बा समागम होना 


जा भो विदेशी एवं जवेदिश यहा जाये हे 
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४ थे जाए ।पह परापरा छ८ तका सातन्ति ज्ञ । र्यरत्रीणे के विदेशों मे जाकर और विदेशियों 
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तो जड झा जग है च्टलण जादान-प्रदान या # | 


पे जशादान-प्रदान लोसफोतचर गसस्याति 


के उन प्रतिनिधियों द्वारा हुआ है जो गिक्षित, उपदेशक या राजनीतिन कहे जाते है। इसमे 
हमारी भारतीय ससस्‍्क्ृृति में परिवर्तन हुए, विकार भी उत्पन्न हुए किन्तु वह विनप्ट या लुप्त 
इसलिये नही हुई कि इस आदान-प्रदान में लोक-सस्कृति अछूग रही। वह निप्कलप, निविकार 
बनी रहकर भारतीय सस्कृति के पीबे को पनपाती और परिमाजित करती रहीं। वैडिक, उप- 
निषद्‌ काल के वाद तल्त्रयुग मे लोक-सस्कृति ने भारतीय सम्कृृति को वहत वल प्रद्न किया। 
उस समय निगम और आगम इन दो भिन्न विचार-धाराओ का प्रवाह वह रहा था। कुछ लोगो 
का कहना हैँ कि तत्र मध्ययुगीन--वौद्धकाल के हे, किन्तु जैसे ब्राह्मणवर्मावठम्बी जनता बौद्ध 

वनी उसी प्रकार परम्परागत आगमजन्य तत्र भी वौद्धतत्र कहलाये। हचप्पा, मोहनजोदइ 

की खुदाई से प्राप्त वस्तुओ द्वारा पुरातत्त्ववेत्ताओ ने तात्रिक सम्यता को बौद्ध का से बहुत 

प्राचीन सिद्ध किया हैं। क्रीच में एक सिहवाहिनी चतुर्भुजी मूर्ति मिली थी,जो तिशूल धारण किए 

हुए थी। इससे यह सिद्ध होता है, कि गक्ति-साधना समस्त भूमण्डल मे व्याप्त थी। यह साधना 
लोकसस्क्ृति की प्रमख साधना रही हैं। अब भी जगलो, पर्वतों में रहने वाली जनता विविध 
ढंग से शक्ति-साधन किया करती हूँ। इस साथना की पृष्ठभूमि समन्वय भावना हे । द्वत 
को अद्वेत के रूप में पहचानने और सब को आत्मवत्‌ समभने तथा 'माता भूमि पुत्रो5ह पृथिव्या 

की भावना को व्यापक बनाने का प्रशिक्षण इसी साधना द्वारा निसृत हुआ हैं। श्रुति, स्मृति, 

पुराण, बौद्ध, जैन, चार्वाक, पाशुपत, लाकुलीश आदि विभिन्न धर्मों की विभिन्न विचारधाराओं 

का समन्वय लोक-सस्क्ृति द्वारा हुआ हैं। मध्यकाल मे प्रादुर्भूत श्री, मध्व, (गोटीय सहित), 

निम्बार्क और वल्लभ यही चार सम्प्रदाय प्रमुख है, इसके वाद अनेक सम्प्रद्राय प्रचलित हुए हे । 

इन सभी सम्प्रदायों के विभिन्न दृष्टिकोणो का समन्वय लोक-सस्क्ृति ने ही किया है। क्योंकि 
सम्प्रदायवाद के आधार पर विभिन्न धार्मिक आम्दोलन भी मुखरित हुए किन्तु अन्त में छोक- 

सस्कृति द्वारा सभी का सास्क्ृतिक समन्वय किया गया। भारतीय लोक-सस्क्ृति की व्यापक्ता 

और महत्ता को सूफी मत ने भी स्वीकार किया है । सूफी धर्म पर भारतीय छोक-सस्क्ृति का 


व्यापक प्रभाव स्पष्ट है । 


लोक-संस्क्रति और लोकेतर संस्क्रति 
लोक-सस्क्ृति और लोकेतर सस्कृति मे उतना ही अन्तर है जितना श्रद्धा और तर्क, 
सहज और सजावट मे होता है । छोक सस्क्ृति प्रकृति की गोद मे पलती और पनपती है, लछोकेतर 
सस्कृति आग उगलती हुई चिमनियो, हुकार करती हुई मणीनो और विद्युतृ-बल्वों से प्रदीप्त 
नगरो मे निवास करती है । लोक सस्क्ृति के उपासक या सरक्षक वाहर की पुस्तके न पढ़ कर 
अन्दर की पृस्तके पढते है , उनके हृदय-सनोवर मे श्रद्धा के सुमन सदैव फूले रहते है, लोकेतर सस्क्ृति 
के उपासको, सरक्षको में धन, पद, शिक्षा का स्वाभिमान रहता है , उनके हदयों में तर्क की चिनगा- 
रियाँ सुलगती रहती है । छोक-सस्कृति वी शिक्षा प्रणाली से श्रद्धा-भविति की प्रावमिवता रहती है। 
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उसमे अविव्वास, तर्क का कोई स्थान नही रहता। इसी से ज्ञान और सिद्धि की सहज प्राप्ति भी 
होती हे । 'श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिण' यह सिद्धान्त लोक-सस्क्ृति के उन्नायक 
भगवान्‌ कृष्ण के मुख से उच्चरित हुआ हैँ । लोकसस्क्ृति से श्रद्धा भावना की परम्परा 
गाग्वत है, वह अन्त सलिला सरस्वती की भांति जनजीवन मे सतत ज््वाहित हुआ करती है। 
वस्तुत लोक-सस्क्ृति एवं लोकेत्तर सस्क्ृति तथा विग्व की सभी सस्कृृतियों का बीज एक ही 
है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही वह विभिन्न रूप धारण करता है। जैसे जलू 
वास्तव में एक ही हूँ किन्तु उसके बृद नीम के वक्ष में पड कर कडवाहट पेदा करते है और आम के 
वृक्ष में पड कर वही रसाल बन जाते हैँ । यह बीज लोक सस्क्ृति ही है, जो भारतीय सस्क्ृति और 
भारत देग को जीवन्त बनाये हुए हू, इसलिए कि इसमे जीवन है, प्राणद स्पर्श और समन्वय के 
अनत खोल है । अतएवं इस यथार्थ सस्क्ृति का सरक्षण, सवर्द्दन करना हमारा सास्कृतिक कर्त्तव्य है | 


प्रत्तपेय घें स्क््ति का ्प्रत्ण 
भारतीय संस्कृति का पाया] 


डा० सम्पूर्णानद डी-लिटू, गृहमत्री, उत्तर प्रदेश 


ब्राह्मग की विद्या और तपस्या, क्षत्रिय की ओजस्विता, वणिक की 
व्यावहारिकता और जद्र की छोक़सेवा-भावना की समन्वित मर्ति 
जिनकी वाह्य राजसिकता के मल में विद्या और सस्क्ृति की साथना 
अन्त सलिला की भाँति छिपी हुई है--पारेस्थिति-वण राजनीतिज 
पर मूलत तत्त्वचित्तक--ऐसे हे सम्पूर्णान॥ जी । हिन्दी और 
भारतीय ससस्‍्कृति को उनसे बडी आजभाए है। इस लेख मे उन्होंने हमारी 
मुख्य समस्या का सक्षिप्त पर मार्मिक निरूपण किया है--सपादक 


बे 


किसी देश या समाज-विशेष की संस्कृति का स्वरूप क्‍या है, इस सम्बन्ध में म्ेक्य 
मिलना कठिन होता हैं। यदि कही भारत ओर भारतीय-समाज के विपय में विचार हो रहा 
हो तो मतवैषम्य का ठिकाना नही रहता। इस प्रण्न का इचर केवल बुटि के सहारे नहीं विया 
जाता, भावना भी काम करती हैं। धर्म और राजनीनि-विपयक मान्यताए बीच में आ 
पडती है और ठण्डा वातावरण आवेश से गरमा उठता है। शब्द के नये होने से ओर अच्चन पच्ती 
है। व्याकरण से व्युत्पत्ति चाहे सैकड वर्ष पूर्व हुई हो परन्तु पश्चिम के 'कल्चर' अब्द ने ही, 
जिसका अर्थ स्वय विवाद से परे नहीं है, “नस्कृति' को व्यवहार में स्थान दिलाया हैं। 
हमारा सस्क्ृत पण्डित समुदाय प्राण उन्त सत्र विषयों से अनभिन्न है, जिनकी चर्चा सस्कृति 
के प्रसग में होती है। न उसे तास्तु विद्या का ज्ञान है, न भानवादूय नृत्य का, कटा के स्वरूप 
का उसे पता नहीं है, दर्शन और जीवन के परस्गर प्रभाव का उसने नाम भी नहीं सुता ह, 
उसको सतत चिन्ता रहती है कि हमारे खँडहर की जर्जर दीवारों को कोई एकाध धवका और 
न लगादे, इसलिए सस्क्ृति का नाम सुनते ही उसका श्यान वर्णव्यवस्था-जेसी सस्थाओं की 
को ओर जाता हैं। 

वस्तुत सस्क्रति पद्धति, रवाज या सामाजिक, आ्थिक और राजनीतिक सस्था नहीं 
है। नाचना-गाना, साहित्य, मूतिकला, चित्रकला, गृहनिर्माण इव सब का अन्तर्भावि सम्ण्ना 
में होता है। सस्क्ृति अन्त करण हे, सम्यता गरीर हैं। सस्क्रति अपने को सम्पता द्वारा व्यक्त 
करती है। सस्क्ृति वह साचा है, जिसमे समाज के विचार ढलते है, वह विन्द हैं जहा से जीवन 
की समस्याए देखी जाती है। वात है तो स्थूल परन्तु उदाहरण का काम दे जायगी। स्वामी 
विवेक/नन्द ने एक बार कहा था फ़रि यरोप में चीजों को उस दप्टि णे देखा जाता है कि यह 
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धवोपार्जन मे कहा तक सहायक होगी। भारत में यढ परख की जाती है कि इससे मोक्ष-लाभ 
होगा या नही। न हर यरोवियन लोभी हूँ, न हर भारतीय मुमुल्‌ , परत्तु इन दोनो दृष्टियो की 
प्रधानता अस्वीकार नही की जा सकेगी। भारतीय आदर्शवादी स्वप्न देखनेवाला माना जाता हैं, 
यरोपियन या अमेरिकन व्यवहार-बुद्धि, वस्तुस्थिति-द्रप्टा समभा जाता हे। जहा पब्चिम में 
इहुलोक में सफलता लध्य रहा हे वहा भारत मं हर बात की परख परलोक की कसौटी पर 
नीर उस बात के लिए प्रमाण की जावश्यकता न होनी चाहिये कि जहा ध्येय 

में इतना अन्तर होगा बहा साधनों में भेद होगा, हेयोपादेय में भेद होगा। एक जगह सगह का 
आदर होगा, दूसरी जगह त्याग का, एक जगह धर्म सिहासन का दर्वारी होगा, दूसरी 
जगह मुकुट लँगोटी को सिर भुकायेगा | दोनो जगहों में चित्र भिन्न होगे, गाने मिन्न 
होगे । 

सस्कृति-भेद केवल लोकपरलोक के आधार पर नही होता। एक जगह व्यवित प्रधान 
है, दूसरी जगह समाज । एक जगह माना जाता हे कि समाज व्यक्ति के विकास का साधन हैं, 
दूसरी जगह माना जाता 6 कि समाज से पृथक व्यक्ति का कोई मृत्य नही हूँ । दोनों देणो के 
गरहनसहन मे, शिक्षा में, विन में, कला में, साहित्य में, आकाण पाताल का अन्तर होगा। 
टम्यनिरट समाज का रूप कदापि सर्वंदिय समाज जंसा नहीं हो सकता । 

संस्कृति सदा एक-सी नहीं रहती। नये लोगों के मम्पर्क का प्रभाव पत्ता है, विज्ञान 
के आविष्कार न जाने कितनी मान्यताओं की जद हिल्ला देते है । यदि विज्ञान की अन्तिम शिक्षा 
यह हो कि जीव की नित्य सत्ता नहीं है, चेतना जठ पदार्थों का आगन्‍्तुक गुण हे, मनुप्य की 
उन्नति सघप ओर परघात से ही हो सकती है तो फिर कर्तव्याऊर्तव्य का रूप बदठ जायगा। 
छम के वन्चन ब्लथ हो जायगे, लघ्य कुछ का कुछ हो जायगा। छूथ्ष्य के जनुत्प ही साधन ढ़्ढे 
जायगे। जीवन वे, साने दृष्टिकोण में उछट-फेर हो जाने से कला, साहित्य, आथिक और 
गासाजिक सघटन, सब के रूप परिवर्तित हो जायगे। 

पान्तु सरह्॒ति की झफेक्षा सन्यता जत्दी बदलती है और उसका अनुकरण भी हो सकता 


7 । सर्ाति छागग बृद्धिसात्‌ वी जा सदती है परन्तु उसवा अनकरण नहीं हो नवता । हजारो 
भाहठाया ने अयेजा-जसी वेषभपा बना छी बंगलो में रहने लगे। जाँगेजी बोलने वा अभ्यास 


यार ल्णि पर यह पद होते हुए का उनये पस्लिप्क छे भीतर चोर की भाति परराना दग्टिकोण 
प्रादों ध्रमदीरता डियी देटा दी | न पदलन पहिनने से पस्द्ठिति ददतती है , ने धीती पहिनिने से । 
बा 3 दिल्यों दो शा से बनती दिया ती वदस्तीहे। भारतीय सरद्वति पर निव्च्यि ही 


पे] पशाद प 5 पर वह ह््माव विचाय ने चाल्य 
५. पे शाद प्‌] के पर रह ह्नाद विच्ाय ने डाला हे , गव्चर्य सभ्यता का जनवरण 
आाएन पएणए की एडा सेना भी ततजाज़ी र्जझ-ती>+ 2४ ----->-- >.5५ -. ०»... अ््डकक सी कि 

पट हुए झा इसने दए मे एरानी नन्‍्द॒ति के शम्यदद की जो भावना जग उठी वी, अशेची 
| शाह बल मे । इसे बादना ने जिस प्रशार सिर उठाया बा, वत्त हम बान या प्रमाण हे कवि 
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सस्क्ृति केवल दार्शनिक विचारों पर अवलबित नहीं होती। विचारो की अव्यक्त- 
भूमिका मे श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा खब्द श्रत्‌ से बना हैं । श्वत्‌ का अर्थ हे सत्य | 
जहा यह भाव हो कि यह सत्य हे, चाहे आज इसका प्रत्यक्ष न हो रहा हो परन्त न्तू एक दिन हो 
कर रहेगा, वही श्रद्धा का निवास होता हे । केवल दार्गनिक विचार किसी को पण्डित वना सकते 
है परन्तु उनमें सर्जन णवित नहीं होती। भारत में वेदान्त के सहल्रो पण्चित हे परन्त उनसे 
कला और साहित्य को कोई स्फूरति नही मिलती। रूस में आज नया विचोंर और उसके साथ 
दृढ श्रद्धा हैं । उसने नयी कला, नये साहित्य को जन्म दिया है, जीवन को नया रूप बिया है, 
शिक्षा की दिशा बदल दी है ह 
न तो विचारो की नकल हो सकती हूँ, न श्रद्धा की। इसलिए सस्कृति का भी अनुकरण 
नही हो सकता है, उसकी मुख्य अभिव्यक्तियो की भी नकल नहीं हो सकती। यरोप मे आज 
से कई सौ वर्ष पहिले रेफेल, माइकेल ऐन्जेलो, लिओनादों दा बिज्जि प्रसिद्ध चित्रकार और 
मूतिकार हो गये है । इनकी कृतियों के विषय ईसा के जीवन से लिये गये है । यह कृतिया अमर 
है । चित्रकार और मूर्तिकार आज भी हूँ पर वह काम नही कर पाते ! कई पुराने गिरजाघर हे, 
पानी की भाति रुपया बहाकर भी वैसी इमारत नहीं गन पाती। देखने बाछे को ऐसा छगता है 
कि कुछ कमी है। वस्तुत इन सब चीजों में एक कमी हे, वह पुरानी श्रद्धा नहीं है। आज 
हमारे कलाकार अजन्ता और एलोरा की नकल करते है । नुकीली नाक, कान तक फैली आख, 
घुटने तक लूबी वाह,--यह सब वनता है पर वह वात नही आती। स्त्रिया बनती है, पुरुष 
बनते है, कुछ की आकृति प्राकृतिक होती है, कुछ प्रकृति से विलक्षण। परन्तु जो व्यत उन पुरानी 
कृतियों से कलकती है वह इनमें नही आ पाती । कुछ कमी-सी लगती हे । यह कमी श्रद्धा की है। 
कलाकार मे वह श्रद्धा नही है जो पूर्ववर्तियों मे थी। प्रत्येक महापुस्ष किन्ही भावनाओं और 
आदर्शो का प्रतीक होता है। जब तक कलाकार उन चैतस क्ृतियों से स्वय स्पन्दित न 
होता हो तब तक वह यथार्थ चित्रण नही कर सकता। अन्त करण, आखो मे, स्मित मे, मुद्रा मे 
छलकता रहता हूँ, जो उसको नही पहचान पाता वह जड बरीर का फोटो मात्र उतार पाता है 
और शरीर में कोई ऐसी विशेषता नहीं होती। यदि देखने वाले मे श्रद्धा की कमी हुई तो वह 
सौन्दर्य की, कला के अन्तस्तल की, अनुभति न कर सकेगा | किसी को कमल समाधि की ओर छे 
जाता है, किसी को भगवान्‌ के कोमछू चरणों की ओर, किसी को प्रियतमा के मादक नेत्रो की याद 
दिलाता हैँ, किसी के लिए वह प्रकृति की शोभामयी कृति है । कोई उसको कमलेगट्टे के आकार 
के रूप में देखता है और किसी की दृष्टि में वह रगीन पखुड्ियों का गच्छा है जो कुछ दिन में 
सडने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति कमल को अपनी बुद्धि के अनुरूप देसता है , एक दूसरे की दृष्टि 
वी नकल नहीं कर सकता। 
भारत की अपनी सस्क्ृति है। यह जड़, अपरिवरतनशीला नही है । प्राचीनकाल में 
सिनन्‍्ध्‌ और सरस्वती के तट पर ऋषियों के आश्रमों में सामगान के स्वरों के साथ इसका जन्म 


हुआ, इसके प्रवाह में गक, हूण, यवन, पठान, तुर्क, मुगल, अरब, सबने अपने जल मिलाये 
परन्तु पुण्यतोया जाह्नवी के समान मूलधारा अविच्छिन्न हे। सभी जल एक हो गया है। ४्सी 
प्रकार पब्चिम से आया विचार-प्रवाह भी इसमे मिल कर तन्मय हो जायगा। सर्वत पुष्टि 
ग्रहण करके भी भारतीय सस्कृति का स्वरूप अक्षुण्ण है। 

यह स्वरूप कया हें ? यह दुख की बात हैँ, कि इसके स्पष्टीकरण का यत्न नही होता। 
संविधान बनाते समय इस ओर ध्यान नही दिया गया, गाधी जी के नाम की दुहाई देते हुए भी 
हमारा नेवृवुन्द इस ओर ध्यान नहीं देता। जब तक इस वात की दृढ भावना और इस वात 
पर अटल श्रद्धा न रहेगी कि जयत्‌ का मृल्तत्व छेतन हू, जीव नित्य है, अपने सुख-दु ख का स्वय 
कर्ता हें, कम्मंफल भोगना ही होगा, जगत्‌ का विकास देवताओ अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक णक्तियो, के सहयोग से हुआ हे सधपं से नही, तवतक हम भारतीय सस्क्ृति 
से दूर गहेंगे। भारत की सस्क्रृति की यह सुदृढ मान्यता है कि “एक सत्‌, विप्रा बहुधा वदन्ति' 
वह तत्त्व जिसकी उपासना की जाती है वह एक हे, चाहे उसको किसी नाम से पुकारा जाय, 
क्रिसी भाषा में बुलाया जाय और भारतीय जीवन के यह दो आधार हैँ कि धर्म का--कर्तव्य 
का, अधिकारो का नही--परित्याग कदापि न होना चाहिए और व्यवहार में ध्यान रखना चाहिये 
कि पररपर भावगन्त श्रेय परमवाप्स्यथ---एक दूसरे के हित-साधन से ही परमश्रेय की सिद्धि 
होती हैं। समाज में मूर्धन्यस्थान विद्या, तप और त्याग का होना चाहिये। 

भारतीय सस्क्षनि का यही प्राण है । इसकी अभिव्यक्ति के असरय साधन हो सकते हे। 
फछा, साहित्य, संगीत, उपासना, विधान, संविधान, शिक्षा--जीवन के सभी क्षेत्रों मे इसका 
प्रभाव देख पटना चाहिये। प्रभाव विध्यात्मक भी होगा और निपेधात्मक भी। भारतीय- 
सस्कति में धाम्मिक मदान्धता के लिए स्थान नहीं हैं। दसरे के देवालय पर हाथ डालने वाला 
जभारतीय हे । शोषण, परस्वापहरण, समाज में धनिको और शासन से सम्बद्ध व्यक्तियों 
वो विद्वानों आर तपस्वियों से ऊँचा स्थान देना, अथक्तों का सहार करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान 
वा उपयोग वरना, जरा वि एरमाणवम के विपय में किया जा सकता है 5जयह सब भारतीय 
सस्वाति वी दृष्टि से वर्ज्य है । 





स्वत, भारत को अपनी ह7 निधि की रक्षा करनी है, यह जगत के लिए हमारी सबसे 


ट. देन होगी। यदि पच्चिम की सभ्यता की चकाचोव में पतकर हम इसे खो बैठे तो हमारी 


विशेषता जाती रहेगी आर ससार ते हिल की बात तो दूर रही, हमारी स्वतत्रता और हमारे 


ध्य पा दलवोय मनृप्प जाति के लिए जनिज्ञाप बन जायगा। पच्चिम का विक्वत सस्करण 
इदना ने झ्ात के लिए योभाएद ह न जगतु जे लिए श्रेयस्तर। 


2 


खंस्कॉक जोर सुभूकलक- 


महामहोपाध्याय डा० प्रसन्न कुमार आचार्य 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी-छिट्‌ 


सस्क्ृतवाड मय के गई न्ञाता, प्राचीन सस्क्ति के गौरव के सरददेश- 
वाहक डा० प्रसन्नकुमार हमारे ठेश की एक विभति है। प्रय्गग विच्ब- 
विद्यालय में सस्कृत-विभाग के अध्यक्ष रह चके हे। अग्रेजी मे भारतीय 
सस्क्ृति की विशिष्ट देन पर उनका एक वहा ग्रन्थ निकछ नका है । 
इस लेख में उन्होंने सभ्यता और सस्क्षति के विविध पक्षों पर विचार 
प्रकट करते हुए भारतीय सस्क्रति की प्राच्चीनता, परम्परा और गोरव 
का चित्रण किया है। +>संयादक 


सस्क्ृति का मुख्य उद्देश्य 
निर्वाचन की दृष्टि से सस्कृति और क्ृप्टि छब्द समानार्थक हें। सस्क्ृति घब्द 

अधिक व्यापकार्थ है और विशद्धि का द्योतक भी । कृष्टि का भी उद्देष्य भमि की प्राकृतिक 
अवस्था को परिशुद्ध करना ही है। कष्टि की विभिन्न पद्धतियों द्वारा भमि की अचुद्धियाँ 
दूर की जाती है, रो३ आदि हटाये जा सकते हैं ओर घास-फूस अहूग कर भूमि साफ की 
जाती है। इस प्रकार घुद्र हुई भूमि में जल-सेचन किया जाता है ओर खाद डाली जाती 
है कि भमि इस योग्य हो सके कि वीज अच्छी तरह उग सके तथा अकुर अस्य आदि अपनी 
पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार मनुप्य की मानसिक ओर वास्तविक अवस्थाये 
भी विकसित होती है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने मे समस्त प्रक्रिया। आवश्यक 
नही, व से ही प्रत्येक परिवार के बालको को भी, कतिपय सहज सस्कारों के कारण, सभी प्रारभिक 
सस्कार आवध्यक नहीं। सस्क्ृति का म॒स्य उद्देश्य हें विभिन्न सस्कारो द्वारा वारूक की प्रतिभा 
और योग्यता का पूर्ण विकास। इसकी सहज अभिव्यक्ति, वेयक्तिक ओर सामाजिक कर्तठ्यता 
एवं क्ृतज्ञता के पालन के रूप में होती हैं। प्रभावत वैयक्तिक और सामाजिक सुधार के बड़ 
कार्य होते है। 

*अधिक विस्तृत विवरण के लिए मेरी अगरेजी पुरतक “लोरीज़ आफ इडिवा! (मृल्य 
१५ रुपये) देखिए । 
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' एक विख्यात तत्वज का कथन है कि सस्क्ृति का विचार हम साहित्य, कला, समाज 
गास्त्र, विज्ञान, नेंतिकता एवं घम-भरोरुता के रूप में भी कर सकते है। सस्क्ृति का विचार 
जीवन-पापन की प्रणाली के रूप मे, आदर्ण व्यवहार के मानदड के रूप में तथा नागरिकों 
में, व्यवितयो में और राष्ट्रों में परस्पर केंसा आदर्श व्यवहार होना चाहिए इस रूप में भी किया 
जा यकता ह । हम चाहे जिस दग्टिकोण से सस्कृति पर विचार करे, मेंथ्य आनोत्टि के कथन के 
अनमार उमम इसका समावेग तो होना हो आहिए कि निरवा्थे भाव से ससार के सर्वोत्तम 
लाने और विचार की प्राप्ति एव प्रसार के लिए प्रयत्न किया जाय और इस प्रकार स्वच्छ और 
पव्ित विचारधारा प्रवाहित को जाथ। ससार जैसे विभिन्न राप्ट्रो और जातियों में विभक्‍त 
है, बेस हो विभिन्न सस्कृतियों म॒ भो विभव्त है। प्रत्येक सस्कृति का अपनापन, व्यक्तिगत 
वा समस्टिगत रूपये, गुण प्रभाव, प्रतिभा, आवःर-विचार, जेंलो, प्रणाली प्रयास अलग-अलग हैं। 
बयानिक भान-गरि्मि। के विपय में रोमन सह्कृति की, विचार स्वातत्य के विपय में यूनानी 
सस्क्ृति की, प्रेम और दया धरम का रूप देने के विपय में आय॑ वा हिन्दू सस्कृति की प्रणसा 
वी जा सकती है । फिर हम कभी बगाली, जाम्लि या गुजराती सस्क्ृति की चर्चा करते हे और 
कभी आयरिशण, रकाटिश संस्कृति की और प्रत्येक की विद्येतताओ की भी । प्रत्येक सस्क्ृृति में 
कोर्ट न कोर्ट विशषता होती है जिस पर जोर दिया जाता है । इसी प्रकार साधारणतया हम व्यापक 
पस्दतिया पर बित्वार का पक्रते हैं, जेसे ब्रिटिश सस्क्ृति वा ओर व्यापक रुप में यरोपियन 
सरकझाति, वा आर व्यापदा रब से पाय्चात्य सस्क्ृति, और प्राच्य सस्कृति ओर व्यापक रुप में 
आश्निव सस्कृति जो आथनिवा सम्प्ता की तरह विश्येष व्याप्त 
सरयता दा वात्पये न 


“ श१-ता वा अरे हूँ समाया, सनान में रतने वी योग्यता अर्थात्‌ सामाजिकता। सभ्यता 
सागाजिवा विधि जर्पाति कत्तब्यता शव सामाजिक निषेध अर्थात्‌ वन्धन पर जोर देती है। 
सत्गता -<द सभाव शाद से बना; जिसवा मभग्यार्थ हैँ सभा में बेंठने की योग्यता। सभा में 
विटाच। वे निश्म वा पालन विया जाता है, सामाजिझ भावना वा अनुभव विया जाता हैं 
ता सतद विष्ठाक्षार के नियमों दे स'व ही सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक 
7 गे एवं भाशाजिह व्यवहार या भी निर्देश करत हूँ। सश्यता शब्द का सम्बन्ध नागरिकता 


+_ ० ०॥/+म वी >पेजा दार में विछ्निन्न वय के कटी जथित्त छोगो को सुख-शार्लतिपर्वक 
“पथ प तो है उशाण दो एजा नागण्दि जणिक शिक्षित, जधिछ संगठित जार अधिक 
चएण ए ने ० | गातित इण्टि से जो यह झअब्तर वा वर्दध ए व्यापद हो गया। जो व्पदित 
न *+ ड...... कस है हक न 


ते अपन आपदा सत्य सम 


कहना समन लय | इस प्रणुर से 
टज दिद्याए ले नेरि डियार एव नातिव 277: ही 


समृद्धि। इसमें भीतिक उन्नति, व्यापारिक और औद्योगिक विकास, सामाजिक स्वततता, राज- 
नीतिक प्रगति का भी समावेत्र होता है। इस प्रकार से इसका लछ्थ्य है मनप्य को अधिक सखी 
और समृद्ध बनाना, अधिक विष्ट और समय बनाना तथा जिस अवस्था में है उससे अधिक 
उन्नत बनाना । इसके गुणों में इसका समावेद् है कि व्यक्ति एवं प्रकृति पर विजग्म प्राप्त करना, 
काल और स्थान की दूरी को दूर करना, भूतल पर विद्यमान नवीन देणो का अन्ब्रेषण करना 
आदि। संगठित प्रयत्न द्वारा मनुप्य की उन्नति करना इसका परिणाम है। इसी आवार पर जो 
राष्ट्र जो देश अधिक प्रगतिशील हुए, जो देश सम्य कहलाने छगे उन्होंने अपने उपनिवेगों की 
स्थापना को न्‍्यायसगत समझका। 


संस्कृति ओर सभ्यता मे मौलिक अन्तर 

साधारणतया प्रयोग में सस्कृति और सम्यता में अन्तर नहीं किया जाता ह। वस्तुत 
देखा जाय तो साहित्य में भी ये प्राय समानार्थक के तुल्य ही प्रयुक्त होते हे। किसतु किसी 
जाति और राष्ट्रीय सस्कृति और सम्यता का ठीक-ठीक माप करने के लिए यह आवश्यक हे 
कि दोनों के मौलिक अन्तर को स्वीकार किया जाय। यह ऊपर स्पप्ट किया जा च॒का है कि 
संस्कृति वौद्धिक विकास की अवस्थाओ को सूचित करती हैं ओर सम्यता का परिणाम बारी- 
रिक एवं भौतिक विकास है। सस्क्रति का सम्बन्ध आत्मा से है और सभ्यता का सम्बन्ध कर्म- 
कलाप से है। यह साधारण अनुभव मे देखा गया हूँ कि एक व्यक्ति जहाँ तक विचारने और 
अनुभव करने का सम्बन्ध हैँ, एक प्रश्न पर यक्तियुवत विचार तो करता है परन्तु जहाँ तक 
कर्तव्य का सम्बन्ध है वह अविन्नारपूर्ण हग से उस पर आचरण करता हैं। इस अन्तर के कई कारण 
है। सब से प्रमुख एके कारण यह है कि विचारक और श्रमिक दो विभिन्न वर्गों में विभक्रत हे ! 
विधान-निर्माता और राज्याधिकारी दोनो के कत्तंव्य विभिन्न है। तथा दोनो का कार्यक्षेत्र 
समान ही हैं । इसलिए किसी समाज की सास्कृतिक अवस्था और सभ्यता का ठीक निर्णय करने 
के लिए आवश्यक है कि उसके पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धाशिकि और कला-विपयक 
कार्यो का परीक्षण किया जाय। पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज” 
मे इस अन्तर को यह कहते हुए स्वीकार किया हैं कि समृद्ध सम्यता में सत्कृति का विकास 
होता हैं और उससे दर्णन, साहित्य, नाटक, कला, विज्ञान और गणित विकसित होते है।” इस 
प्रकार सस्क्ृति बौद्धिक उन्नति का पर्यायवाची है और सभ्यता भौतिक विकास का समानार्थक 
है । सम्यता बाह्य क्रियात्मक रूप है और सस्क्ृति विचारधारा का परिणाम है । खास्कृ- 
तिक या बौद्धिक विनारधारा, सभ्यता अर्थात्‌ भौतिक विकास में परिणत की जाती है । 
सास्कृतिक अवस्था तथा सभ्यता व्यप्टि एव समप्टि दोनों में सर्वदा परिवर्तनशील है। ये प्रत्येव॒ 
यग, प्रत्येक देश एवं काल में बदलते रहते हे और किसी भी नियम-श्यखला में वद्ध नही होते है । 
तथापि इतिहासज्ञों ने मानव समाज की सास्क्ृतिक अवस्था और सम्यता को उन्नति को कतिपय 


भागों में विभकत किया है। समय-निर्धारण बहुत सतुलित रूप मे नही किया जा सकता क्योकि 
सस्कृति और सम्यता विभिन्न अवस्थाओ मे, विभिन्न देश ओर काल मे विभिन्न होती हैं । मानव- 
समाज की उन्नति तीन भागों मे विभवत की गई हँ--आदिम, मध्यकालीन तथा आधुनिक। 


आदिस, सध्यकालीन तथा आधुनिक अवस्थाए 


आदिम अवस्था में व्यक्ति और उनके समुदाय बहुत ही स्वार्थी, अत्यन्त भावनाहीन तथा 
अतिनिष्ठुर थे। स्वार्थभावना में मनुष्य केवल अपनी ही चिन्ता करता है और दूसरों के हिंत 
की सर्वथा उपेक्षा करता है । जब कोई सर्वथा स्वार्थी होता हे तो वह अपने माता पिता, पत्नी 
और पूत्रादि की चिन्ता भी नही करता हे। प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण गाय आदि पश्मु नवजात 
वछ३ आदि से अपना प्रेम निवाहते हे परन्तु ज्यों ही उनके बच्चे कुछ चलने आदि के योग्य हो 
जाते है त्यों ही उनका प्राकृतिक सम्बन्ध और परिचय समाप्त हो जाता हे। तत्पण्चात्‌ यह भी 
सम्भव ह कि किसी स्वार्थवण एक दूसरे को मार डाले। इस प्रकार से तुच्छ स्वार्थभावना जो कि 
प्रारम्भ में वौद्धिक अप्रवृत्ति थी, वह वाद में क्रियात्मकता में परिणत होती हैं। भावनाहीनता 
बद्धि वी वह अवस्था हँ जिसमे वह अनुभवहीन हो जाती है और जिस प्रकार अचेतन चर्म-स्पर्ग 
आदि का अनुभव नहीं करता उसी प्रकार वह भी किसी बात को अनुभव नहीं करती | इसका 
पणणाम यह होता है कि उसमे क़ूरता आ जाती है। करता बुद्धि की उस स्थिति को कहते हे 
जिसमे दूसरे बी विपक्ति और उसके कप्ट के अनुभव करने की सामर्थ्य नही रहती । इस अवस्था 
वंग परिणाम यह हूँ कि दूसरे को बः््णट पहुँचाया जाता है और उसमें आनन्द का अनभव किया 
जाता है। उवत गुण मुस्यतया आदिम मनृप्यो की वौद्धिक अवस्था को सकेतित करते है, जिसके 
जाधार पर आदिम सभ्यता का निर्णय किया जाता हैं। इसमे मुख्य गुण पशपालन था किन्तु 
उस ससय संगठित कृषि और उद्योग अज्ञात था। आजीविका के साधनों मे मगया और मत्स्य 
वा मारना ये दो मुरय थे। स्त्री आर पुरुष के वेवाहिक सम्बन्ध-विपयक नियम नही थे, प्रथाओं 
वी ज््धानता थी, वयवितक सम्पत्ति ओर वंयब्तिक अधिकार अज्ञात थे। “जिसकी लछाठी उसकी 
भेन' यही नियम मुरय था, जिसको सदर और निर्वठ् दोनो स्वीकार करते थे। इस प्रकार से 
व्यवित पार्वारिक प्रधान के अधीन रहते थे, वे उपजाति के मुखियाओ के अधीन रहते थे और 
देभी जाति-श्म्‌खो के; झधीन ग्ह््ते घे। यह आधुनिए दल-नियत्रित राज्यो के अनमूप है जिसम 
व्यविति-रबातन्त्य नहीं रहता । वहा तो नेतिकता आर धार्मिकता की भावना का अभाव था 
धपन पृदजा के प्रति इति बतव्यता की भावना के क्ारण उनकी स्मृति में जाल निर्माण आदि 


शी अच्यत था। द पापाणवालीन मनृष्यों से उन्नत 4। कण कोशल, अस्ब्र-निर्माण एव आन न के 
विशिए श्योगों मे चदर थे। 
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गया। वैवाहिक वन्बन धामिक क्ृत्यो को करने के लिए आवब्यक हो गया। पितृ-पूजा को 
अविच्छिन्न रखने के लिए पुत्रोत्पत्ति की जाती थी। अन्न पहले यज्ो टारा देवताओं को अधित 
किया जाता था आर तदतन्तर जीवन-रक्षार्य स्साया जाता था। स्वास्थ्योपयोगी भवनों की अपे्ा 
मदिर निर्माण मे धत सचय का उपयाग किया जाता था। धर्म-प्रचार के त्रिभिन्न उपाय प्रयोग में 
लाए गये। राजाओ का यह प्रमुख कतंव्य हो गया फ़ि धर्म-त्चार के लिए य॒द्व किये जाय। 
धर्म के नाम पर सभी प्रकार की क्ररताए की जाती थीं। हवताओं को प्रसन्न करने के छिए 
मनुष्यो और पशुओ की बलि दी जाती थी, वच्चो की भी वलि दी जाती थी ) काल्पनिक देवनाओ 
और आचारहीन पुजारियो के लिये स्त्रियों का सतीत्व वेचा जाता था | गिरिजावरों को सर्वाधिकार 
प्राप्त था। मनुष्यो, स्त्रियों और विववाओं को वलात अप्राकृतिकर जीवन व्यतीत करने के छिए 
मठो चैत्यो आदि की स्थापना की गई। पुरोहित सर्वाविकारी सम» जाने छगे। उनके आठेणो का 
पालन क्षत्रियो, वेज्यो तथा राजाओं को भी करना पता था। राजा बेदों के भातिक प्रतिनिधि 
समझे, जाते थे। आदिम दासता का स्थान आथिक आर राजनीतिक दासता से ले छिया। बण 
और जाति प्रथा का विकास हुआ। निर्वछो और स्त्रियों को रता के छिए राजबणों की स्थापना 
हुई, कृषि, वाणिज्य ओर उद्योग के विकास को परयाप्त साधन प्राप्त नहीं हुए। राजनीति के 
रूप मे राजनीति को उपेक्षा हुई । राजा ही भूमि के सर्वाधिकारी थे। सेवाओं के उपलब्य में 
जागो रदारो को जागीरो का अधिकार दे दिया जाता था। इस प्रकार से सुब्यवस्थित कोई सरकार 
नहीं थी और समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी! जो आडिम काछीन स्वार्थभावना से प्रेरित थे 
उन्होंने इस अव्यवस्था का लाभ उठाया और दसरो के गोपण के लिए दृट नाज्यों की स्थाए्ता की । 
यहाँ पर आधुनिक सभ्यता की चर्चा करना उचित हैं। जह/ तक आदिष ओर मध्य- 
कालीन सभ्यता का सम्बन्ध है उनके विपय में समस्त संसार में याय समान ही विद्येपताएँ देखी 
जाती है परन्तु आवुनिक सभ्यता के दृष्टिकोण ओर क्रिया-कल्पप में उस प्रकार की समानता 
नही देती जाती | यह काल्पनिक रूप से ही समभ लिया जाता है कि आधुनिक सम्य समाजों 
में आदिमकालीन व्यक्ति-हित की भावना का अभाव तथा मव्यकालीन अनुयासन के अभाव का 
दुर्गुग नही है। आधुनिक सभ्यता का लद्ष्य है कि राज्य की मुरयता के साथ ही व्पतक्ित-स्वाणत्र्य 
को सम्बद्ध किया जाय। इसके लिए एक नीति बना दी गई है जिससे कि व्यवित, जाति ओर 
शाप्टो की सरक्षा वनी रहे तथा चार प्रफार को स्वतस्ववताए अर्थात्‌ विचार-स्वातन्त्य, भाषण- 
स्वातस्त्य, अन्नवस्त्र को न्यूनता एवं भय से स्वतस्त्रता तथा धर्मे-रवालन्त्य बना रहे। ये विचार 
 स्वृष"-तया असगत और विरोधात्मक है । जब तक यह न मान लिगा जाय कि मानव समाज की 
(सक्ृति और सभाता में समानता है तब तक स्वतन्त्रता के विषय में ये उक्त 8 0 860 
नही हो सकते है । जब तक ससार के सारे मनुष्य एक ही दृष्टिकोण से विचार महा तद 
तक विचार-स्वातन्त्य की स्थापना नहीं की जा सकती । ईसाई मिस्नरी, अनुदार दल, समाज- 
वादी , वर्गवादी एवं साम्राज्यवादी अपने विचारों को दूसरों पर ठादेगे। वे दसरा को बतात्‌ 
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दवायेगे जो कि उनके विरुद्ध बोलते है। ये आथिक नियत्रणों ह्वारा उनको भोजनादि से वचित 
करेगे। इसी प्रकार ये धर्म क॑ नाम पर होने वाली मनुष्य-बलि न होने देगे। यदि स्वतत्रता के 
नाम पर स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों की रक्षा न की जायगी तो मनुप्य और पद्ु में कोई अन्तर 
नहीं रह जायगा। यदि वाणिज्य और व्यापार के नाम पर दूसरो का धनापहरण किया जाता है, 
उन्हे सताया जाता हे ओर भोजनादि से वचित किया जाता ह वो आधुनिक समाज भी आदिम 
कालीन समाज के तुन्य हो स्वार्थी, भावनाहीन आर निष्ठुर प्रमाणित होगा। यदि विभिन्न घामिक 
प्रथाओं क॑ आचरण की स्वतत्नता दे दी जाती हें तो धर्मान्धता कैसे पनप सकती है । यदि एक समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से विचारो ओर कार्यो की स्वतत्रता दे दी जाती हे तो कभी भी समाज 
नहीं बन सकता ह । जगल के स्वतत्र पणुओ ने कभी उन्नति नही की हे, उस अवस्था में योग्यत्तमा- 
चर्प का नियम ही सत्य सिद्ध होगा। 
आधुनिक सम्यता मे भौतिकवाद ही मुख्य ह्‌ जब कि मध्यकालीन सम्यता में अध्यात्मवाद 
ओर आदिमवालीन सग्यता म भाग्यवाद की मुख्यता थी। वेजानिक अनुसधान तथा क्रियात्मक 
परीक्षणों की पद्तिया, जिनमें कि पुनजन्मवाद के प्रति सर्वथा अविष्वास की भावना हैं, आधुनिक 
भातितवाद वो असगन बनाये हुए है। प्रगति के प्रति दूराग्रह का फल यह होता ह कि निर्वछों का 
नाथ किया जाता ह आर उनवी निमम हत्या द्वारा केवल सवलो की ही सुरक्षा होती है । आधुनिक 
विचारधारा में उप प्रकार वी असगतता स्पप्ट है। 
शआदा नसस्व्रति जौर सम्यता क्या है, इसके विपय मे विद्वानों में पर्याप्त किन्तु उचित 
मतभद है । जादय आर उसके साधनों में इस प्रकार का कोई सुन्दर समन्वय नहीं हैँ, जिसके द्वारा 
जादश सरद्रति जीौर सम्यता झा निर्णय किया जाय । जनतन्त्रवाद राज्यसत्ता आर व्यतित- 
रंबातन्स्य को सरशद्ग करने में असफल सिद्ध हो चुका हूँ। जनतन्त्रवाद की पद्धति किसी को यह 
वि्वास नहीं दिला सकती कि विचार-स्वातन्त्य, भाषण-स्वानन्त्य, कर्म-स्वातन्त्रय तथा अन्न 
बख्हाटि य | स्पैवता एवं भय से रठतस्च्ता सुरक्षित रहेगी। जब यह परीक्षण किया जा रहा हैं 
वि एस आपदा बाद का स्थान पर जन्‍्य पद्धति छा शक्षय लिया जाय जिससे सब को समान रूप 
थे उवोति बा अदसर मिले तथा विशिग्टवर्ग को ही सुविधा न दी जाय। इस पद्ढति में दोप यह 
# वि शशाज दये संगठित रुकित पतुक या सचित धन-सम्पत्ति की समानता छर सकती है परन्तु 


बज नल 
बे त्छ 


पेय दे दुद्ि आर व्यक्तियों के जन्मसिद्ध गुणो! को समान नहीं कर सकती, जिसके 
_णा पर सगाय दे पत्येतर व्यक्तित को समान जवसर देकर समान रूप से उन्नत किया जा सबे | 
था था रग्गन गाय मे आप उन्द्र 


शाप्र उस्त्र निवासस्थान शी व्यवस्था उनके कार्यो वे गधावगण की उपेला 





हा हे, ४' सात है एसलू राय यो एक फ्शर हे ही चिक्षाल्यों मे शिल्षित नहीं किया जा 
५ ४ है «रत प्रात्दों पर समानाधिशर की पद्सि वो उपयोग में लाने पर भी बनिपय 
ज हक पलक का इस्ल हर देण जोर क्िप्री को उर्नात से वचित रखेगा। प्रारब्ध वी। 
हट या गाते गा मे गाने कर पशा जननवनिद्ध हे। इस प्रदार ने यह प्रच्त उठता | कि 


व्यक्ति का समाज के साथ वया सम्बन्ध होना चाहिये। इसका निश्चय उसके अधिकारों द्वारा 
ह्रोना चाहिये या उसकी सेवाओं से । एक विचारबारा का मत यह ह क्रि प्रत्येक्र व्यक्तित को यह 
अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि उसको निविध्न कार्यक्षेत्र प्राप्त हो और किसी की दया की अपेश् 
 करे। इस प्रकार अपने गुण और कर्तव्यों के अनुल्प ही उन्नति के स्तर पर पहुँच सके। दसरी 
वेचारधारा का मत हूँ कि प्रत्येक मनप्य केवल अपनी मसत्तामात्र के कारण सुखी जीवन यापन 
करा अधिकारी है । वह समाज की क्या और कितनी सेवा करता है इस पर विचार 
आवव्यक नहीं हें । किसी भी व्यक्ति को निब्चित निर्वास्ति पुरस्कार से अधिक 
'कम प्राप्त नही हो सकती हैँ । इस विपय में कोई प्रब्न नहीं उठता है कि दोनो आदर्शों 
) से कौन सा आदर्ण बौद्धिक उन्नति को प्रेरणा ढेगा ओर स्वाभिमान की दृष्टि से भी 
तह्य है । 
हिन्दू सभ्यता ने इस वैयक्तिक अन्तर को पूर्व जन्म के कृत कर्मो का फल अथवा भाग्य 
ग़ परिणाम माना है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता हैँ कि नियति चक्र को इच्वर ही दल 
कता है, यदि उसको प्रार्थना, उपासना और सु्ृत्यो द्वारा प्रसन्न किया जाय। प्रत्येक व्यक्ति 
स जीवन मे शुभ छृत्यो द्वारा भविष्य के लिए अपना भाग्य अच्छा वना सकता हे। आर्य सस्क्रति 
पे ही विश्वास पर प्रतिष्ठित है। इस कर्मफल-व्यवस्था को मानने का छाभ यह हे कि इसके 
परा मानव जीवन के अन्तर का समाधान हो जाता हैं जिसका अन्य किसी प्रकार से कोई 
माधान नही है। यह वैयक्तिक न्‍्यूनताओ और हीनता की भावना के कारणों का परिचायक 
। किन्तु कर्मवाद प्रत्येक को प्रोत्साहित करता हे कि वह अपने वैयक्तिक प्रयत्नों द्वारा अपनी 
न्नति कर सकता है और अपना भविष्य समुन्नत वना सकता है । इस प्रकार से यह आदिम कालीन 
गग्यवाद को पार करता है, सामाजिक अनुशासन जिसका मबव्यकाल में अभाव था उसको पुप्ट 
7रता है, जो कि आधुतिक समाज का भी लक्ष्य हैं। इस सस्कृति का यह भी अभिमत हे कि 
नुष्य मात्र समान है क्योकि मनुष्य मात्र एक ही परमात्मा की सन्तति है। जाति-भेद और 
भेद से उनमे अन्तर नहीं हैं। कतिपय नियमों का भी उल्लेख किया गया हैं जिससे कि यह 
मानता प्राप्त हो सके, इसके लिए ऋषियों ने जिन नियमों को निर्धारित किया है तदनुसार 
पचरण करना चाहिए। गाहंस्थ्य, सामाजिक राजनीतिक, नैतिक ओर आध्यात्मिक निय्मों में 
गे स्थल अन्तर दृष्टिगोचर होता है वह इसीलिए हूँ कि प्रत्णेक व्यय्ति अपने-अपने जीवन की 
विधाओ के अनुसार उन्नति कर सके। जैसा कि आजकल आधुनिक सभ्यता के द्वारा निर्देयता- 
बईक शोपण पद्धति का आश्रय लिया जा रहा है ओर निर्वेछ को पदंदलित किया जा रहा 
कार की कोई नीति इस सस्क्ृति मे दृष्टिगोचर नहीं होती । वस्तुत यदि पैतृक भावना से प्रेरित 
[कर क्रमिक और नियमित उन्नति के लिए निर्धारित सविधा दी जाती है तो वालक ज्ीघ्र 
न्वति करते है, यदि उनको युवको के योग्य विस्तृत सविधा दी जाय तो वे उतनी उन्नति नहीं 
र सकते हैं। एक सूवेदार पदो की क्रमिक उन्नति द्वारा ही एक अच्छा सेनानायक हो सकता हैं, 





एक स्त्री टिय्ु-स्यायारूय की अधिक अच्छी स्यायाधीण हो सकती हैँ यदि वह माता के कर्तव्यों को 
जानती ह ओर विवान के नियमों से परिचित है। 

हिन्दू रमृतिकारों ने इन तथ्यों को स्वीकार किया ह और उन्होने परिवार, 
समाज, जाति, कृषि, उद्योग, वाणिज्य ओर व्यापार के छिए नियम बनाये हे । 
राजाओं और जासको के लिए तथा नतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी नियम 
बनाये है।इस निबन्ध का म्रब उद्देश्य यह हे कि आय संस्कृति ओर हिन्दू सभ्यता के 
विपय में जो नियम प्राप्त होते है, उनका निष्पक्ष न्‍्यायोचित परीक्षण किया जाय तथा उनके 
रन सिद्ध निप्कर्प का उल्लेख किया जाय। यह पर यह प्रयत्न किया गया ह कि तथ्यों 
वा प्रकाण किया जाय आर जिलालेखो आदि म प्राप्य विचारों को ठीक-टीक प्रस्तुत 
किया जाय। 

हम इस समय अपने राज्य का स्वयं सत्राऊन कर रहे हैं अत हमे अपने अतीत 
का विस्मरण नहीं तारसा चाहिए | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है (भारत 
वी जोज पृष्ठ ८ ओर १०) कि “अवीत हमार साथ हू, हम जो कुछ हैँ तथा हमारे 
पास या बृछ & बह अतीत की सम्पत्ति हें। हम उसी की देन है ओर हम इसी में छीन 
टोका। जीविन ह। अतीत को जीवित ने समकता और न अनुभव करना वतंमान को न 
सससना है। उसवग बतगात के साथ सम्बद्ध करना, भविप्य के लिए अविच्छिन्न बनाये 
ूरुसना, ला गा सम्दझ ने प्रिया जा सके वहाँ पर उसको छोड देना, इसको विचार 
णार क्रिया के लिए सगीण आर प्रगतिदायक पदाथ वनाना, बह जीवन हैं। व्यक्तियों का 
टी नहीं शपितु जातियों वा भी दीं अतीतकाटा मनोबेज्ञानिक क्रियाकलाप के लिए 
प्ष्ठभृमि निर्माण ऊग्ता है। सारे जातीय स्मारक, वण परम्परा का प्रभाव, शिक्षा और 
परिन्थितिया वा प्रशाव, आन्तन्िदि प्रेरणा, बात्यकाल से तठेकर किये गए विचार, स्वप्न 
नेद। बात, ये जाउन्च विचित्र सम्पिटित रूप में किसी जार्य की ओर प्रेरित करते हे 
७ 7 दर पार्ड पुन नाठी यायो दो प्रभ्ाबित करता है । 

हा आओ वी प्रातीनता हे दियय में कोई विचार आवश्यव प्रतीत नहीं होता । 


पं ऋच्छ जुदा अतिकलाः 5 शक जी - 
साणट हावृुज वा गाता में कोर न रन्‍णता नलछ 


"५ 
जे 
त॥ 


टिप्लिस, यप्नेट्स, सिस्ध जौर गगा के 


के पा इश्ाय हुए से ऋुता से श्चीनता वा उनिझान नहीं बार सयती। यनानी सम्बन्‌, 
कक? से पा 2 पम्प ले यनानी फच्ण्ता वा प्रारम्भ ईसा से ३००० बष 
दत्त 2, शी उन क्वित ॥2 0 पवन त 5 हॉट, लडकी इस पाक हा री से 5७७ दर्घ पू्व 
के हु ला - या रे हि दर 
(३ वधातायो 7 से ता शिल्योएं के जो पीचप प्रात होता है उसे पनसार 
0 काट दिए कहा हु ठ हक रत धक्का मि की कटा नि चिच हे _ एप सो मे ७६४6 
चाञ्क लक नदी ० लक $+2 अल की 2९ जा हे 
कप 7 था याजा जे। दृर्म जमा शतज्ञान्प, शदिण, एपज्नीतिय 


लकश्व॑स्काके का ग्रागव्म्न छः 


पहामहोपाध्याय प० नारायणणाल्त्री खिस्ते 


३३, 


ऋषियों की-सी ऋजूता, छत्दोमयी भाषा, अछकारो-सी सबरी 
चंतना हैँ श्री खिस्ते जी की। आपने गवर्नमेण्ट सस्क्षत काछेज काणी के 
प्रधानाचार्य-पद पर रहकर अपनी प्रतिभा का सद्॒पयोग किया हैं। 
प्रस्तुत लेख में आपने आगम-तत्रो द्वारा लोक-सस्क्ृति की सैद्धान्तिक 
व्याख्या की “संपादक 


१५ 


भारतवर्ष मे अनादिकाल से अनेक प्रकार की उपासनाएँ ओर दिव्य, वीर, पशुभाव 
आदिभाव एवं आचार परम्परागत प्रचलित हे । 

यद्यपि वेदो5इखिलोधर्ममूलम्‌' इस वचन के आधार पर प्रचलित सभी धर्मो का मूल वेद 
ही है किन्तु यह कहना कठिन है कि भारतीय सस्क्ृति के मूल आधार वेद है । क्योकि कुछ विद्वानों 
का मत हैं, कि वैदिक काल से भी पूर्व एक सस्क्ृति यहाँ थी। वेद को 'श्रुति' कहा जाता है 
श्रुति का अर्थ हैं सुनता | वेदको श्रुति अथवा आनुश्नविक कहते है। आनुश्वविक' णब्द 
का अर्थ है गुरुपरम्परयाश्नश्रूयते इत्यानुश्नविका ” अर्थात्‌ गुस्परम्परा से ही जो सुना जाता है 
उसीको श्रुति कहते है । मनुस्मृति की टोका में टोकाकार कुट्छक भट्ट लिखते हें-- श्रतिद्विविधा: 
वैदिकी तात्रिको च” अर्थात्‌ श्रुति की दो धाराएं हे --एक वैदिकी और दूसरी तात्रिकी | इससे 
यह स्पष्ट है कि तत्रकी धारा भी वेद को धारा के साथ ही साथ प्राचीन काल से भारत में चछती 
आ रही है| पहले तो ये दोनो धाराएँ अलग-अछूग चलती रही, बाद में देश-काल-परिस्थिति के 
कारण जो घारा प्रवलू इई, उसने दूसरी धारा को भी आत्मसात करने का प्रयत्न किया। इसी 
कारण आज विभिन्न तात्रिक पद्धतियों में तथा वेदिक पद्धतियों में वैदिक तथा ताब्रिक आचारो 
का मिश्रण पाया जाता हैं। यदि यह कहा जाय कि वत्तंमान में शुद्ध वैदिक पद्धति अथवा शुद्ध 
तात्रिक पद्धति दुलंभ हैँ तो अनुचित न होगा। 

बैदिक तथा तात्रिक विचार धाराओं में मूलगत भेद सूक्ष्म विचार करने से यही प्रतीत 
होता है कि वैदिक पद्धति में वाह्य शौचाणौच-विवेक तथा भेद-भावना का प्राचुथ्य॑ है। ताबिफ 
धारामे मल से ही अद्वैत भावना का प्रावत्य होने से भेदमूलक वाह्य शौचान्ौच-विवेक नहीं हैं। 
मिष्कर्ष यह हैँ कि शुछू वेदिक सस्कृति भेद-भाव मूलक कम-प्रधान हैं। शुद्ध तातब्रिव ससकृति 
अभेदमलक भावप्रधान है । जहाँ वेदिक सस्क्ृति में वेदध्वनि सुनना भी शृद्रादि वे लिए सवंधा 
बर्जित है, वहाँ ताधिक मस्क्ृति सारे विश्व के लिए भेद-भाव छोइकर अपने द्वारा उन्मुक्‍त्त कर 
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देती है। दोनो सस्कृतियों मे अधिकारियों का विचार तो अवव्य ही करना पडता हे । उन-उन 
सस्कृतियों में दीक्षा देने का अधिकार जिन भहात्मा गुरुजनों पर होता है, वे लोग अधिकारियों 
की अन्वर-बाह्य स्थितियों का सम्यक्‌ निरीक्षण करके तदनुसार ही अधिकारियों को तत्तत्‌ 
सस्कृतियों में दीक्षित करत्ते है । 

आज भारत मे इस प्रकार के सिद्ध योगी महात्मा गृुरुजन प्राय दुर्लूस है, फिर भी 
सर्वथा अप्राप्य ई, ऐसा नहीं। सच्ची लगन से खोज करने वाले तथा तत्तत्‌ वेदिक तात्रिक भास्त्रो 
का अनुणीलन करने वाले सज्जनों को वे कभी-कभी प्राप्त हो ही जाते हे । 

यदि यह कहा जाय कि गुद्र वैदिक सस्क्रति का क्षेत्र सकुचित हे, तथा शुद्ध ताब्रिक 
सम्क्ृति का क्षेत्र व्यापक हे तो अनचित न होगा। उन्हीं वेद तथा तत्रों को निगम तथा आगम 
गन से भी कहा जाता ई। त्रिपुरा रहस्थ' माहात्म्य खण्ड मे एक वाक्य हे--- वेदों ह्यागमभाग - 
स्थाच्छाब्दराशिस्तथाउब्गशम '। तात्पर्य यह है कि आगम व्यापक है। वेद आगम का एक 
भाग है और आगम रठय शब्दराशि रूप हैं। आगम' शब्द का ओर भी एक निर्वेचन पाया 
जाता हें-- 

“आगत सिवववजेम्यों गत च गिरिजाश्रुतो। 
मत लव वासुदेवस्थ तरमादागम उच्यने।। 

तात्पय यह है कि जो तत्त्व शिवजी के पचमुखों से निकल कर भगवती पार्वती जी 
हे; काना में गया और भगवान्‌ वासुदेव ने भी जिसको मान लिया, वहीं आगम है। इस प्रकार 
आगम व व्यायकता सिद्ध होतो हूँ । यही निगमागम भारतीय मस्क्ृति के मल स्रोत है । दिव्य 
दृप्टि गाले महात्माओ ने इन्हो दोनो घाराओ वा समन्वय कर विभिन्न अधिकारियों के कल्याण 
के लिए भिन्न-शित्न पढ्वतिय। चटायी, जिनसे सारे विच्व का क्त्याण हो । 

जागम मांग प्राणिमाद्र दे: लिए खुदा है। केवल मनृप्प ही नहीं, अपितु प्ु-पक्षी आदि 
प»। दाक्षा ह्वरा उगी जन्म मे ब्रह्म सायेज्य शप्त कराने काम गग बताया गया है। इसे 
यर र्पाद हैं किये दोनो धाराये परस्पर विरोछी नहीं है । 
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गुभमति श्री रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 


हि 5 


विहार के राज्यपाल महामहिम श्री रगताथ व्विकर जी कर्नाटक 
की उन विभतियों में से हे, जिन्होने राजनीति के नीस्स-विसवाब्मय 
क्षेत्र मे रहकर साहित्य और पत्रकारिता को अपनी स्सवती भाव- 
धारा द्वारा हरी-भरी वनाये रखने का श्रेय प्राप्त किया है। 
आपने अपने इस लेख में लोकसस्क्ृति से सवधित कतिपय धासिक- 
चित्र अकित किये हैं। >+संपादक 


अन्य विषयो की भाति सस्क्ृति के क्षेत्र मे भी, वर्ग-जीवन और सामूहिक लोक-जीवन 
में अन्तर रहा है। वर्ग से मेरा अभिप्राय उन लोगो से है, जो धनवान्‌ है, जिनके पास अवकाञ् 
है, जो शिक्षित है। शेष सव समह के अन्तर्गत हे। किन्तु सस्कृति अथवा सस्क्ृति के वे पहल, 
जो सामूहिक लोक-जीवन में समाविप्ट नहीं है, अल्पकाल में ही एका्गी ओर निस्तेज 
होकर पतनोन्‍्मुख होने रूगते हँ। इसीलिए सस्क्ृति एव मानवजाति के वास्तविक प्रेमियों ने 
सदेव लोक-समूह से सम्बन्ध स्थापित करने के नवीन साधनों को सोज निकालने तथा उनको 
अपने पक्ष मे मिलाने का प्रयत्त किया हूँ। इसका परिणाम बहुत श्रेयस्‍्कर हुआ हैं और दोनों 
के बीच की खाई को पाटने के नवीन खस्रोतो की उद्भावना हुई हूँ । इस आदान-प्रदान के वगरण 
ही सस्क्ृति की जडे जीवन की गहराई मे प्रविष्ट हो सकी ओर दूर तक फेल 
सकी है। 
यहाँ में अपने को केवल धामिक सम्क्ृति ओर शब्द एवं त्वनि के साथन-द्वारा उसके 
विस्तार तक ही मर्यादित रख रहा हूँ। यदि राजनीति की बव्दाबली दा ्रबोग क्या जाय तो 
में कह सकता हैँ कि लगभग तीन हजार वर्षों से भारत में धामिक सस्क्ृति को छोकतत्रात्मक 
रूप देने की प्रक्रिया चलती रही है। जब वेद ओर उपनिपद्‌ वर्गों तक जवरद्ध रह गये तब 
वाल्मीकि और व्यास--जैसी महान्‌ प्रतिभाओं ने पुराणो की रचना की। *रि च्तु उन्होंने नवीन 
प्रकरणों का आविष्कार नहीं किया । भहाकवि-युटून अपने दुष्प्राप्य जन्तर्जान एवं कल्पना 
से उन्‍होंने जातीय चेतना पर नैरते हुए नित्रो तथा चरितों को ही रूप आर जीवन दें दिया। 
उन्होंने उनको उस धामिक एवं नेतिक सस्क्ृति से मड्ित किया जो ऋषियो-मुनियों से उनको 


विरासत के रूप मे प्राप्त हुई थी। उन्होने उन सव को असीम सौन्दर्य एव रस से परिपूर्ण शदद 


एव स्वर का वस्त्र पहनाकर चिन्मय कर दिया। इस प्रकार महाभारत पत्म देद बन गया आर 
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रामायण की कथा ने प्रत्येक गृह में प्रवेश करफ़े प्रत्येक मानव के हृदय में अपना स्थान 
बना लिया 
तब्र से पराणों की सरया वहती गई। इस तथ्य से उनके आदि खरप्टाओ द्वारा गृहीत- 
जैडी को लोकप्रियता ही सिट होती हे। अनेक प्रान्‍्तों में पुराणो की सावेजनिक कथा, थामिक 
विलण और ईग्वरस्तति का एक नियमित साच्यम वन गई हे । कर्नाटक एवं महाराष्ट्र मे कभी- 
कभी पताह, पक्ष, माप--यहाँ तक कि सम्पूर्ण चातुर्मास भर रामायण अथवा भागवत की 
सार्वजनिक कया होती हू, जिसका अच्त मगलोत्सव में होता ह। 
पति पुराण वामिक सस्क्ति के छोकप्रिय साधन वने रहे, किन्तु भक्तिमार्ग के प्रचार 
ए७ प्रावान्य के पाउ-्साव तथा परत सारत से संतों द्वारा उसका प्रसार होने पर कीतेन को 
प्रतिष्ठा हई। 
नारा इस सति 
भवितपृतों मे षु 
2 


के प्रतिप्ठझापकफ ऊझठे जा सकने हे । नारद एवं शाण्डिल्य थे 
गीनचन को बरी सह्सि ह_ै। छह तबभा भदित का दिलीय सोपान ह। इसको सरल 
भीह़ 5३7 शया-भाग के छा -5 ने रहित होने के कारण उसमे हल्कापन एवं संगमता 
सर्ग 


टोनेणा थे 
भी हू । पि, के सं्रोग के झारंण यह योता-मण्डली को सहज ही आनन्द-विभोर कर 
देता ह । 


भात के विशिय प्रान्ता में यीक्नन ने जनेझविश नये सहण किया है। कुछ प्रान्तों में 
हल भादएचति एयर भगग्रराश-सग्यस्धी सर साीतात्मद् पदों वा भजनों के रूप में 
) दास टिंदा एवं महाराष्ट्र में वह एवं नियमित साहित्यिक शैठी के रूप में 
| बहस वाज्दमणसती था दोसदील्‍स्‍वपवर जैसा कोई पौराणिक आग्यान 
जका शाधए।यावा / किखु घआग राग ले एयचर में गीत, तगीत थौर भजन इत्यादि का उचित 


मात मे सगरेय ता दे, झाण प०डदय गा विया जाठा है । दकीर्ननवार प्राय वर्तमान परि- 
गम पर व्यय पर रद मेयर 323 8 4 ति व्रत जाते 5 7030 प्रयार 
पवदि । जच्यय <«। रण प्रा्याद छा सथाल से हलना न रत जात हू। इस प्रयार 


गे उतर से न्‍रिता पर | >ौ लििह जार जिति य ) 


दूं चइलाएईत ज प्रदान दा बाफा गजाइण रहता 


ह] 
| हे 0] रु 


हम 


भा 5८४ >> >कनकीजणन कोन जमा ली अआ ३: वध जे ड, 
(5 7 आकार का किए कर कक) 778५ ते 7 दान ना कह्वा रखा ४ै। मन दस-दस, 
(०० “0६, सम कक जल फोललर. 9 “जोक कराकर ऑल मे. 33>मकमनक- हि. अअरन+>क ८ कक: परन+++ केक; मिला बह से 
४ आह बक क 0.0 ए पद हा इुचक्छाहाक्ा या इनका पूजा दा सुत्त द्रा दवा ह॥ 
>भ 5 किन नमन “र | 58 लन्‍ ल्‍नकत पेले>०: कं, जमे के: अने, 7 मनन पड ब्नज ततालया 
ला बडे जक चि न एजनप एक पहनिशई नितालय जा सवता 
| । लिल्ध रे पक कं आज खा की अप के हे «० मय उइ्चाने नैना क्राणजु। पथता तार 
बन 5 + + | ++ को पक, थी बकरी न पक फशणयन  फजणन पी उक--री> छीज बन कम्काबनजा 7 सरलतापु धंवलपे 
हक कं पर रा ण जा ण भा रन पर सरखतापर्वथय 
णएताछृणा -7,र ण३ एप ब रद घे दर क्ली ० उ स्तर पादणि तर चलती 
|क आओ ई-->+- च्त टरनता>कचा बिक जप नर लक: न्फो ना ७885२ 4 दफा च्ज्ह्रफ दाजना टच 
हे जु व७ ६ 7] कक ०. ३४२४३ ५०१६८६८+ 8० 5 


किया जा सकता है तथा आयु, जाति अथवा यौन-भेद के किसी प्रतिवन्ध के विना इसमे सव शामिल 
हो सकते है । फिर भजन मे किसी प्रकार के अनुः्ठान अथवा सामग्री की आवध्यकता नहीं होती । 
फिर इममे सबसे बट़ा छाभ यह हैं कि सामह्रिक रूप में भो इसका प्रयोग किया जा सकता हैं 
और प्रत्येक व्यक्ति समान उत्साह एवं स्कृति के साथ इसमें भाग ले सकता है। पूर्वलिखित 
अन्य दो प्रणालियों की भाति इसने भी विभिन्न प्रास्ती में विभिन्न न्यू ग्रहण किया ह। कही तो 
अत्यन्त सरल हे जिसमे मजोर-फाकम-करताल इत्यादि की ध्वनि के साथ नाम स्मरण किया जाता है 
अथवा एक ही पद की पुनरुक्तियां होती हूँ, जब दूसरे स्थानों से तबल्छा, तम्वूरा तथा अन्य वाद्यो 
के साथ भगवन्नाम-मालिका का गायन होता हे। अनेक मठो, मन्दिरो तथा आश्रमो से यह दैनिक 
कार्यक्रम मे सम्मिलित हो गया है। अपने जीवन के उत्तरकाल में अपनी दनिक प्रार्थनाओ 
को सार्वजनिक रूप में करके गाधीजी ने 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम' भजन 
को बहुत द्वी लोकप्रिय वना दिया। 
आज भो ये सब रूप प्रचलित है। वे जन-सपहो के बीच अत्यन्त लोकप्रिय है। किन्तु 
अग्रेजी शिक्षित लोग, जो जनसमूहो द्वारा प्यार की जानेवाली अनेक वस्तुओं के लिए अजनवी 
से हो गये ई, इनकी ओर विशेष रुचि नहीं रखते। वहत--से, जो व्यापक रूप से इनका प्रयोग 
करते है, इस वात को ओर ध्यान देने की विशेष चिन्ता नही करते कि ये चीजे समाज के तथा 
कथित निम्नतमतल के लोगो के हृदय को स्पर्ग करने की क्षमता रखती है । यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि धामिक सस्क्ृति के सरलतम साधनों का व्यापक उपयोग उन छोगो से सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए किया जाय जिन्हें हमने अपने से सबसे टूर समझ रखा हैं। सभी सस्क्ृति-श्रेमियों 
का कर्तव्य हँ कि वे उसे दीनतम गृहो एवं अत्यन्त अज्ञान व्यवितयों तक पहुंचाये ओर वह भी 
सरलतम रूप मे पहुँचाये। केवल यही एक उपाय है जिससे किसी भी सस्कृति को वास्तविक 
लोक-सस्कृति का रूप दिया जा सकता हैं और उसके जीवन एव विस्तार की रक्षा की जा सकतो है। 


बदुकएुस्काल क चूजत्त्त्त 


प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


आग्र में वेदिक सीमा के निकट पहुचते हुए परन्तु उत्साह में चिर- 
तरूण, सच्या और उपा जैसे एकत्र चल रहे हो, इस अविश्वसनीय 
वातावरण मे प्राचीन श्रद्धा के प्रतीक-से सातवलेकर जी हू । कदाचित्‌ 
ही किसी और विद्वान ने वेढिक वाइ सय वो र्वाध्याय में इस प्रकार 
नवीव दष्टि का समावेश किया हो। ज़िसी व्याख्या के सम्बन्ध से 
उनका किसी से मतभेढ भले हो ५र वेदिक अध्ययन में उनकी देन 
अप्रतिम हें, इसे कोई अस्वीकार न करेगा । --संपादक 


सम्कृति की उच्ध श्य-भूमि 
जाज पाठ बढुव थे विद्वानू सस्क्ृति का निर्देश स्थान, का ओर धर्म के साथ करने हे, 
ग५ पऑष्णिप्रन साजव, “रानीयन सस्क्षति, वाविदोनियन संस्कृति आदि निर्देश स्थान के 
।2 3 व है। पाचान सर्तति, जर्वाचीन, ससद्भ/त, मत्यहालोन सरछति आदि निर्देश कारू 
के गाछ गउ3 खत 3, दबा हि उन्‍छति, सुरे उम्र सम्झति, यु द्र पस्कृति, स्प्रिस्ती सस्कृति आदि 
(छत हब के साथ ४यव्र रखने बाएे है। 
भानतोब नपि-मूनि जौर तपरिवयों ने सो सरद्रति का विचार पिया था, वह स्वान- 


पद जार वष के साथ सप्व रखने वाद्य नहीं था, पह सबसे प्रवम समभना आवश्यक है 
ने पा नेयी। और तयरिवया हे समय स्पान जीौर यार तो थे ही, पर बढ, ऊँ । पारसी 


नयी >यवा गृगलगादी पथयोत्ा अस्तित्व ही उने सामने नहीं था। इस कारण “मेरा पथ 
०॥३ दसा। छा निएप्ट' ऐसी सउुचित भावना ही उस समय नहीं थी। ये सव आवधनिक 
न सतमंताल्तर उत्पन्न ही नहीं हमा था, उस समय वसिप्ठ 


3. _ मी कली हे 
है कक पल कल कि कप 4. नवास कसते ये। उनसो 
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मच देखा जाय तो गौर, छाल, पीछे, ब्याम और क्व्ण ऐसे पाच वर्णों के लोग इस 
पथ्वो पर हे। और इन सब वर्णों के मानवो में गरीर-इन्द्रियॉ-मन-बुद्धि-आत्मा ये पदाथ है 
किसी में ये नहीं, एसो बात नहीं। इसीलिये मनुष्य की उन्नति का विचार करना हा तो इनका 
हो विचार करना चाहिये। मनुष्य किसी देश का हों, किसी काछ का हो अथवा क्षिसी पन्‍्थ 
में हो, उसकी सस्कार-मप्नता का विचार करना हो, तो उसके भरीर में रहे इस पदाथा का ही 
विचार करना चाहिये। इनकी सस्कार-सपन्नता कैसी हे, इसके सस्कारो के मूल्यमापन से उस 
मनुष्य का मूल्य-मापन हो सकता ह्‌। 


सस्फारसंपन्न भारतीय संस्कृति 


भारतीय सस्क्ृति' का उच्चारण करने से भारत देण की सस्क्ृति ऐसा भाव सबके 
भन में उत्पन्न हो जाता ह। इसका कारण इतना ही हूँ कि आज हम स्थान की मर्यादा से ही 
चोचते हू | वस्तुत भारतीय सम्कृति' का आशय “प्रकाश के मार्ग से अनुप्ठान करने से प्राप्त 
होने वालो सस्कार सपन्नता” है। (भा--रत) 'भा' अर्थात्‌ प्रकाय मे, प्रकाण के मार्ग मे 'रत' 
अर्थात दत्तचित होकर अनुप्ठान करने से जो सस्कार सबन्नता मनप्य में बढती हू, वह भारतीय 
भरदति हु । 

'अबिरादि मार्ग! और ध्म्रादि मार्ग ऐसे दो माग बेद के मत्रो में भी प्रसिट हे । इनको 
ही तशिबलन्प्णणती' (गीता में) वहा है। प्राण और रयो! ये नाम उपनिपदों में हे, तथा देव 

पितर' ये नाम बेदों में हें। सवा लत 'प्रकाणमार्ग' और अन्धफ्रार मार्ग! यही हे। 

प्रदाण माग थे जाने छा नास ही सा+रत होने रा अबलयन फरना हे। शानमार्ग' यह 
72 एसगा साव। 

'वानात धर्म और भा-रत नस्कृति' गा यह वाव हैं, नो स्थान जौर याछ की मर्यादा 
गयी टावा सश हैं। मानवो सन्‍ए॒ति का को उप मन्‌ द्वारा दतायी गयी सब्यता' नहीं है , 
परत गानब ०, सरवार सवयता शा छर्द हैं। इसो तरह इस जथद्गों अनेय शब्दों के भाव 
विज्याएवर समभने चाहिये। 


ग्ल सा विवरण वा वालाए यही ह, कि सानया की सभ्यता वा विचान जिस दत्टि से 


च्जक कप ः ्भ मआ ऑ,« अंश क्जन्जः रू ई बन नस ४ है 
दि शक्तोन 'पि लोग बरदे ० था वढ् दीद ने हमे ठिवार वरना व्हिये। यदि हम 
न द्र, दाह ७ 7 पतन वी गर्बाटा पे हैं, दिचार करेगे तो हमसे रात्दी सानदीय सनद्ति की 
रण गएपला वा, पल्यना भी नहीं हो नपेगी | तणा हम र बट जार मतमतालरनों वे वीचट 
१ क। रुगा झारण्ण । 
शो 
राच्ट्ति का ध्येय 
शरण के आन सन्विे पाल द्‌ हे आर आत्मा ए्नी हपिताय क्रे। प्रत्येश गनाय दे 
5 5 कि यु 
एफ ५ ह एएए ॥॥ शाहय ए पनोए एटजित पर्दा उत हर शा ह वा ह़ गरफ्पाज पल +5 


ही सकती हू। इप घक्ति-सवर्बत से और सस्कार-सन्नता से मानव का अतिमानव बनना यह 
सप्क्ृति का ध्येत् हैं। दयो को जोव का जिव, नर का नारायण, बद्ध का मुक्त होना कहते 
हूं। सस्कृति का यहो अन्तिम साध्य है। 


संस्कृति का स्वरूप 


/>]५ 


£ सात्कनि' का अर्य सम्पक कृत! हैं और समूत कृति! भो है। अर्थात मनुष्य व्यक्ति 

सम्पक्‌ कृति! करता रहे ओर सघत्र सभूत्र कृति! भो करे। व्यक्ति-द्वारा तथा संबजीवन- 
द्वारा जिम समय सम्यक कृति होतो हे, उस समय वह सम्यक्‌ कृति' मानव को अतिमानव 
बनाने में समर्थ होतो हे। मनुष्य के दो जीवन है, एक वैयक्तिक जोबन और द्वरसरा सामाजिक 
जीवन। इन दोनो प्रकार के जोवनो में मनुष्य को सम्यक कृति करनी चाहिये। इससे उसकी 
सस्कार-सपन्नता वडती है, जो उसको जोव से शिव बना देतों हैे। मानवी-सस्कृति का यह ध्येय 
हैं। इय से सदृर्ग मातवों शवितियों की सस्कार-सान्नता अभीप्ट हे ओर बह योग्य अनुप्ठान 
के त्रिता सिद्ध नहीं हो सकती। 

वैदिक धर्म की प्रणाली में मानव की एक-एक जक्ति का निर्देश करके, उसके समविकास 
का अनुठठान बताया गया है। वारीक-वारीक मब्य अवस्थाओं में आने वाछे विध्यों ओर 
अन्त रायो को दर क रने के सावन भी यहा बताये हे । इस तरह किसो भी अन्य घर्म ओर सतमतात्तर 
में नहों बताया गया हे। यह इत्त धर्म को विशेयता है। 

इप समय इस भमिपर अनेक धर्म हे। अतेक मतमतान्तर है। इनमे मनुग्य की प्रत्येक 
शत का समविकास करने का विचार जैसा वैदिक धर्मियों के योगशास्त्र ने क्या है, बसा 
किसी ने किया है, ऐता देखने मे नहो आता। ईस्ताई और मुस्लिम आदि धर्म तो प्रेषित पर के 
विश्वाप्त रखने से हो मानव का तारण होता है, ऐना मानते है। भारतग्प म उत्पन्न हुए वदिक 
धर्म, जैए तया बुद्ध धर्म इनमे मानव के झक्ति-विकास की कल्पना है। पर जैन बोद्धों में वैदिक 
धर्म के सान्निव्य से हो वह अनुष्ठान पद्धति आयी है । तथापि इस विषय की स्पप्टता करने 
के लिये हम यहा इनकी तुलना करते हे। 
जैन और बौद्ध विचार-धघारायें 

१ यह सृष्टि नब्बर हैं, दु खमय है। विकारी है। यह जगत्‌ एक बचा कारागृह है 
अत इस को छोटना चाहियें। इससे मुफ्त होना चाहिये। 

२ मनष्य पापभोग के लिये जन्म धारण करता है और इस जगत्‌ में आरर दुख 
भोगता हैं। यहा दुख अधिक और सुख लेश मात्र है। 

३. स्त्री के कारण जन्म होता है। इसलिये स्त्री पाप दू स आदि की लान है । इस कारण 
स्त्री का परित्याग करना चाहिये। स्त्री सबंध वर्ज्य करना उचित है। 
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४ शरीर ही बन्धन हे, यह गरीर एक पिजरा है, कारायूह का कमरा हू। इस कारण 
इप को छो ने के लिये, अववा क्षोग करने के लिय्रे उपवास करना चाहिये । 

इय तरह को विवार-धारा शुह होने से दोर्ध उपवास करने की प्रया इन सप्रदायों मे 
प्रवरित हई। जरगोर लोग करना, स्त्रो सजवे न करना, यति धर्म का अवलवन करके स्त्री से 
दूर ग्दता आदि जो आचार का जाल इन पन्‍थो में दोखता हू, वह इन सप्रदायों की इस तरह 
वी विचार-धारा से हो निर्माण हुआ है । 


धर्म के दो विभाग 


धर्म से 7ह़ आचार का भाग होता है, अर्थात्‌ सत्य पालन करना, चोरी ने करना 
आदि। वड़ आवार प्राय सब सत्रशयों से समान हो होता हे। धर्म में दूसरा सिद्धान्त का अथवा 
मस्तव्य का विभाग रहता है। इयमे व  भिन्नता होतो हे ओर इस कारण उस मन्तव्य के परिणाम 
अनग्राथियों में दूर तक पहुतरते है। इसलिये हम यहा इस सिद्धान्तो की थो ) सी तुरूना करेगे। 
... आज हिंदू धमियों में 'जगत क्षगभगुर हे, जगत्‌ दु खमय हे' ये विचार घुसे हुए है, ये बद्ध 
धर्म के विवार है। य विचार इप समय भारत भर से फंडे हे। सभी साध सन्‍्तो ने ये विचार 
पे, ठाने में बद्त प्रवा” वाय किया है। कोई एक भी ऐसा साधु सन्त नहीं है, कि जो जगत को 
लेगमगुर और दुख दायक ने मानता हा। प्रवम भगवान्‌ गौतम बुद्ध ने इस जगत्‌ को क्षणभगुर 
ओर दु खमब कहा। जेशोक के भिक्षणों ने एयका रृब प्रचार किया, साथसस्तों ने इसी क्षण- 
भगबाद दो जार दुगग्यद को परठाया जीर जाज के धारमिफ कथा-ऐोर्तन-प्रवचनकार भी 
बहा 4 ते है। बह जबगद सवार दुआ के सद साधारण सामहिक सन पर स्थायी भाव से बैठ 
याह धारक हद इब सार जग को तथनगृर और दुसदायी मानता है। सवा 
पॉन्णम् यह हुआ है कि जगत छा ने दे बिना स्थायी सुख नहीं मिलेगा ऐसी एक भावना हिंद 
। मत पर रवाभाविका शांति से छा गयी हूँ । 
जगतू वो छो. बिता ््ग्वर-प्राप्ति नहीं, यह दूसरा विचार हिंदू के मन में है। 
भव ८। वे वा विचार णो वर्ते है, वे स्वतज्य नी जगत वे अन्तर्गत हाने से स्वराज्य को 


था शो ने याय्य ही गानेग ससमे देह नहीं है 


सो भाषानि पुररुप ईयते। ऋ० ६(८३।१८ 


क्‍ः 
परुए एुद इृद सूदसू। झ_० १०॥५०३२ 
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सर्व खत्विद ब्रह्म। ऋचरु० उ० ३१४१ 
वासुदेव” सर्वम। भ० गी० ७१९ 

“परमेब्बर अपनी अनन्त गजितियों से अनन्त रूप इ्ना हे। पुरुण अर्थात ब्चर हो 
यह सब विश्व हे। यह सब या हे वह बद्मय है। यह सव नाराबण का रूप है। निब्चय से यह 
सब बहा है। वासुदेव ही यह सब हू ।” इस तरह यह स्रर्ण विब्ब परनेब्बर का रूप हे ऐसा 
वेद, उपनियद, भगवदगोता आदि ग्रयो में कहा है। भगवदगीता में ११वें अध्याय में तो “विध्व: 
रूप दर्शन” कराया है। यह सव विश्व का रूप ईव्वर का रूप है, यह वहा वलाया है। अर्थात्‌ 
वेद से लेकर गीता तक के ग्रन्थों में सकटो ऐसे वचन हूँ कि, जिनका आत्म न्पप्ट रीति से यद 
है कि यह सव ईव्वर का रूप ढ़ ।” ज्गवदगीता में ईब्वर' का वर्गन सर्च पद से 
जो कुछ है वह सव ईब्वर का रूप है। विप्णु सहस्नवाम म प्रम ही कहा हैं कि--विब्ब विष्णु 
अर्थात्‌ यह सब विग्व ही विप्णु का न्‍प' है। 

इस विषय से जितने चाहिये उतने वचन दिय जा सकते ह। इन सब वचनों का 
तात्पर्य यह हैँ, कि यह सव व्व्वि परमेब्बर का ल्‍प है। परमेब्चर फा रूप क्षणभगर, 
दु खदायक वा त्याज्य नहीं हो सकता. यह तो वेदिक धर्म का मन्तवब्य निश्चित हआ । 

वैदिक विचार-धारा जब क्षीण हो गई तव एक दूसरी विचार-धारा ने उसका स्थान 
लिया कि यह विश्व नागवान और दर खदायक है, इस कारण त्याज्य हैे। उधर कंदिक सिद्धान्त 
यह कहता है, कि यह विष्व प्रत्यक्ष परमेच्चर का रूप हुँ, अतएवं यह सनेव्य हैं ओर ईब्यर 
का रूप होने से सच्चिदानन्दरूप है। विव्व सत्‌ है, जानने योग्य है ओर नुखदायक भी 

इन दोनों मन्तव्यों मे इतना वेपरीत्य हूँ। आज के हिंद इसी द्वितीय मन्तव्य 
ओर से ग्रस्त हुए है। इस कारण वे सत्र दृश्य विव्व को दु खदाबी और त्याज्य मान 
बैदिक धर्म कहता है, कि यह विश्व ईच्वर का पत्यक्ष तप है इसत्ग्ण इस विब्ड की सेवा करो। 


बौद्ध और हिन्दू धर्म 

किसी ग्राम मे कोई जाय, और जाने पर उसे मालम हो कि उस गाम में बोमारी फैली है 
जो हर एक को लगती है ओर उससे उसकी मृत्यु होती है, तो वह मनृप्य ठहगमछ उस गाम 
को छोड कर दूसरे ग्राम को चछा जायगा। इसी तरह जिसके मन्तव्य से यह सब विद्व दु ख- 
दायी है, तो वह इस विश्व का त्याग करने का यत्न करेगा। इसी हेतु से कुछ छोग मिल बनते 
और जगत्‌ को त्यागने का पत्न करते हूँ । 

पर बेदिक धर्म को दृष्टि से गह्‌ विश्व ईश्वर का मूर्त स्वरूप है, यह ईग्वर का #प होते 

में ही यह आनन्द देने वाला है, इनलिए यह प्राप्त बरवे योग्य हैं ओर सेवा करने योग्य है। 
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ईद्वर प्राप्तव्य है ओर नयेव्य हे। पनुप्य जन्म छेकर इस इंत्व 
अच्छा है। इसलिये बह दीर्घ आयु प्राप्त दारके बहुत दीर्घ जीवन यहः ब्यतीय करना चाहता 
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१ ७० ने 
वब्बल्प में आता है, यह 
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हैं । इस हेतु से वद्िक धर्मी ने च्यवनप्राण आदि अनेक दीघयि बनाने वाले योग ढूंढ कर 
निकाले है । 

सृष्टि के आनन्दमय होने के विषय मे उपनिपदु में ऐसे वचन आते हैं, जो उहनते हैं, वि. 
ये राव उत्पन्न हुए पदार्थ आनन्द रूप है-- 


तीनो कालो से आनन्द 
आननन्‍्दासद्ध्यव रूस इमानि भठछानि 
जायन्ते, आनन्देन जातानि ज्ीवन्ति 
आनन्द प्रयक्यशि सविशन्तोति॥ 
ने० उछ० ३॥१२ 
आनन्द से य सब भूत (सब वस्तु मात्र, सव प्राणी) उत्पन्न होते हैं, जानन्द्र से जीवित 
रहते है और जल्ल में आन मे प्रविष्ट होते है । ईग्वर अथवा ब्रह्म ही विच्वस्प बना हें, फिर 
विश्व आनन्द ने उत्पक्ति स्थिति छय प्राप्त करता ह इसमें सब्ह ही दया € ? मनप्य को भी आनन्द 
मिलता ह एसलिये जीवित रहता है। यदि संपूर्ण दुख ही हुआ ओर आनन्द का लेण भी 
मिला, तो मनप्य कदारि जीवित नहीं न्हेगा। अर्थात्‌ सत हाणी आनन्द से ही जीवित 
ते है आर आनन्द से बत्ते ६ और जानन्द के लिये ही मस्ते हे । 
उस विवरण से स्पप्ट हुणा कि, इसी भारत देश में दो मुग्स विचार प्रवाह चले थे, एक 
विचार प्रगह में वि्व द व्मय था, गसार जसार था, सी पापिनी यी, जन्म पापमलफ था, 
जगत्‌ वा त्यग किये विना सदृगति नहीं थी । हे 
दसरा विद्यर प्रद्मह इससे प्राचीन छा, उसको हम वैदिक विचार-प्रवाह वह सकते है । 
“म विचार प्रदाह मे विच्च एत्यक्ष परमेब्ठ्र का मत रूप था, जताखव गसेव्य था, सत्पाराह था, 
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विश्व रुप था ही एवं भाग रसार होने से ससार सारवान था। प्रावशीरन पुस्पार्द करना और 
(बाद शआाए। एस्सला उनता वातब्य था। एनणा चीनन पत्त बनने या लिप 4  यञ्ञ के लिये सती 
पे जय पता ज, श्स वानर्ण नबी एव गाना जाला थी। 'स्स्ा एम ॒ पवित्र माना जाता 
है एपान ऊदयण परदा पढिय बाण था। मनष्य यक्ष बरसे वे गिपरे लब्म लता है, यह 
४ व ज)। बगररण ारना, धन शाप्त दाना, रासार न सात्मयता ता उॉनजूवब जब्नगा 


ईसा नल. के 
5 ६ ट् । है वा अ्ऋ ल्ग्ता हा रू 
$ 


आन अनादिश प्शाणा 5 नाई शा पिन्ााएण दतप्राणण अमम 
। । “]0/5५ ८४ - +4 किन है एक, आई चा 2 | 
। जा ह्रदय श्र ४:७ 5 िश्कण-_-०्क+ करन कक के; कय सन न के... अन्‍नन. कट जाओ आओ 
जी व कत्ल तु ग वत्पग हो शेड व नी बीए जप ध ला कक श्र 
हि: के जज ऑजन+ >> कै लक 
83 दर मंधातनजा _ ४“ नए ह6 _#ऋ-+ 5 ज्नय> अपर जज दि 
न ५१ है! स्वयूर-7 प्र रा च् सा दानर १8 | हम ५ न चर ु दा । 
पाता “5 ज्तर हे 5-5 ॥ 5 पिला कल न्ततन नल ३5% मै 5 मनन 
4 ।+ # | »“ लक र-ट हु ता | हज 
(8० अन्‍जक डर उप छ- उप 0:28) - हर 
हू > यहां पक बन 9. ऋान+ का क> ++ कज्क कि बम, कम ०-5 8 
हज का हर रे हक न्ल्ल 
504 ते बन जात कम जाफऋ७+ नी ई 
दा ड---कच तल झाे आज़ पतन जफनणओना नतझा लनडन ->-+- + 
राय कवर उहो रे 


विश्व सेवा इसी का नाम है। विव्व रूप आनन्दघन परमब्वर साक्षात्‌ उनका उपास्य था। इसलिए 
विज्व सेत्रा करता उनका धामिक कर्तव्य था। विव्व को आनन्द से परिपूर्ण मात कर 
यह किया जाता था। 

एक विचारबारा विव्व को दू खमय मान कर चली है, और दसरी विचारघारा विब्व 
को आतन्दमय स्वीकार कर के चली है | भारतवर्ष की हिंदू जाति मे इस समय्र विष्व को दर खम 
मानने की विचारधारा, हिद़ुओ के सामृहिक मन से घर करके बैठी है। इसलिए हछिद्र वियब 
सेवा के लिये उतना तत्यर नहीं रहता, जितना कि इसको रहना चाहिये। 

वैदिक विचारधारा जिसमे विज्वरूप साक्षात्‌ परमेब्चर का रूप माना जाता था, वह 
तो इप्त समय लब्त ही हो गयी है। वेद का कथन आनन्दमय परमेब्बर का प्रत्यक्ष सर्त रूप विनय 
है। इस मन्तव्प को स्वीकार करने से हमारा जनसेवा का कर्तव्य स्पाट हो जाता है, देख्यि-- 


मानव समाज रूप भे देश्वर 


सहत्न शीर्पा परुरुषः सहताक्ष: सहस्नरपात्‌। 
स्‌ भूति सर्व तस्पृत्वात्त्यतिप्ठह्ञागुल्म्‌ ॥१॥ 
ब्राह्म गोपस्प मुबतासोद्व हु राजन्य' कृतः। 
ऊर तदस्न यद्वेइ्यः पदुभद्चां शूद्रो अजायत॥१२॥ 
<&० १०१९०, यजु ० ३१ 
“(पुस्ष ) ईश्वर सहसो मुखो वाला, सहस्नो आखो वाला, और सहसण्नो पावो वाला है। 
वह इस भूमि के चारो ओर व्याप्त हैँ। ज्ञानी जन इसके मश्र हे, मरवार इसके बाह है, 
व्यापार तथा खेतों करने वाले इमको जाधे है और इसके पावों के लिए कर्मचारी गण उत्पन्न 
हुआ है । यह वेदिक परमेश्वर का सालातू उपास्य रूव हैं। ज्ञानी, ग्र, धनी ओर कर्मचारी 
के रूप मे परमेश्वर हमारे सामने हमसे सेवा ले कर हमे कृतार्थ करने के लिए खद्य हैं । हमसे 
उसको उचित सेवा हुई तो वह प्रसन्न होगा, और उसके प्रसन्न होने से हम कनक्ृत्य हो 
जायगे । क्या यह मन्तव्य आज हिंदुओं में बिलकुल नहीं है । 
घनी और कर्मचारी गणो में आज झगड़े चल रहे है। वेद ने कहा हैं कि ज्ञानी-वीर- 
धनी-कर्मंचारी ये ईश्वर के राष्ट्रदेह के सिर-छाती-पेट-पाव हैं। एक शरीर के इन अवयवो में 
जितनी एकता और जितनी सहकारिता होनी आवश्यक है, उतनी एकता और सहकारिता 
राष्ट के इन वर्गों मे रहती चाहिए। पर यह हैं कहा ” धनपति और कर्मचारियों में सघर्प बट 
रहा है। इपका अर्थ हो यह हूँ कि वेद के मन्तव्य हमारे आचरण में नही रहे। े 
इत चार वर्गों को परमेब्वर का रूप कहने से वेद ने मानव-समाज को हीं इंच्वर का 
स्वरूप बताया है। यदि वेद सत्यज्ञान कहता हैँ, तव तो यह चारो वर्गा का मानव समाज इंब्वर 
का स्वरूप है, ओर यही उपास्य, समेब्य और सम्माननीय हैं इममें संदेह नहीं। पर आज हिंदुओं 


न दर कर 


के मन में वेद के विषय में श्रद्धा रहने पर भी, वेद को इस आज्ञा मानने को कोई हिंदू तैयार नही 
। यदि हिंदू इस वेदाज्ञा को मानेगा, तो हिंदू समाज उत्तम लुसघटित होकर बलवान बनेगा। 
आज हिंदू प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक्‌ मानता हें, प्रत्येक वण को ही नही, अपितु 
प्रत्यक्ष उपजाति को भी विभिन्न मानता हूँ ओर सपूर्ण समाज की एक घरीर के समान एकता जो 
वेद में कहो ह, उसको मानता नहीं। इसलिए यह हिंदू समाज सहसधा विदीर्ण हुआ है और 
इस निवलता से इसके झत्रु लाभ उठाते हैँ। इस कारण हिंदू समाज की सस्या अन्य समाजों से 
चार पाच गुनी बटी होने पर भी, यह हिंदु जनसख्या असघटित होने के कारण, सरया वछू का 
लाभ हिंदू को प्राप्त नही हो रहा ह। ऐसे समय में यदि यह हिंदू समाज अपने ज्ञानी, वीर, क्ृपक 
और कर्मचारियों को एक घरीर के सिर, बाहु, उदर ओर पाव जैसा सुसघटित ओर सहकार 
युवत मानेगा, तो इसका वल नि सदेह बटेगा। 
आत्म निनन्‍दा को पराकाष्ठा 
और एक दो मन्तव्यो का विचार यहा करने की आवध्यक्ता है। हिंदू साधुसग्तों ओर 
प्रवचनकारों ने शरोर को पुथर-विण्पृश्न का गोला माना हूँ। घरीर पीप, विप्ठा और मृत्र का गोला 
7”, यह गरीर के विषय में पराकाप्ठा की निन्‍दा हे। क्षणभगुर और दुससतू्प विश्व मे यह 
गरीर पीप, विप्ठा ओर मत्र का गोला है |! क्या ऐसा मानने से कोई मनुप्य यहा अधिक देर 
तथ रहने की इच्छा कर सकेगा ? घरीर को और उस विज्व फो अतिथीघ्र छो ने की प्रेरणा 
नेवाला ही यह वर्णन ढू। कौन भव्य पाखाने में अधिक देर तक बैठना चाहेगा ? जिन्हें 
विश्व का घृणा की दृष्टि से देखा, उन्होंने ही घरीर की ऐसी घृणा की है और टन्ही बिचारो के 
तब साधुओं ने दार बार घोषित वरने के वारण हिंदुमन में ये युविचार स्थिर हा है ' 


सप्त ऋषियों का पवित्र आध्रन 
गरार के सग्ग्ध में वेद कैसा वर्णन बाता है, यह देविए-.- 


सप्त आषय प्रतिहिता पसारोरे 


सप्त रक्षन्त सदमप्रमादम। 
सप्ताप स्द्पतों लोक््साय 


४ जाततो जन्‍वप्तऊः सत्नसदा च देवा ।। 


बा० यमू० च्दाएए 
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यह। 5पी मानती घरीर को सप्त ऋषियों का पवित्र आश्रम कहा हे, 'सप्त नदियों का 
पवित्र प्रदेश कहा है, तथा दो देवो का स्थान कहा हे। ये तोनो कल्पनाएँ अत्यन्त पवित्र ट । सप्त 
ऋषियों के आक्षम में हम आनन्द से दीर्घ काल तक्न रह सकते हे । सप्त नदियों के प्रदेण में रहना 
तो भगवत्क्ृपा से ही हो सकता हे । आर जहा दो देव जाग्रत रहकर रक्षण कर रहे है, वहां तो 
उस देव मन्दिर मे रहना तो हर कोई आनन्द से पसंद करेंगा। यह तो वेद का मानवी घरीर का 
वर्णन है । सोचिए तो सही कि यह वर्णन अच्छा है, वा इस घरीर को पीयप का ओर विप्ठा 
का गोला कहना अच्छा हें ” 

आज हिंदू पायोउ॒ह पायकर्माहहूँ, पापात्मा, पाप सभव ॥ ऐसा अपने विषय में घोषणा 
करता हे। मनुष्य का मन ऐसा हें क्रि, जो वित्रार उसके पास आता हैं, तद्रप मन बनता 
है। इसलिये वेद कहता है, कि--- 

तन्से सतः शिवसकल्पमस्तु । यजु० ३४१--४ 

मेरा मन शिव सकलप करने वाला बने । यह इसलिए कहा है क्षि मन में बभ सक्तत्प होने 
से मन पवित्र बनता है और अशभ विचार मत में रहने से मन अगभ होता ह। इसीलिए वेद 
कहता है कि-- 


महान प्रभावी आत्मा 


अहपिन्द्रों न पराजिग्ये। ऋट० १०४८५ 

अहमस्मि महामह:। ऋ० १०॥११९१२ 

अह्‌ ब्रह्म अस्मि। बु० उ० १॥४१० 

अहं एथ एवोर्कृष्ट.4 नु० उ० ५ 

अहं स. । नू उ० ९ 
में इन्द्र हैँ, मेरा पराभव नही होगा। मे बडे से बडा हूँ। में ब्रह्म अर्थात्‌ गत्तित का महान्‌ 
केन्र हूँ, में उत्कृष्ट हेँ। में वह ईब्वर (का अश) हैँ। तथा-- 


न 


सम्तवाशों जीवछोके जोवभूत सनातन-। 
गीता 

“ईइबर का अण जीव लोक में जीव हो कर रहा है। वेद, उपनियद आर गीता के ये 
बचन कहते है कि तत्वत जीव रूप बना आत्मा महा शक्तिमान है। इसका मनन या ध्यान करने 
के स्थान पर आज का हिंदू 'पापो5ह अपने जातकों पापी कहता है। मनुप्य तत््वत हीन नहं 
तत््वत इसमें बठी गवित विद्यमान है | यह वात ध्यान में धारण करनी चाहिये। इसी ज्ञान का 
मनन करना चाहिए। इस विपय में मानसम्ञास्त्र के नियम यहीं है, कि मन जैसा मनन करता है 
वैसा बनता है। इस नियम को ध्यान में धारण करने से यह बात स्पए्ड हो जायगी, कि यदि हम 
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'दु खमय जगत्‌' का ही ध्यात करते रहेंगे, तो बेसा ही जगत्‌ हमारे अनुभव से आ जायगा। इसी 
नरह यदि हम विश्व को परमेब्वर का रूप माने कर, इसी विश्व को आनन्द से पूर्ण मानते जायगे, 
तो यही विय्व हमारे सनन्‍्मुख जानन्द प्रसन्न होगा। हमारे मन में यह गक्ति ह्‌। इसीलिए कहा ह 
कि समन एवं मनुष्याणा कारण बधमसोक्षयों ”। 

इसीलिए हमारे विचार, हमारे मन्तव्य ओर हमारे सिद्धान्त पवित्र, उत्तेजक और 
पु-पार्थ-प्रवत्तंक रहने चाहिए। वे निराज्ञावादी नहीं रहने चाहिए। 

चारो वेदों में एक मत्र मे भी विश्व की दु सरू्पता, क्षणसगुरता नहीं कही गयी हें। 
विग्व को त्यागने का आदेण एक भी मत्र में नही है । ये विचार वाद के युगो में हमारे राण्ट्र-मानस 
में प्रविष्ट होते गये हे। > े 

अधिक लिखने को आवशध्यकता नहीं हे आत्यन्तिक त्याग पर कोई भी राण्ट्र उन्नत नहीं 

हो सकता। देखिये कपटठे पहनना छो 5 दिया जाय, तो कपदा बुननेवाले बेकार होगे, वर्तन बर्तना 
छोट दिया जाय, तो बतन बनानेवाले बेकार होगे । इसी तरह सब कार्यकर्ता आत्यन्तिक त्याग से 
वेकार हो जाते है ओर बेकारो का राष्ट्र आथिक मृत्यू के वग हो जाता है। जब तक अत्यन्त 
थोटे लोग त्याग का अवलम्बन करते हैं और वाकी लोग त्याग का व्याग्यान सुनकर चुप 
रहते है, तव तक उस त्याग से होने वाली हानि ध्यान में नही आ सकती । 

जगत्‌ की और अपने यरीर की जआत्यन्तिक निन्‍्दा उत्माहहीनता पेदा करती है ओर इससे 
जीवन असार प्रतीत होता है । इस कारण आत्मनिदा भी छो:नी चाहिये | हिंदू मात्र कं, जीवन में 
| सब दोष इस समय हे । इस कारण रवराज्य प्राप्त होने पर भी गलत ७ वा में वह उत्करान्ति 
नहीं हो सकी, जो होनी चाहिये थरी। णार तब तव नहीं हो सवती जब तय हम प्राचीन वैदिक 
विचारधारा को ग्रहण न करे। 

यह बदिक विचार-धारा ही वास्तविक भारतीय सम्द्वति हैं, बाद की विचारधाराएँ इस 
दंग मे प्रवाट होने पर भी बारतविव भारतीय नहीं है । 


धद्पः 
ह्लीकन्कम 


श्री हनुमानप्रसाद पोहार, सपादक 'कल्याण' 


साधनासयुकत विशद्ध सरल जीवन, घरीर से दर्बल पर आत्म-तेज 
से शक्तिमान, प्रभु के प्रति आत्मापित और भगवदभक्ति के अमत से 
छक हुए, श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार (भाई जी”) को देखकर हमारी 
प्राचीन सस्कृति का एक सजीव चित्र हमारे सामने आ जाता है। 
विद्वान होकर भी विनत, आचारबान होकर अपने प्रति मौन, साम्प्र- 
दायिके होकर भी उदार, कुछ ऐसे मानों उनमे ऊपर से नीचे तक 
हृदय ही हृदय हें। प्रेम के भूखे और लेखनी के धनी । उनके विचारों में 
चरित्र को बल देने की क्षमता होती है। उन्ही की क्षमता का वाड- 
मयस्वरूप कल्याण है । +>संपादक 


लोक धर्म का वास्तविक अर्थ है--मानव वर्म। मतुप्य मे मनुप्यत्व की प्रतिप्ठा 
मानव धर्म से ही होती है। यह धर्म ही लोक का आश्रय है। महाभारत मे कहा हैं-- 
धर्म: सतां हितः पुंसां धर्मइचेवाश्रय. सताम्‌। 
धर्माल्लोकास्त्रबस्तात प्रवृत्ता- सचराचराः॥ 


'धर्म ही सत्पुरुषो का हित है, धर्म ही सत्पुकपो का आश्रय है और चराचर तीचो लोक 
धर्म से ही चलते है । ' धर्म ही लोक का आधार है, धर्म ही लोक जीवन हैं, धर्म से ही लोक 
सप्रह होता है। इस धर्म के लक्षण मनु महाराज ने वतलाये हैँ 

धतिः क्षमा दमोउस्तेय शौचमिर्द्रियनिग्रह-। 
धीविद्या सत्यमक्नोधो दशक धर्मलक्षणम॥ (६।९२) 
धृति, क्षमा, मन का निग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, भे।, विद्या, सत्य आर : 

अक्रो४--ये दस धमम के लक्षण है । 

ऐसे धर्म हैं जिनमे किसी भी जाति देश या सम्प्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती 
इसी से ये छोक धर्म है, क्योंकि ये मानव के स्वाभाविक धर्म है। मानव में मानवता का प्रकाश, 
विकास, सरक्षण, सवर्धन इन्ही धर्मों के पालन से होता है। जिस समय मनुष्य इन धर्मो का 
पालन करना छोट देता हे, उसी समय वह उत्मन्न ही जाता है। इन धर्मों के पालन से 
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जीवन मे पविद्रता, आचरण में उदारता और कर्म में छोकोपकारिता स्वय मेंव आती है। 
इन्ही से मानव-जोवन सफल होता ढ 

ह्मारे प्राचीन रपियों का आदर्ण जीवन इन धर्मो से ओतप्रोत था, इसी से उनके 
हारा समस्त लोव को स्वयमेव आदण जीवन वी छिक्षा प्राप्त होती थी। इसी से हमारी छोक- 
ससक्वति में त्याग' और 'कतव्य पालन पर विद्येष बल था-- अर्थ ओर अधिकार पर नही। 
“पी ले जीवन मे सादगी, संयम सरलता, यढाचार, श्रम पारस्परिक सहयोग, आइम्वरहोन 
क्मयच की प्रवृत्ति, देव-गा-साथ-मिप्ट ओर गुग्जनों का पूजन, कथा-वीर्तन में उत्साह, पवित्र 
सास्विता भोजन अर में प्रोति, परनीक ओर पुनजन्म से विश्वास, उदारता एव सहनशीलता 
बोरता और लगा आदि संं्गग और संदा्ार स्वाभाविक थे। हमारे गांवों का छोक- 
"पिठन लब्र भी एन गणा ते किसी अथ में अलक्कत ह | थे गण मानवदर्म' के पालन से ही आते 





न। क्षा एस मानत्र छम के यदन से ही छोक ध्म की प्रतिग्ठा होती ह 

५ धुवि--तिती भी क्रिण, भावना वा दृच्ि को वारण करने की, उसे दृद्वतापूर्वक 
६ 48 ये की था यायिस बिशप 5, जिसका द्वारा थार्यग को हुई कोई भी किया भावना या 
«खि डिलील ये उती ज्ियाए तहा रितर रहती हू, उस शतित का नाम धर्ति' ह 
॒पर्वा। ये | सना रेप दाक्षाक्त्न मे सझायता शाप्त उस्ता हू। यह धृति जब परमात्मा 
०॥ प्रा तिलय एप दी छा ख्य से अजटए सिपिर | जाती 2, उसी भी कारण से मन॒प्य की 
सेयद खिया थ। विधशा से था हय आए जअबरट सं दाद "यर संद्ान्मर्वदा एयमाज परमात्मा 
में गाह ररलाय, संद :?े अव्यसिनानिणी वि 77 । एसी का नाम साव्विक धति # । 

पमा->नाना «बार बाने दाग से बदगा होने की पूरी छवित रहने पर भी 


रंदशा कह हबार इसके गपयार था वयल सहन ही नहीं बार लेना, बर उसया हित करने 





आय चव्ूटदया गा 7 ना में शतिहिणा के शिए उही स्थान नहीं है, क्षमा में दर्भावना 


«कप दे है? कटी सारा 6: ्तः नगर ् पु चाजन्स ०6 वह ब्य्‌ श्याक यः 
[7 | ॥। ९२।॥ ता वर रा जाता ह।  पोप में "परगार-सहन है, परन्त अपनारी वे 
< 
न्त-> ४. अ८ % 5 फक्र&ऊ +«» बजट बन 
४ घब काप 4 आल जी म। से टछयार बा शत एन्यदटा णा उप्रन्यय वासना मन मे रह 
« कयीव। भा. दानना गा नब्य नाश जर देती हट | “ध्यद मे क्रियाहीनता समा 
त्त५ 5 
» «० $ कह ५७ पट कक कल फक+ ई7 
हा, ॑पज “यो हा हा पोती परलत गन में छिपा मात रह जाता # नो अवसर 
की, जे जय 5 चित ल दशक विद फल पलार हू 
5 220 कक २5 नरक न पपस «लत 2 उनाणा 
; (ररिणिएा ज्षमन बदां के इराण रझण्णार बार दिखा, प्रतिझाष रा 
; 5 पक सता मिल्क उपा >नकम कह पार नज्ञी किए जज 

शक 2 ; धाएटा थे आपाणार नकज्ना किया उतना पर न्‍यायालय 

नि न - %. :#> “की जन कलर कक कलिजट्रिड>-- 

जाए 3+ >>» ानजा » देता व. 

! चल क्षान पर बाड़ दिदया-- 
न 25 टला डक व 25 3 ज्ज््ना 5 > 
के हि सटटल पाप टूट क चित हु का आग शतक य गे: 2 कक का 
शक, अल मक कज  क द। दे पटण शाप इक तसका। न आय परदे पा 
६7 एा २शझाणा सभा« एूणना # प्रशारे “मा इचाओ्ाशा दवा प्रष्यात्ति ता 
बन ध् का «» 


ओर यह भाव आया कि इसने हमारा अपकार फ़िया था, उसीका फल इसे मिल गया।' 
चाहे उस पर वह सकट किसी भी कारण से आया हो, ८मन उसे अपने खाते में खतियाकर 
अपनी छिपी प्रतियोध की वृत्तिको प्रकट कर दिय्य। क्षमा कर दिये जाने पर प्रतिझोध ओर 
प्रतिहिसा की यह छिपी बृत्ति नही रह जाती। चित्त निर्मछ हो जाता ह। 

३ दम--दम का साधारण अर्थ इच्धिय-दमन माना जाता हू परन्तु इस घ्लोक मे 
इन्द्रिय-निग्रह का पृथक्‌ उत्लेख है, >सलिए यहा दम का अर्थ हे--मनऊा निग्रह' मनरूपी नदी 
का प्रवल प्रवाह अविवेकपूर्ण विपय रूपी मार्ग पर बहता हुआ निरन्तर ससार-सागर में प. रहा 
है, इस प्रवाह को 'अम्यास' और वराग्य' के द्वारा रोक कर इग्वराभिमुसी करना ही मन 
का निग्नह है। 

भगवान्‌ ने गीतामे कहा ह--जिसका मन वणमे नहीं ह, उसके छिपे परमात्माकी 
प्राप्तिरृप योगका प्राप्त करना कठिन हैं, यह मेरा मत हे । परस्तु मसकों बच्यममें करनेवाठे 
प्रयत्नशील पुरुष साधनके द्वारा इस योगको प्राप्त कर सकते हें-- 

असपतात्मना योगो दुष्य्राप इति मे मति । 
बद्यात्मना तु यतता शक्धोःवाप्तुमुणायत ॥! (गीता ६।३६) 


मनके कुविचारही पतनके हेतु है, और सद्विचार उत्थानके। उत्पथंगामी मनमे 
अपवित्र विचार रहते है और सत्पथगामी पत्षित्र मनमे घुद्ध विचार। शुद्ध विचार नियूहीत 
मनमे ही रहते है। 

४ अस्तेय--चोरीके अभावको अस्तेय कहते हे, दसरेके हक (स्वत्व) का महण करना 
चोरी है। किसीकी वस्तुको ले लेना, वाणीसे छिपाना, धोखा देकर अपहरण करना, किसीसे 
कहकर चुपकेसे मँंगवालेना, मनमे पराई वस्तुकों छेनेकी इच्छा करना आदि नोरीके ही विभिन्न 
रूप हे। स्थूल चोरीका रूप तो, किसीकी चीज--उसकी विना जानकारीके छे लेना ही है। 
ऐसे चोरोके लिये दडविधान भी है, परन्तु ऐसी वहुत-सी सभ्य चोरियोां होती हैं, जो काननकी 
पकटमे नही आती और जिनको करनेवाले लोग समाजमे उच्च पदो पर प्रति--टत भी रह सकते 
हैं। वे चोरी स्थूछ चोरीसे कही भयानक होती है। इनसे लोक-ममाजदा स्तर अत्यन्त नीचा 
हो जाता है। अधिक काम करवाकर पैसा कम देना या अधिक पैसे लेकर कम काम करना भी 
चोरी है। जब तक परस्वापहरणसे मनुप्यके मनमे घृणा नहीं रहती, तय तक चोरीके नये- 
नये रूप बनते रहते है। चोरी कानून से वद नहीं होगी, यह तभी बद होगी, जब चोरी करना 
मनसे अपराध माना जायगा। वड्ा अधर्म समझा जायगा। इसीसे चोरीसे बचे रहना, अस्तेय' 
का पालन करना मनुष्यका साधारण धर्म वतलाया गया हैं। 

५ शौच--शौच कहते हँ--पवित्रताकों | पवित्रता साधारणत दो प्रकार की होती 
है--वाहरी और भीतरी | वाह्म-्यौचसे शरीर पविन्न रहता हे, दसरोते रोग तथा पापों के 

3 ण्‌ बन 


परमाण यहसा अपने अदर प्रवण नहीं कर पाते, शारीरिक रोगोकी निवृत्ति होती ह तथा नये 
रोगाको आनेको सुविवा नप्ठ हो जाती हूँ ओर आतन्तर-शोचसे मन पवित्र होकर यथार्थ छोक 
सेवा तथा अन्तमे परमात्माके साक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त कर लेता हूं। 

गरीरकी णशद्वि भो दा प्रकारको होतो है--बाहरी ओर भोतरी। गदे पदार्थोका स्पर्ण 
ने करना, जद्-मत्तिका आदिसे गरी रक्ो स्वच्छ रखता बाहरी शुद्धि ह ओर न्यायोवाजित पवित्र 
पदावोके शक्षगय गरोरओर साधक रस-रक़्तादि सप्त धातुओं को गढ़ रखना भीतरी ज॒द्धि हें। 
न फी जद्धिको आजकल हमठोस प्राय अन्याय, अव्यवहार्य, व्यर्थ ओर आडम्वर समभते हे, 
किपी सी सम 4 कसे भी परावकों छते, एक दूसनेक्ा जछा खाने, अपवित्र पदाथकों खान, हाथ- 
मुंह आदि ने योने आदिसे का हालि नहीं समसते। गर्भकालसे माताके देखे-सुने ओर स्पण 
विय हर पढायोके परमाण गसके अंदर दाठक पर अपना प्रभाव डालते है, यह बात प्राय 
रभीय। यीझा? है, परचू डिला किसी रुज्ाबटक्रे एक दूसनेके अनुच्चित ससर्य आर खान-पानकी 
अनग उलाम वाई गाय सना पतला टग ता ए सा ऋरनमे गारव मानते है । उया कहा जाय | 


ल्‍ि ५ 


न 
पी की जार्वीय सत्य सुद्र आहारडी उठी आवधब्यकता हैं। ग॒ुद्र आहारमे 


प्र) घह0े योग , >> जिव उम्णय आन्वारगी बाजार मिझे 7 बह उठ्य सत्यानमोदित ओर 

गप्प यव द। आयाणड एगिजन व पह्व और त्थाबदा विचार प्राय छोः दिया गया हें 

४ कण जा मा ३२ ? व नौया | गया । 'हुसा नम बसा मन यह गरिद्वान्त हे। 
 र॥ वधाजार ० प्रद्या रूआयकता या या रण + ' 


पिया ? साहइत। | व्यास जउजेध्य जार दिये पदाताओा समातलेश भी बढ रहा है 


४ क्पाट,। पर्चा दा पर बा स्था, का 6 । शर्यादानाशया बहत ही बरा परिणाम 
गागा 
* सीतर का परविद्रता या आन्‍्त ऋरण दी श्र 


| हि ।. 8 0४7 वह! ॥॥ शहावएट सच हू ह्यायात्माग यनत्तच्छानमा- 


स्सत+ (पा. 7 5८57 | 7 ना परगो एनाम उअन््दि कह, जबवतता दस चमरेपे 
« 4 7३7 ०४ - दे ५ /एझ एड,गन -ांदि -पविन्र पदावोवे समहयों 


0 जअक३ ॥70 अत हत एएनल ज्ञ+ सादा मूंन्धित जार रचियर पदाव भी 
7 7 एएए एव -।र वाज्टएम्त बन जाते हे, दस अपवित्र 


२ का जल्ज कक वजेंक 0 मटर कक 28 १8 लक प्रकाश हक ध्म्ट जा जा साच पर च्ुशणा फ्र्रण ्णझ 
7. 
बन ्त+ प्रओओ ऑडिओआं आओ “+>- अ * >्क के चयय 9०३४० वि -. हर 
पा पलस्च सनम 4 १३ ६ ह्गददान ८॥४०) 
बम न 
« «» प पृ पते ह- + 2 उक़, जालाएँे र्प 

३5 तय हल की | पड 3 कक कक 

पका..." रनककत; मन ंकआक ॥१+#॥ _- की चिकन >्कनन अलनेेकनकब' बी क्ना जि चआओं- स 4. फ ४ 

| ' ने गली विशनव्ाी सह 


ह। वाह्म-भीचका वारबार अम्यास करते-करते झरोरको नित्य पवित्रताका रूप प्रत्यक्ष हो 
जाता हूं, तव उसमे घृणा हो जाती हैं। जब अपना बारवबार घोया-ऐोछा शरीर उसे गद्व प्रतीत 
नही होता, तब दूसरोके मल्युक्त घरीरोका समर्ग स्वय ही छठ जाता है। यह गाह्य-णौचका 
फल हूँ। इसके बाद पतञजलि महाराजते आल्णीचकी चर्चा करते हुए वनल्ाया हे-- 
सत्वयुद्धितोवनस्थैकासयू ल्वियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च 
(योग० पद २ सृत्र ८१) 

जशौचको स्थिरतासे सत्वगुद्रि, प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रयोपर विजय और आत्मसाला- 
त्कारकी योग्यता प्राप्त होती है।' 

आन्तर शुद्धिके साधनोसे जव अन्त करणके रागर-द्वेपादि म्ठ कुछ घुल जाते है, तब रज 
और तम की न्यूनतासे सत्व प्रवल हो उठता है। चित्त निर्मल हो जाता ह | निर्मतासे प्रमन्नता 
होती है। प्रसन्नतासे विक्षेपोका अभाव होकर एकाग्रता आती हे। एकाग्र होनेपर मन अपनी 
अधीनस्थ इन्द्रियोपर विजय पथ्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब मन भलोभाति पवित्र ओर 
सूथ्म वस्तुके ग्रहण करनेमे समर्थ हो जाता है तब उसमे आत्मदर्भनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
यही शौचका शुभ परिणाम हैं। 

पतञ्जलि भगवान्‌ के बताये हुए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि साथनों के 
यथोचित प्रयोग से भी आत्मशुद्धि मे बडी सहायता मिलती 5 । 





मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा. सुब्रदु-खपुग्यापुण्पविषयाणा भावनातरिचित्तप्रसादनम्‌ । 
(योग० पद १ सूत्र ३३ 

'सुखी मनुष्यों से प्रेम, दुखियो के प्रति दया, पुण्यात्माओ के प्रति प्रसन्नता ओर पापियों 
के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता हैं। 

(क) जगत्‌ के सारे सुखी जोवो के साथ प्रेम करने से चित्त का ईप्या-मल दर होता हे । 
डाह की आग बुर जाती है, ससार में लोग अपने को ओर अपने आत्मीय-स्वजनों को सुखी 
देखकर प्रसन्न होते है, क्योकि वे उन लोगो को अपने प्राणों के समान प्रिय समभते हैं। 
यदि यही प्रिय भाव सारे ससार के सुखियो के प्रति अपित कर दिया जाय तो कितने आनन्द का 
कारण हो। दूसरे को सुखी देखकर जलन पैदा करनेवाली वृत्ति का नाग ही हो जाय । 

(ख) दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर-अपकार रूप चित्त का मल नप्ट होता 
है। मनुष्य जैसे अपने कष्टो को दूर करने के लिए किसी से भर, पूछने को आवश्यकता नहीं 
समभता । भविष्य में कष्ट आने की सम्भावना होते ही पहले से उसे निवारण करने की चेप्टा 
करने छगता है। यदि ऐसा हो भाव जगत्‌ के सारे दुली जीवो के साथ हो जाय तो वितने ही 
लोगो का दुख दूर हो सकता है। दु ख-पीडित छोगो के दू ख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व 
न्यौछावर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा प्रफुल्लित रह सकता है। 


अक० प्‌ हु आज 


(ग) धामिकों को देखकर हपित होने से ढोपारोप नामक असूया मल नप्ट होता है । 
साथ ही धामिक प्रझष की भाति चित्त में धामिक वृत्ति जाग्रत्‌ हो उठती हे। असूया के नाश 
में चित्त सान्‍त होता है। 

(घर) पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का ऋोबल्प मल नप्ट होता हैं। पापों 
का चिन्तन न होने से उनके सस्क्रार अन्त करण पर नहीं पत्ते। किसी से घणा नही होती, इससे 
डिच थानन्‍्त रहता ह 

गौच का एक सर्वोत्तम उपाय और है। वह है हादिक प्रेम के साथ श्री भगवान्‌ के पवित्र 
माम का सतत रमरण करना। सास्त्र की अन्यान्य विधियो का पालन करने के साथ-ही-साथ 
मन छगाकर था भगवान्‌ का जय, कीर्तन और रमरण करना चाहिए । यह घ्लोक प्रसिद्ध ह-- 

अपवितन्न पवित्नो वा सर्दाउ्सथा गठोपि वा। 
ये स्मरेत्युण्दरोकाक्ष स वाह्माभ्यन्तर. शच्ि'॥ 

६ एच्द्रिय निग्रह--:न्द्रिया को किसी भी दुने विषय की ओर न जाने देना और सदा 
उसका अपन बंण में हअपथा शाशणवारी बियय्रो से लगाये रखना उन्द्रिय-नियह कहलाता है 
मन मह्ाणज बाल है-- 


इन्द्रियाणा प्रस्गेन दोपगनटस्यसदयम्‌। 
खसंवियर्य तु लाग्रेथ छत सिद्धि सियच्छति॥। 
(मनु० २९३) 
एच्धिण या विष में लगाने ने मनप्य दिस्सन्देश दाप यो प्राप्त होता है, परन्तु उन्ही 
एलियावा कीशाति बय मे वर हेजल से ससे परम शि लि की प्राल्ि ही सती है ।' जो इद्रिया 
४ दंग गे २०ता । , दा रवय की अदाए प्राएर दे पापा मे फ्सशार भाति-भाति के दुख उठाता 





४ हर था गाग भी हिना जच्छु को ने ति इनसे इनते रहते है, वपयोशि इन्द्रिय-्णोलप मनाय 

ए -पनल 7 जाग शे, एरे में नी हिस्सा । जत्न तका इन्द्रियों जा दमन नहीं होता तहाँ तय 

पी | से एकता हाय दीन एंताएँ शताद गाय चाहनेवारे प्रस्पेक् सत्री-परुप को इन्द्रियदमन 
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वाणी-कर्मेन्द्रिय दोनों का स्थान एक जीभ ही है। कर्मन्द्रियों की अपेक्षा जानेन्द्रियाँ श्रेर्ठ और 
सूध्म हैं। ज्ञानेद्चियो का निगह करने से कर्मेच्रियों का दमन आप हो हो जाता हैं। इच्धियाँ 
निरन्तर मन को विपयो मे लगाती रहती है, पाँचों में से किसी एक भी इन्द्रिय के विपय में आसक्त 
होने से ही बडा अनर्थ हो जाता है, तब जो लोग इस पाचों के विपयो में आसकत है, उन अवि- 
वेकियो के पतन में तो णका ही क्या है ? 

ये इन्द्रियाँ हमें मिली है सदाचरण के छिए--भगवत्प्राप्ति के मार्ग में आगे बदने के 
लिये। ऐसा करना ही इनका सदुपयोग है। इन्द्रियों का सदृपयोग करने से ही यथार्थ उद्देश्य की 
सिद्धि होती हैं। इसलिए विषयों में आसक्त न हो कर उनका उचित व्यवहार करना चाहिए। 
जब तक इन्द्रियाँ है, तव तक उनका विपयो में छगे रहना अनिवार्य है। अतएव उन्हें आत्मा को 
गिरानेवाले, लोक-परलोक बिगाडनेवाले निन्दित विपयों मे न लगा कर सद्विषयों में लगाना 
चाहिये । यही इन्द्रिय-निग्नह है। अग्नि से भोजन बनता है, गीतनिवारण होता हैं ओर रोग के 
प्रमाण नाश होते हे, अग्नि कोई बुरी चीज नहीं है, बुरा है उसका दुरुपयोग । दुर॒पयोग करने से 
हाथ-पैर जल जाते हे। घर-द्वार स्वाहा हो जाते हे। ठीक यही हाल इच्दियो कज्ञा ह। इसलिए 
इन्द्रियो के गुलाम न बनकर उन्हें वश मे करना चाहिए । वचन में की हुई इन्द्रियो के द्वारा यथोचित 
व्यवहार करने से चित्त की गुद्धि होती है। भगवान्‌ कहते हे-- 


रागह्ेषवियुक्‍तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌। 
आत्मवब्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥। 
(गीता २।६४) 
'स्वाधीन अन्त करण वाला पुरुष राग-ह्वेप रहित अपने वश मे की हुई इन्द्रियों द्वारा 
विषयो का व्यवहार कर के चित्त के प्रमाद (निर्मलता तथा प्रसन्नता) का प्राप्त 
होता है ।' 
मनु महाराज कहते हे-- 
इच्द्रियाणा तु सर्वेषा यद्येक क्षरतीन्दियम्‌। 


तेनास्प क्षरति प्रज्ञा दृते पादादिवोदकम्‌॥ (२।९९) 


'जल की वखाल मे जैसे एक छिद्र हो जाने से जल निकल जाता है, उसी प्रकार सब 
इच्दियो में से यदि एक इन्द्रिय भी विषय मे आसक्‍त हो जाय तो उसके द्वारा बुद्धि नप्ट 
हो जाती है।' पि मन 
इसलिए विपय-भोगो में दुख और दोष देख-देखकर इच्धिया का उनसे हटाना आर 
उन्हे उत्तम, आवश्यक तथा कत्याणमय कत्तंव्य कर्मों मे सदा लगाना चाहिये। इसी को इन्द्रिय 

है 
का वश में करना कहते है । 
्् प्‌ प कस 


भगवान्‌ कहते ह-- 
वे हि वस्येन्द्रिवाणि तस्थ पन्ना प्रतिप्ठिता ॥ 
जिस पृरुष वे इन्द्रिया व मे होती हैं, उसी की वृद्धि स्थिर होती ह।' परन्तु स्मरण 
रखना अाहिय, कबल जदनब्स्ती विपयो से रोकने से ही इन्द्रियाँ व म नही होंती। 
मन महाराज कहते 


3 


न तथंतानि चबयन्ते स्विश्न्तुम्सेदया।॥) 
विण्टेयु प्रजुष्दानि यथा ज्ञानेन जित्णझ ॥ (२९६) 


/ 


“विप्शासबस उन्द्रिय[--दिएय और गरीर नागवान ओर क्षणभगर हे, एक परमात्मा 
से बग में होती हे, बेबल वियमों के त्याग से 


ली 


लिय साय ह्व --ूप प्रकार के निन्य दितऋ से 
»प पउण मे नहीं हक्ोती ।' 

उस विपया से एरिया ता पबया उन के प्रयत्न नही करी विपयों तो ही बदल 
दंगा चारि। एव से पानिन्दा अपनी दे व ब्थथ ऊर्चा न सनाह भगवान्‌ मे नाम-गुण तथा 
पत्पर एप व। सायिय रात घन । # ० थे गए एसादन पशाजा शा ने दस पर पतित बस्तुओं का 
दस । “सा थे पठिय बरयु झा या आवास जितु7 


| 
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सते संरारात से जितच्धिय पूर्प के होश हालटष्य 
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इच्द्रियाणि हयानाहुविवपरांस्तेपषु गोचरान्‌। 
आत्मेच्धिपमनोयुक्त भोज़तेत्याहुमंनीपिण:॥ 
(१३३-४) 
गरीर रब हे, आत्ता रथी हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम हे, इन्द्रियां घोटे है, झद्ध 
स्पर्भादि विपय मंदान है और घरीर, इन्द्रिय तथा मनयुवत्त आत्मा भोवता हे । 
रथ घोड़े के विना नहीं चलता, परन्तु उसे ठीक रास्ते से ले जाना, हाथ में लगाम पक 
हुए वुद्धिमान्‌ और तत्पर सारथी का ही कास है । सारथी से चार गुण अवण्य होते चाहिये -- 
रथी की आजा का पालन करना, जहाँ जाना हँ उस स्थान को जानना, माग जानना ओर मजबतनी से 
लगाम थाम कर ण्थोचित रूप से ठीक मार्ग पर घोट़ो को चलछाना। इनमे से किसी भी गुण 
की कमो होने पर रथ के गिरने या मार्ग श्रप्ट होने का भय रहता हे। इन्द्रिवत्पी बलवान 
और प्रमथनकारी घोड़े विपथ रूपी मैदान से मनमाने दोउना चाहने हू, परन्तु यदि वृद्धि 
रूपी वल-बुद्धि-विशारद सारथी मनरूपी छूगाम को जोर से खीच कर उन्हें अपने वण में रखने 
में समर्थ हो तो उन जुते हुए इन्द्रिण रूपी घोटो की इतदी ताकत नहीं हे कि वे मनरूपी लगाम 
का सहारा मिले बिना ही चाहे जिस तरफ दौड सके 
बुद्धि बुद्ध है, जाग्रत हैँ, कार्यकरूगल और वलवती है तो मन-तन की क्रिया भी सुन्दर, 
सुखदायिनी और मगलमयी हैं। वृद्धि विगटी कि सर्वनाण हुआ--वुद्धिनागात्‌ प्रणच्यति ।' 
यही बुद्धि जब परम शुद्ध और सूक्ष्म हो जाती है, तब इसके द्वारा सूक्ष्मदर्जी पुरुष ब्रह्म को 
देखते हे-- 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धपा सूक्ष्दशिभि - ॥ (कठ० १३११२) 
आत्मसाक्षात्कार मे वृद्धि ही प्रधान साधन है। गीतामे बुद्धि के तीन प्रकार बताये 
गए हे--- 
प्र्वत्ति च निर्वत्ति च कार्याकार्य भयाभये। 
बन्ध सोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी ॥ 
(गोता १८॥३० ) 
भगवान कहते हे कि--हे अर्जुन ! प्रवृत्ति और निवृत्ति, कतंव्य ओर अक्तंव्य एव 
भय और अभय तथा वन्धन और मोक्ष को जो (य॒क्ष्म) बुद्धि तत्व से जानती हैँ, वह बुद्धि 
सात्विकी है।' 
इसी वुद्धि रूपी सारथी के द्वारा शरीर-रथ भलीभांति परिचालित होता है। यह 
मन-इच्द्रियों को नित्य-निरन्तर शुभ कार्यों मे ही लगाती है, जिनसे स्वाभाविक ही लछोकहित 
होता है। यह युद्ध कल्ताग के मार्ग में निश्वपरात्मिका एक ही होती है। परन्तु अजानो पुरुषों 
की वृद्धि अनेक भेदवाली अनन्त रूप बन जाती हू। 
- ५८ +- 


“ाजस पुरुषा को बुद्धि राजसी आर तामसों को तामसी होती हू। गीता में भगवान्‌ 


ने जसका सर्वत्र छलछाया हू 


बा धर्म धर्म च कार्य चाकार्य सेव च । 
अयवावत्मजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ 
अबर्म धर्मंसिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्गस्विपरोताइच बुद्धि सा पार्थ ताससी ॥ 
(१८३१-३२) 


भपवान्‌ ऊहते है--हि पाथ | जिस दद्विके द्वारा मनाय धर्म-अधर्म तथा क्तव्य-अकतंव्य 
था भी गे गाथ् लेती जानता हर बह छाद्धि राजसी हँ। आर जो तमोगुण से ठकी हुई बुद्धि असम 
5 मे मानती ” तथा आर भी समस्त झथो शो विपरीत ही मानती ह वह बद्धि तामसी हे ।' 

गत सनह्ञाराय ने “की गढ़्द ते उस दानो बद्धियो को श ठतठाफर उस सात्विकी श्रेष्ठ 
«7 णय शतटाया हू जा पगग आर सत्यारतणो 7 एठणीएन भगवदभजन ओर आत्मबिनचार 
ने पाव हद ; आए जिससे एंव तय में रक्पर-ह्तिरण अत्याणमंय् अमभ्यदय और अन्त में 
पाम शाग्राण“यगरपघ परगामगा है प्राप्ति क्वती है। 

४ खिद्या-- टिया ए।॥ घाव ह हो एनाय जया दिस एशदान करे और अन्त में मोह 
वे गावशय पथ हर ज्य या रवि खििय मा गिया था विमातये" प्रसिद्र है। इस- 


ये पक 
(छा 7 गाह्य लिख ये रू व। ।7:7 7 भावी , गा गय्रय उतलाया 2 


प्‌ याम्मणियि छिद्व माश (गीता १०३०२) 


2 # गए के. शाह वो कद कलम लक ललें का 


- रख लो द्ोन से ४ी भगवतव्प्राण्ति 
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इन्द्रियाणि हपतानाहुविपयांस्तेव गोचरान। 
आत्मेच्धियपनोयुक्त भोक्तेत्याहमंनीपिण ॥ 
(१३३-४) 
यरीर रथ है, आत्मा रथी ह, वद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियां घोटे है, शब्द 
स्पर्गादि विषय मेद्ान है और घरीर, इन्द्रिय तवा मनयवत् आत्मा भोवता है 
रथ घोड़े के बिना नहीं चलता, परन्तु उसे ठीक रास्ते से ले जाना, हाथ में लगाम पके 
हुए वुद्धिमान्‌ और तत्पर सारथी का ही काम क हैं | सारथी में चार गृूण अवधब्य होने चाहिये-- 
रथी की आजा का पालन करना, जहाँ जानता है उस स्थान को जानना, माग जानना और मजबती से 
लगाम थाम कर ण्थोचित रूप से ठीक मार्ग पर घोद् को उछाना। इनमें से किसी भी गुण 
की कमी होने पर रथ के गिरने या मार्ग अ्रप्ट होने का भय रहता है। इन्द्रियत्पी बलवान 
और प्रमथनकारी घोड़े विप० रूपी मैदान मे मनमाने दौ-ना चाहते है, परन्तु यदि व॒द्धि 
रूपी वल-बुद्धि-विशारद सारथी मनरूपी रूगाम को जोर से खीच कर उन्हें अपने वन में रसते 
में समर्थ हो तो उन जुते हुए इन्द्रिण रूपी घोड़े की इतनी ताकत नहीं हें कि वे मनरूपी लगाम 
का सहारा मिले विना ही चाहें जिस तरफ दौड़ सके। 
बुद्धि गुद्ध है, जाग्रत हैं, कार्यकरूगल और वलवती है तो मन-तन की क्रिया भी सुन्दर, 
सुखदायिनी और मगलमयी है। वृद्धि विगरी कि सर्वनाथ हुआ--वुद्धिनागातु प्रणब्यति ।' 
यही बुद्धि जब परम ग॒ुद्ध और सूक्ष्म हो जाती हैँ, तव इसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी पुरुष ब्रह्म को 
देखते हं--- 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धपा सृक्ष्मदशिभि: ॥। (कठ० १॥8।१२) 
आत्मसाक्षात्कार मे वृद्धि ही प्रधान साधन है। गीतामे बद्धि के तीन प्रकार बताये 
गए है-- 
प्रवृत्ति च निर्वुत्ति च कार्याकार्य भयाभये। 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी ॥ 
(गोता १८॥३०) 
भगवान्‌ कहते है कि--हे अर्जुन ! प्रवृत्ति और निवृत्ति, कतंव्य और अकर्तव्य एव 
भय और अभय तथा वन्धन ओर मोक्ष को जो (सक्ष्म) बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि 
सात्विकी हैं ।' 
इसी वद्धि रूपी सारथी के द्वारा शरीर-रथ भलीमांति परिचालित होता हैं। यह 
मन-इन्द्रियों को नित्य-निरन्तर शुभ कार्यों में ही छगाता जिनसे स्वाभाविक ही लोकहित 
होता है। यह वृद्धि कच्याग के मार्ग में तिश्ववात्मिका एक ही होती हैं। परन्तु अजानी पुल्पो 
की वृद्धि अनेक भेदवाली अनन्त रूप वन जाती हू। 
- ५८ +- 


राजस पुरुषों की बुद्धि राजसली और तामसो की तामसी होती है। गीता में भगवान्‌ 


न इसका स्वरूप बतलाया हे-- 


यया धर्मेमरर्म च कार्य चकायेसेव च। 
अययावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
अथर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरोताइच बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 


(१८।३१-३२) 


भगवान्‌ कहते हे--हि पार्थ ! जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म-अधर्म तथा कतंव्य-अकर्त॑व्य 
को भी य्यार्थ नही जानता है, वह बुद्धि राजसी है। ओर जो तमोगुण से ठकी हुई बुद्धि अथर्म 
को धर्म मानती है तथा और भी समस्त अर्थो को विपरीत ही मानती है, वह व॒ुद्धि तामसी है ।' 

मन महाराज ने “धी” बब्द से इन दोनो बुद्धियो को न वबतलाकर उस सात्तविकी श्रेप्ठ 
बुद्धि को बतलाया है जो सत्मण ओर सत्णास्त्रो के अनुशीलन, भगवदभजन और आत्मविचार 
से प्राप्त होती ह और जिससे इस लोक में स्व-पर-हितरूप कल्याणमय अभ्युदय और अन्त में 
परम वल्याण-स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। 

८ विद्या--विद्या' उसे कहते हे, जो मनुप्य को विनय प्रदान करे और अन्त में मोह 
के बन्धन से मकत कर दे--* विद्या ददाति विनयम्‌”, “सा विद्या या विमुक्तये” प्रसिद्ध है। इस- 
ल्णि अध्यात्म विद्या' ही यथार्व विद्या हैं। इसको भगवान ने अपना स्वरूप वतलाया है-- 


अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ (गीता १०३२) 


जो विद्या ससार के बडे से-व दे पद या ऐश्वर्य को प्रदान करनेवाली होने पर भी भगवत्य्राष्ति 
में सहाण्क नहीं है वह वास्तव में विद्या नहीं हैं। आजकल जिसको विद्या कहते है और जिसकी 
प्राप्ति के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयो का विस्तार हो रहा है, वह तो 
अधिवान में घोर अविद्या हें। जिससे त्याग की शुभ वृत्ति पर कुठाराघात होता है, जो 
भोग परायणना क्गे ब्रा है, जो इस लोक के सूख को ही परम सुख मानना सिखलाती है, 
जो गृलामो की तथा कछर्नो को सस्या वृद्धि कर रही हें, जो परमुखापेक्षी बनाती है, जो मिथ्या 
अभिमान उत्पन्न वार परमार्थ-साथन में सहायता करने वाली सुसस्क्ृति का विनाण करती है, 
जो अभिमान आञार मोत् को बडटानी है, और जो ईद्वर के अस्तित्व पर अविश्वास उत्पन्न कर 
देती है ऐसी विद्या मे तो सवंपा ठचना ही थ्रेयस्कर है। आजकल की चिक्षा-पद्धति से प्राय 
ऐसी नागावारी विद्या दा ही विस्तार हो रहा है 

विद्या वह है जो घर्म आर सदाचार में श्रद्धा उत्पन्न कराती है। 


हे 5 जो सारे विश्व में 
पामार्मा के स्वरूप वा दर्शन रा यार सब से निर्बेर बनाती 


हैं। जो समस्त अनेकता में एक्‍्सा 


3 20“ 


क्र्ट्राा 


का वास्तविक स्वरुप दिखा कर जीव को सदा के लिए परम सुख के स्थान पर पहुँचा देती ह, 
मनुष्प को उसी ब्रद्मविद्या का आश्रय लेता त्राहिए। ह 
नास्ति सत्तात्यरों वर्मो नानुतात्पातक परम्‌। 
स्थिर्तिहि सत्य चर्मस्थ तस्मरात्मस्य न छोययेत्‌ ॥ 

(महा० द्ान्ति० अ० १६२ ) 
सत्य के समान धर्म नही हे ओर अमत्य के समान पाप नहों है, धर्म सत्य के आथय से 
टिकता हे, इसलिए सत्य का छोप कभी नहीं करना चराहिये।' 
वास्तव में तो सत्य एक परमात्मा हो हे। ब्रह्मा से छेक्षर तितके तक सभी पदार्थ माया 
से कल्यित हैं। एक परवब्रह्म ही सत्य हे, उसी को जान कर जोव सुखी होता है । 
आन्रह्मनुगपर्यन्त मायया कल्पित जगत्‌। 
सत्यमेक परद्रह्म विद्ित्वेद सुखी भवेत्‌ ॥ 


जो नित्य है, अविनाणी है, एकरस है, गुद्र वोबधन हू, चैतन्य है ओर छ विकारों से रहित 
है, वही सत्य है। उसमे स्थित रहता ही वास्तव से सत्य के स्वहूत को उयलड्बि करना है। जब 
तक ऐसा न हो, तव तक सरलता के साथ उसे जानते के प्रथत्व में लगे रहना भी सत्य का आचरण 
कहलाता हैं | इस्तोलिए पितामह भोज्म ने सत्य के तेरह छमग बतलाये हूँ । भीष्मजी 
कहते हे--- 
आचारानिह सत्यस्य यथावदनुपूर्वश । 
लक्षणजूच प्रवक्ष्यामि सत्यस्थेह यथाक्रमम्‌॥ 
प्राप्पते च तथा सत्य तच्च श्रोनुमिहाहंसि। 
सत्य त्रपोदशविव सर्वेलोकेषु भारत॥ 
सत्यं च समता चेव दम३चेव न सशय । 
अनात्सर्य क्षमा चेव हीस्तितिक्षानसूयता॥! 
व्यागों ध्यानमथायेत्व धृतिइ्च सतत दया। 
अहहिपता चैव राजेंद्व सत्याकारास्त्रयोदश।॥। 
सत्य नामाव्यय नित्यमविकारि तथव च। 
सर्ववर्माविर्द्वेव योगेनेतदवाप्यते ॥ 
(शान्ति० १६२:६-१० ) 


“अब मे तुम्हे क्रम से सत्य के आचार ओर लक्षण यथार्थ रूप से सुताता हैँ । (परमात्मा 
मे मिलता है, यह तुम्हें सुनना चाहिये। हे युधिप्ठिर |! सत्य तेरह प्रकार का 


रूप) सत्य के 
इन तेरह उप्ायो से होती हैँ। समता, दम, मत्सर 


कहलाता है, यानी ईव्वर हुयी सत्य की प्राप्ति 
न्न घ्‌ 090 -+ 


हीनता, ध्वमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, साथुता, धेयं  व्यीं और अहिसा-नये 
तेरह है। सत्य सद। अविकारी और अविनाणी है तथा यह इन सब धर्मो की अनुकलता से 
मिलता हें। 

परन्तु यहा इन दस धर्मो म आया हुआ “सत्य” बब्द विशेषकर वाणी से ही सम्बन्ध रखता 
हे। इन्द्रियों और मन से जैसा-जैसा देखा, सुना, सूंघा, स्पशे किया, चचखा ओर समभा, टीक 
वैसा का-वेसा-ही कहना सत्य कहलाता हे। यह सत्य बव्द की व्यास्या की जाती हैं, परन्तु 
वस्तुत ठीक ऐसा होना असम्भव हैं। आँख जेसा रूप देखती हे या कान जेसे बब्द सुनते हे, 
उनका यथार्थ वर्णन शब्दो द्वारा हो ही नही सकता। कारण नेत्र और कण आदि इख्यों में 
अपने विषयो को जानने की ओर मन में सोचन की जितनी शक्ति हैं और बे तनिक-सी देर में 
जिस पदटुता से अपना काम कर लेते है, उतना ज्यी-का-त्यो व्यक्त करने के लिये किसी भी 
भाषा में पर्याप्त जव्द ही नही वने। इससे यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि मंने जैसा कुछ 
देखा, सुना या समभा ह, उसे ज्यो-का-त्यो यथाथ कह रहा हूँ । तब सारी बाते आ कर ठहरती है 
मन की सरलता पर । मन में किसी वात का छिपाव-दुराव न खखे । जैसा समभा हों, 
ईमानदारी से सरलता के साथ ठोक वेसा ही समभाने की चेष्टा करे। सुने हुए पूरे शब्द समय 
पर न भी निकले, पर मन सच्चा और सरल हो तो उसे बेईमान या भूठा नही कहा 
जा सकता | 

योगदर्णन साधनपाद के तीसरे सूत के भाष्य में भगवान्‌ व्यास कहते हें-- 


“सत्य ययायें बाइप्रनसे ययादृष्ट बयानुमितं यथाश्रुत तथा वाड मनदचेति, परत्र 
स्ववोध सक्रान्तये वायुक्‍ता सा यदि न वज्चिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति।” 


'मनसहित वाणी के यथाथ कथन का नाम सत्य हैँ यानी जसा देखा, समझा और सुना 
ह, इसने को कहते समय ठीव मन ओर वाणी का वेसा ही प्रयोग करना चाहिये। देख, सुन, समभ 
कर जो वात अपनी समझ में जेंसी आयी है, ठीक वहीं सुननेवाले के भी समभ में आवे, 
ऐसे कथन वा नाम सत्य हैँ। भाषा में ठीक वही घब्द बोलने पर भी यदि तुम्हारी वाकचातुरी 
या असावधानी से सुननेवाल्ता भ्रम मे प८ जाय या ठगा जाय तो उसका नाम सत्य नहीं है। ह अथवा 
भाषा सत्य होने पर भी भाव बदल कर कहने के कारण यदि सुननेवाला उस बात को ठीक 
ने समझ सके तो वह भी सत्य नहीं है।” 

“स प्रकार की सत्य वाणी ही श्रेष्ठ है। सत्य से वटकर कुछ भी नहीं 


कक. 
श्ष्ृ पु 


“सत्यस्ववचन साधु न सत्याहिद्यते परम्‌ ।” 


योगदर्घन के भाष्य में भगवान्‌ व्यास ने उन उचनो को भी निपंध किया है, जिनसे दसरो 
टी हानि होती है। दे चहते हैं-- 


- ६२१ +- 
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एवा प्रतेभतोपकारार्थ प्रवत्ता न सनोयबाताय, यदि चेच्रपप्यमिथीयमाना भतोपथ/तत- 
' परंव स्यान्न सत्य भवेत्‌। पापमेव भवदेत्‌ । तेन पुण्पाभासेन परुण्यप्रतिस्परेण कप्टतम प्राप्नयात, 
तस्मात्परोक्ष्य सर्देभूतहित सत्य ब्यात ।” 


“इस प्रकार से वाव्यों का प्रयाग क+म्ता चाहिये जिससे जीवों का मगल हो । किसी का 
भी अनिष्ट न हो। यदि ठीक-ठीक वावय उच्चारण से भी दसने का अनिःट होता हो, तो वह 


ड़ / 


नही हे, पाप हे । एक बार वह पुण्य दीखता हू, परन्तु उससे में सच्चा हँ, में खरी कहता ह, चाहे 
किसी का बने या बिग” जभिमान उत्पन्न होकर और इसने के बराई से होने वादे पाप के कारण 
उसके परिणाम में अत्यन्त कष्ट भोगना पटता है । इसलिए बहत विचार के साथ जवान खोलनी 
चाहिए, जिससे जीवो का हित हो कही भी किसी का अनिस्ट ने हो। 

यही वात महपि याजवल्क्य कहते हे,--सत्य भतहित प्रोक्त नाख्थार्थाभिभाषणम्‌। 
प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य ह। 

मनु महाराज ने तो “न ब्ूयात्यत्यमप्रियम्‌ अप्रिय सत्य तकतवा भो नियेध किया 5 । 

अतएव यही सिद्ध होता हैं कि दूसरे के हित का पुरा ध्यान रखकर हृदय फी सरलता से 
पथासाध्य यथार्थ भाषण करना ही वस्तुत सत्य है । 

१० अक्रोष---जब मन के विरुद्ध कार्य होता है, कामना पर चोद रूगती है, तब एक 
ज्वाल्ममयी वृत्ति उत्पन्न होती हैँ, उसे क्रोध कहते है। क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य की वृद्धि 
मारी जाती है, उसके कतंव्याकतंव्य का ज्ञान लुप्त हो जाता हे ओर वह चाहे सो कर बठता हैं । 
भगवान्‌ ने श्रीगीताजी मे कहा हँ-- 

त्रिविष नरकस्थेद द्वार नाशनमात्मन । 
काम. क्रोपस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वरय त्यजेत्‌ ॥ (१६।२१) 

“काम, क्रोध ओर ठोभ आत्मा का पतन करने वाले--ये तीन नरक के दरवाजं हैं, 
अतएव इन तीनो कात् यांग करना चाहिये ।” धर्मराज ने कहा--कोध मन॒ग्य का नाथ कर देता हैं 
क्रोध के वज होकर ही मनृष्य पाप करता हे ओर गृरुजनों का अपमान, श्रेप्ट पुस्षों का कठोर 
वाणी से तिरस्कार तथा सबका अनादर करता है। ऋोबीं मनृप्य यह नहीं जान सकता कि कहां 
कैसे वोलना चाहिये और कौन-सा कार्य करना चाहिये। क्रोध में मनुप्य न मारन योग्य पुम्प 
को भी मार डालता है, आत्महत्या कर बेठता है, अतएव कोब का परित्याग करना चाहिए | 

वास्तव में क्रोष बहुत से पापों का मल है। क्रो जितना दूसरों को दूं खदायी होता है, 
क्रोध का आवेश होते ही ऑसे छाल हो जाती हे, शरीर कापने 


उससे अधिक अपने को होता 
रुगता है, जवान बेकाबू हो जाती हैं ओर उससे 


लगता है, रोमाच हो जाता हैँ, हृदय जलन 
अपशब्द या भछे-आदमियों मे न बोलने योग्य शब्द निवलने लगते हूं, दूसरे का अहित करने से 
पहले ही अपने मन मे जलन और दुख आरम्भ हो जाते है। क्रावी दुसरे की बुराई करने जाता 


है, परन्त पहले वह अपनी ही करता है । तदनन्तर, यदि दूसरा निर्बल होता है तो उसे मारते दोट्ता 
हे । यदि सवल है, तो स्वय अपने-आपको मारन लगता हूं, कुए म पतन दौडता है, फासी लगा 
लेता हे। इसी से अच्छे समर्थ पुश्ष निर्ंल मनुष्य द्वारा दुख पाकर भी उसे पाप से बचाने 
के छिए उस पर क्रोध नहीं करते, क्योकि निर्दल के मन में क्रोध उत्पन्न होने पर आत्महत्या की 
प्रवृत्ति जाग्रत हो उठती है, कोई-कोई तो आत्महत्या कर भी ब्रेठते हे | 
कुछ लोग क्रोष को आवध्यक समझते हें ओर उसका नाम तैज रखते हू, परन्तु यह 
भल है। हिसा-क्रोष आदि दुर्गुग कभी आवश्यक नहीं हुआ करते। मनुष्य के स्वभाव वास्तव 
में वो नही ह, मनुप्य ने इन प्॒वर्मों को ञ्रम से अपना वना लिया ह। जिससे अपनी आंर 
इसरो की बराई होनी ह, वह वस्तु आवध्यक कंसे हो सकती हे ? तेज तो वह है जिससे पाप 
करने गला मनण्य भी उस तेज के प्रभाव से वच जाय। 
धमराज कहते हे कि दक्षता, श्रता ओर तत्परता ये तेज के गुण है, पर ये गुण क्रोधी 
में कह रहते ई ? वह तो वर्तंव्यज्ञानजन्य हो जाता ३। मर्ख लोग ही क्रोध को तेज मान लेते 
ह ओोव तो रजोगण का परिणाम हे और एक महात्‌ दुर्गुण है।/ इस पर कुछ लोग कहेगे कि 
ब्रोध न होगा तो ससार में पाफियों को दण्ट मिलना वन्द हो जायगा, जिससे अनाचार, अत्याचार 
बढ कर जगत्‌ मे दुख का दावानल जला देंगे । चोर, डाकू, बदमाणो की ससया बढ जायगी।' 
पर ऐसा कहनेवाले यह नही समभते कि वास्तव में पापी या चोर-डाकुओ को पहचानना क्या 
ऋरोधी का काम हैं ? ्रोधप्रस्त मनुष्य तो अपने-आप तक को भूल जाता है, सगे माता-पिता की 
पहचान खो देता है, वह पापी-पुण्यात्मा का निर्णय कँसे कर सकेगा ? उसके हाथ में दण्ड विधान 
होने पर वह तो उन्‍्मत्त की भोति दोषी निदोपी सभी को दण्ड देने लगेगा। सत्य पर आरूढ, 
खुणामद न कंजबाल भले लोग मारे जायगे, और खुशामदी नीच निप्ठुर लोग उसके तलुए 
चाटवार बच जायेंगे, न्याय और ४र्म का नाश हो जायगा। इसीलिए न्याय का कार्य शान्त, 
न जि विचारणील विवेकी पुरुष के जिम्मे रहता हे न कि क्रोधी के। न्यायाधीश यदि ऋरेधी 
होगा तो वह न्याय केसे कर सकेगा ” ओर जो दण्ड न्‍्याय-रहित केवछ क्रोध या क्रोधजनित 
0, हिमा या प्रतिहिसा से प्रेरित होकर दिया जायगा, वह अन्याययुकत दण्ड तो पाप, ताप, 
अनुताप और अगान्ति को बढाने का ही वगरण होगा। पर यह ध्याव रखना चाहिये कि कायरता 
वंग नाम अक्राध नहीं हैं । अक्रोधी पुरुष टरता नहीं, वह सहिप्णु होता है, वह जानता हैं कि क्रोध 
वा दमन विये बिना मनुप्य न तो स्वय सूखी हो सकता है ओर न उसके द्वारा समाज या देश का 
ही मंगल सम्भव हैं। जो स्वय रात दिन जलता है और दूसरो को जलाने के लिये ही जीवन 
घारण व जा टै, जिसे देखबर लोग वाप उठते है, वह त्रर मनुष्य जगत्‌ का क्‍या मगर कर 
सवता है ” ज़रता ऋोध वा ही परिणाम है। 
कर परमां के मार्ग में तो चोव एक महान्‌ प्रवर घन्र है, जद तक त्रोध है तव तक पस्मार्य 
में उहत-टान वरना दहुत ही कठित ह। जह्ाा मन की जरान्सी प्रतिकतता सहन व रने की 


धाम ते दा, 
न 


बगविति नही, वहा परमाथिक उन्नति को आया कहा से की जाय ? क्रोध ऐसी आय है, जो सारे 
शुरीर में ज्वाला फू देती है) जिसका घरीर-मन क्रोवारिति से बबक उठता है, उससे परमात्मा 
का भजन कब सम्भव हे ? 

मन महाराज के बताये हुए स्वकत्याणकारी यही ठस मानवर्म है। मनप्यमात्र दिता 
किसी भेद-भाव से इनका पालन कर सकते है। इसलिए यही 'लोक्धम है। इस लोक्वर्म के 
आधार पर जिस सस्क्ृति का निर्माण दह्आ था, वहां सच्ची लोक-सस्क्ृति थी। यथार्थ में बढ़ी 
भारतोय सम्क्ृति है। विपय्र-सेवन-परायण छोगो ने जिसकी धर्म मान स्वख्वा 6, वह लोकबर्म 
नही है, यथार्थ धर्म के सेवन के लिखे सत्पुरप उन 'लोकवर्मों के तो त्याग जा आदेय देते हे--- वर्म 
भजस्व सतत त्यज छोकधर्मान्‌ । ' कई कारणों से यथार्थ मानवधर्म या छोक्षक्र्म को छोक ने छोड 
दिया, इसी से आज चारो ओर दु व ओर उ्लेघ हे, और वर्म के न्‍्याग पर ऐसा होना अनिवार्य 
ही हैं। धर्मतिरपेक्ष का अर्थ किसी भी बम के साथ पक्षपात न करना है, ते कि धर्म का सर्वथा 
त्याग | मानवधर्म का त्याग मनप्य को पहले पण बनाता ह आर आगे चलकर अमुर-गक्षम 
बना देता है। सस्क्रेति का शुभ निर्माण आर सरक्षण उस लोकवर्म के पालन आर मस्क्षण से 
ही हो सकता हें। 


नये दर डे + 


५9 


पु 


हक के शत रे 


डा० वासुदेवगरण, एम० ए० 


जिज्ञासा और कल्पना, मस्तिप्क और हृदय की सयुकत मूर्ति डा० 
वासदेवशरण पर हिन्दी को अभिमान है । पुरातत्त्व के ककाल को 
उनकी लेखनी ने अपने रस से अभिषिवत कर जीवन-दान किया है। 

केन्द्रीय म्यजियम के सप्नहाध्यक्ष रह उके हें। आजकल हिन्दू विष्व- 
विद्यालय के पुरातत्त्व विभाग में काये कर रहे हे। ->-सपादक 


#ग्मीर से कन्याकुमारी तक फले हुए सूभाग पर पनपता हुआ मानव-समाज भारतीय 
लोक 7 । भारतीय लोक-जीवन हमारे सुदीर्घ इतिहास का अमृतफल हैँ। जो कुछ हमने सोचा, 
किया, आर सहा, उसका प्रकट रूप हमारा लोक-जीवन हूँ । छोक राष्ट्र की अमृत्य निधि है। 
हमारे इतिहास मरे जो भी सुन्दर, तेजस्वी तत्त्व हें वह छोक में कही न कही सुरक्षित हैं । हमारी 
व्पि, अथणास्त्र, जान, साहित्य, कला के नाना मय, भाषाएं ओर जणब्दो के भडार, जीवन के 
आनन्दमय पवत्सिव, नृत्य, संगीत, कथा-वार्ताएं, आचार-विचार सभी कुछ भारतीय लोक में 
ओन-प्रोत ह। लोक की गंगा यग-यग से वह रही ह॒ । उसके ओजायमान प्रवाह में हमारी सस्क्ृति 
के मेघजल पूर्व यगो मे वरसते रहे हूँ, सप्रति वरस रहे हे, ओर आगे भी उनकी सहस्न॒ धाराए 
खहोक-जीवन की भागीरथी को आगे वदाती रहेगी। लोक हमारे जीवन का महासमद्र है, उसमें 
भत भविष्य बतमान सभी कुछ सचित रहता हे । लोक ही राष्ट्र का अमर स्वस्प है। लोक 
के कृत्सस ज्ञान आर सग्पूण अध्ययन में सव सास्त्रों छा पर्यवसान हु। अर्वाचीन मानव के लिये 
टाव सवोच्च प्रजापति है। छोक, लोक दी धात्री सवभतमाता पृतिदी, और लोक का व्यवत्त 
रुप मानठ--यही हमारे नए जीवन वा अध्यात्मणारत्र हे। तनका क्त्याण हमारी मवित का 

हार, आर निर्वाण दा नवीन रूप हे । छोव-- पृथिदी--मानव इसी त्रिोकी में जीवन का 
कत्याणतम रुप हूँ । 

लोक दाग णेष्ण्यन यद्धि वा दृतूहल नहीं हैं। इसे बस एक और नया थास्त्र बहकर 
नह बाला जासदता। लोह-सरपर्वीे के दिना जन्‍्य सव घारय अधने हैं। छोक का अमत 
निप्पन्द जिस याजद्र में नहीं मिला, वह ब्ितिना भी पहिताऊ हो निःप्राण रहता 
टोवहित ले; लिय नहीं वह एपरा हे, वह मानदी चिन्तन वा छछा फल है। जो 
के माप नहीं जुद दत्‌ वृद्धि वा धलावा है। जथगासनन वो ही लीजिए | पटितो 


टदृदासाए से ए जपथवशारत्र्य पायों वे झबार 


। जो ज्ञान 
घास्त्र लोक 
ने पच्छिमी 
ऊगा दिए है, उनवी चहकी बाते भारतीय 


ढ़ 


लोक में प्रतिपालित किगान के जीवन से टकराकर छोट आती है । उनके अर्थगास्त्र परीक्षा के छ्यि 
भले ही उपयोगी हो, जीवन को सीचनेवाछे रस को उसमे इटने पर हाथ मलकर रह जाना पच्ता 
हैं। कृपि भारतीय जीवन की झास्वती अभिए्ठात्री देवता है, पड़ितो की भाषा से व्याकुल है। 
उनकी उलभी वाते भारतीय किसान के मान की नहीं। किसान ही भारतीय लोक की आधार- 
थिला हे। किसान की भाषा जितनी बलवती हो पाती हँ वही भारतीय ज्ञान और बआास्त्र 
का बल हूं। भारतीय पढ़ितों के ज्ञान-गरिए्ठ मस्तिप्कर छोह़े की तिजोरियो की तरह है। जब 
तक उनमे भरा हुआ ज्ञान किसान के खेत का खाद नहीं बनेगा, भारतीय क्रपि में एक तृण से दो 
तृण उत्पन्न नही हो सकते। क्रपि करोति, एक द्वेकरोति--क्रपि की यही भारतीय परिभाषा 
हैं। कृषि ओर अथंगास्त्र के पडितो को फंटा बाबकर लोक में मिल जाना होगा। आज तो 
दुखद विडम्वना फंली हूँ । विश्वविद्यालयों के परकोटों में नई विरादरिया बनाकर विद्वानों 
ने आसन जमा लिए हे, गासन के मंह वाए हुए विभागों के अधिकारी लोक पर टटते है, किन्तु 
लोक को सीचनेवाले अमृत जल का प्रोक्षण उनके हाथो से नहीं होता। कहाँ ओर क 

के साथ घ्लमिल कर एक हो पाते है ? वेतन ओर अधिकारो के दोहरे दावच से हके हा व्स्तस्वन्द 
सैनिकों की भाति वे लोक के भय के लिये ही पनपते हे । जहाँ कही, कसी क्षेत्र मे भी लोक को 
सर्वोपरि सच्ची प्रतिप्ठा मिलती हूं, वही से जीवन की स्वस्थ बेल का पहला अकुर फूठाव लेता 
है । छोक का जीवन दूब के नालों की तरह सौ-सो भाति से आत्मविकास के लिये फूछता-फलता 
है। उसे सवर्धन की सुविधा प्रदान करना ही सिद्धि का रूप हे। वेदब्यास की गतसाहमी 
सहिता में भारतीय लोक जीवन के अनेक मार्मिक चित्र मिलते हें। उन्होंने एक स्थान पर 
लिखा है--- 
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४ प्रत्यक्षर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेज्नर.। 

जो लोक को स्वय अपनी आखो से देखता है, वही उसे पूरी तरह देख पाता है। प्रत्यक्ष दर्भन 
ही समगर दर्णन की कुजी है। हमारी वर्तमान जिक्षा-उरणाढ्दी लोक से दूर जा पड़ी हैं। उसमे 
अनेक विषयों का पारायण होता हैँ किन्तु भारतीय लोकजीवन के साथ उसका सम्बन्ध टूट गयाह । 
हम कला का अभ्यास करते हे किन्तु भारतीय लोक में जिस कला की सावथता हुई उसके 
चित्र, गिल्प, स्थापत्य, मृण्मय मूर्तिया, श्गार प्रसाधन, अलकरण आदि नाना रूपो से हमारे 
अध्ययन के सूत्र नहीं जुड पाते। जो क्रान्तदर्शी आचार्य लोकजीवन के साथ अपने थास्त्रक 
पुन सम्बन्धित कर देते है, वे ही राप्ट्र जननीय यज्ञ में मूल्यवान्‌ और तेजर्वी दान देते है। एक 
अवनीचनाथ ने भारतीय कलछा का अनन्त उपकार किया। उन्होंने रूप, रग, विधान, 
अलकरण, विपय सब प्रकार से भारतीय छोक की कलाओ की पुन प्रतिप्ठा की 

छोक के प्रत्यक्ष दर्शन का सूत्र प्रत्येक ग्ास्त्र के लिये आवध्यक है। भाषा, साहित्य, 
धर्म, सगीत, सस्कृति, कला जितना भी जीवन का विस्तार है सब में भारतीय मानव के पूर्व ओर 
नतन इतिहास की छानवीन करनी होगी। छोक की रहत-सहन का सर्वागपर्ण अध्ययन, निरीक्षण, 


भारतीय लोक चित्रण और प्रकाशन ही हमारे भावी कार्य की गतिविधि होनी चाहिए। 
भारतीय लोक सुविस्तृत हे । जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में यथाथ्र कहा हँ-- 


बह व्याहितो वा अब बहुशो छोक' | क एतद्‌ अस्य पुनरीहतो अयात्‌ ॥ 
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यह लोक अनेक प्रकार से फेल हुआ हैं। प्रत्येक वस्तु मे यह प्रभत हे । 
कोन प्रयत्न करके इसे परी तरह जान सकता है ? लोक सस्क्ृति के विद्यार्थी को यह मत्र 
सदा ध्यान में रखना चाहिए । कब्मीर, पजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराए्ट्र, दक्षिण 
उत्कल, बगाल, वशमरूप ओर हिन्दी भाषी विपुल क्षेत्रों मे लोक जीवन, भाषा धर्म और रुस्क्ृति की 
अवरिमित सामग्री भरी हुई है । उसके सकलन और प्रकाशन के लिये वैञ्म्पायन के चरक गिष्यो 
की भाति सव्वत्र विचरन वाले अनेक मेघाणियों की आवश्यकता है। श्री कुमारस्वामी ने (जिनकी कृपा 
से मे ऊपर का वाद्याण वावय प्राप्त हुआ था ) एक स्थान पर लिखा है कि मास्को की केन्द्रीय लोक 
वार्ता परिषद्‌ न साईवीरिया मे खोज करके वारह लाख ब्लोको के वरावर लोक साहित्य की 
सामग्री एकत्र की। अव्ब्य ही अपना देश उससे कही अध्कि विशाल और विचित्र है। प्रत्येक 
लेत्र में लोक साहित्य के अनुसन्धान और लोक जीवन के नृत्य गीत पर्वोत्सवों आदि के सचित्र 
संग्रह के लिये दृढ् प्रयत्त करने होगे। यह कार्य राष्ट्रव्यापी योजना के अनुसार सम्पन्न कराना 
चाहिए । मास्को की केन्द्रीय लोक एरिपद्‌ में दो सौ विशेषज्ञ विद्वानों का समुदाय यही कार्य 
वरता ह। उनके द्वारा रूस के लोक जीवन को कला और साहित्य के अनेक सुन्दर वरदान 
मिले हे, जिन्होंने वह मानव के आनन्द का सवर्धन किया हे। भारतवर्प मे भी इसी प्रकार यह 
वार्य सभालना होगा किसी भी पंचवर्षीय योजना के लिये इस प्रकार की योजना अनिवाय॑त: 
आवशध्यवः है। इस कार्य के लिये एक वार पाच करो: रुपये की केन्द्रीय निधि स्थापित होनी 
चाहिए। उसके द्वारा कार्य के सूत्र सारे देश में फैलाए जा सकेंगे । छोक सस्क्ृति का अध्ययन 
जन्य सब जायो के लिये उपयोगी होगा। भारतीय कृषि, उद्योगधन्धे, पदञ्मपक्षी, वक्षवनस्पति 
आदि वा अध्ययन भी तो लोक सस्क्ृति का अग हें । जब श्त्येक क्षद्र का पृथक पथक अध्ययन 
पूरा होगा त्व हम दस स्थिति से होगे कि समस्त देश कातुलनात्मक अध्ययन कर सके 
आर भारतीय जीवन की जो उदात्त सास्कृतिक सरस्वर्तः है, उसके पुष्यल्प के दर्शन 
या सके। भारतीय राज्य प्रजाओों के बलपर टिका हैं-- 
प्रजाइच राज्षोध्प्रतिम शरीरम्‌ । 


ध८णाओआ के गद्यपीण जव्यवन वे द्वारा ही हम उन्हे मानसिक सतृलन की स्थिति प्रदान कर सकते 


74 जवत जे पयन हा पर्याण नहीं है । लोक-सस्वृति के वत्याणकारी रूपो का परन प्रचार 


बाना ज्ञाए । एशरी लोझशानाजन हव्ाम्पहें। 
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दीदुक पस्कारत का आकार 


महामहोपाध्याय प्‌० गिरिवर गर्मा चतवद्ी, साहित्य-वाचस्पति 


सस्कृत विद्या के एक गारव-स्तभ--गिरिवस्जी - को देखकर प्राचीन 
आचार्यो को मृति प्रत्यक्ष होती हे। विद्यावयोवद्र। सरद्त कालेज 

जयपुर के अधिप्ठाता। आजकल काशी हिन्द्र विव्बविद्या्य के प्राच्य- 
विद्याविभाग के आचार्य हें। +-सपादक 


बेद्सूलक भारतीय सस्क्ृति 


वैदिक सस्कृति ही भारतीय सस्कृति है। सस्द्वति घच्द प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे कहीं 
व्यवहार मे नहीं आया है। अग्रेजी कछूचर (('धप्ा०८) गब्द के स्थान में सस्द्ृति शब्द 
की नवीन कल्पना की गई हें। प्राचीन साहित्य में कल्चर शब्द के अर्थ में आचार, विचार 
अब्द का प्रयोग हैं, अर्थात्‌ अग्रेजी भापा का कल्चर गब्द जितने अर्थकों अलर्गभित रखकर 
प्रयुक्त होता है, उतने अर्थ के प्रतिपादन के लिए प्राचीन भारतीण आचार-विचार' झद 
प्रयोग किया करते थे। आज की भाषा में उस अर्थ के लिए नसम्कृति बन्द व्यवहार में आने 
लगा है । अस्तु, भारतीयों की सस्क्ृति वा भारतीयों के आचार आर विचार नर ही 
वेदमूलक है। यद्यपि आगे चलकर भारत में ही ऐसे भी सप्रदाय वने, जिनमे वेद को अपने 
आचार-विचारो का आधार नहीं माना, जैसे वोद्ध सयगय, जेन सप्रदाय, आधुनिक सिख सप्रदाय 
आदि आदि, परन्तु ये सप्रदाय जिन शास्त्रों वा ग्रन्थों को अपने थाचार-विचारों का मल कहते 
है, उनमे भी विवेचक दृष्टि से देखने पर वदिक आचार-विचारो का प्रतिरिम्ब स्पष्ट दिखाई 
देता हैं। किसी किसी अश में उनमे चाहे भेद दिलाई देता हो, उिन्‍्तु 'दिक अथ में परी 
एकता है, जेंसे, जेन, बौद्धों के आचार-विचारों का म॒ुस्य आधार अध्िया' है, वह अहिसा 
बैदिक आचार विचारों में भी ओत प्रोत ह। समुचित युट आ्हि के अवसर एर दे भी जहिया 
का अपवाद मानते हे, वैदिक लोग युद्ध आदि के साथ साथ यज्ञ को भी अप्बाद स्थरः कहते है। 
तात्पर्य यह, कि हिन्दू कहे जाने वाले सब भारतीयों की संस्कृति मझत एक ही है। हा, आज 
भारत में हमारे मुसलमान भाई, और कुछ ईसाई भा भी निदास करत ते, उनकी सरकृति 
आप्टे कोश मे वैदिक सस्क्ृति से नही मिलती जिन्तु पह भी स्प्डह कि उनकी सस्कृति भारतीय 
सस्क्ृति के नाम से व्यवहृत भी नहीं हो सकती। भारत में उनठा निवास भछ्े ही चिरफालिक 
है, और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की दुछ छाए उनकी संस्कृति पर भी पद जाना 
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स्वाभाविक ह, किसतु मलत वे अपने प्राचीव स्थान अदन आदि की सस्क्ृति के ही अनुयायी 
अत भारतोय सस्कृति वेशमलक ह--इसमे संदेह नहीं रहता। 
यदि विचारदृप्टि से देखा जाय तो भारतीय सस्क्ृति का मूल आधार अव्यात्मवाद 
ही है। प्रत्यक्ष दिखाई पइने वाले घशरीर आदि के अतिरिक्त एक (नित्य) आत्मा हैं, 
वह अनादि अनन ह, आज जिस शरीर में हम हे, ऐसे हजारो लाखों भरीर वह धारण कर 
चका ओर छोड चका है, आगे भी जव तक वह॒मुकत न होगा, तब तक एंसे हजारो छाखाो 
घरीर घारग करेगा ओर छोउता रहेगा, उस आत्मा को उन्नत करना अर्थात्‌ इस शरीर 
बन्धन के झमगटे से छट्ाा कर स्वरूप से प्रतिष्ठित कर लेना या मुक्त कर लेना यही हमारे 
जीवन का उद्देश्य ह, इन विचारों का नाम डी अध्यात्मवाद हे। यह अध्यात्मवाद वैदिक 
संस्कृति वा भी मूल आधार ह, ओर जैन, बौद्ध सस्क्रति का भी। वौद्ध लोगो के दार्शनिक 
विद्वानों में केवल आत्मा की नित्यता पर थोडा विवाद ह, ओर पुनजन्मवाद, मुक्तिवाद आदि 
पव समान ह। नित्यता दो प्रकार की मानों जाती हे, एक कूठस्थ नित्यता ओर दूसरी प्रवाह 
नित्यता। जो वस्तु सदा एक रूप रहे, जिससे कभी कोई परिवर्तन सभव ही न हो, उसे कृटस्थ 
नित्य कहने है, और जो वस्तु बदलती तो रहे, किन्तु किसी न किसी रूप में सदा बनी रहे, जिसका 
अभाव कहीं न हो, उसे प्रवाह नित्य कहा जाता हे। हम गगा आदि किसी वडी नदी के 
फ़िनारे पर बरसो तक वठे वरावर देखते रहे, तो हमारी दृष्टि के सामने जल सदा वना रहेगा, 
गिन्तु जो जल इस क्षण में ह, वह दूसरे क्षण मे न रहेगा, इसी का नाम प्रवाह नित्यता हैँ, 
आए आव्गथ वी ओर दृष्टि लगाये हम वेट रहे, तो जो आकाश सो वर्ष पूर्व था, वही आकाश आज 
| बसा ही विचार में आता रहेगा। सूर्य का प्रकाण आया चला गया, चन्द्रमा और नक्षत्र आए 
आर विद हो गय, गदल, जाटी आदि आये चले गए, किन्तु आकाश के स्वरूप में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ, यह वाटस्प नित्यता व्य रवरूप हे। वेंडिक विचारधारा में आत्मा कटस्थ नित्य समझा 
जाता ह ओर वाद्ध विचार धारामे प्रगह नित्य । जन विचारधारा दोनों का सग्रह करती है कि 
आत्मा में परिवतन ह भी, और नहीं भी हे । यह दृष्टि का भेद है, किसी दृष्टि से परिवर्तन 
विसी दृष्टि थे परिवतन नहीं है। जस्तु--श्स प्रकार का अवान्तर विचार भरे रहने पर भी 
शारादि की जप्रेण्ा आत्मा को प्रधानता देना, आत्मिक उन्नति की ओर प्रधान छध्य रखना 
एक ही आत्मा वा पुव पुत्र जन्म, मएण लर्थात्‌ भिन्न भिन्न अनन्त घरीरो से सवध ओर सबंध 
विच्टद गानना, देव व वो शारर के नाव को लथ्य न मानकर आगे के जन्मो के सख को भी अपने 
नोचाएो दी रत निन्ति पानना इस वातो मे पवर ए् सत ह , इसनिएए अध्यात्मवाद हम सब हिद़ओं 
दे] सरद्वति ला शत जाए हैं, उह स्प्द सिट्ध हो जाता है इसीलिए सब हिल्दुओं की सस्कृति 
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साइति हे, एसा बहने मे कोई विरोध नहीं पवटता । 
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एलजन्मदाद नहीं हे, इनते जाचार व्यवहार का 
लिया भारतीय सराति से भिन्न हे । 
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अध्यात्मवाद का आशय 


स्मरण रहना चाहिए कि अध्यात्मवाद का यह आभ्यय कद व नहीं हे कि हम इस 
लोक की उन्नति से सर्वथा आख बन्द करले, उसके ज्टिए कोई प्रयत्न ह्वी न करे। अभिप्राय केवछ 
उतना ही हे कि इस छोक की उन्नति करते हुए भी आगे के जीवनो का भी व्यान रक्‍चे, ऐसे 
काम यहाँ की उन्नति के लिग्रे न करे, जिनसे परलोक बविगटता हो, यही वात अध्यान्मवाद में 
देखनी पडती हें। और परलोक या भविष्य जीवन के विगाद सुधार का जान केवछ साधारण 
मानव बुद्धि से नही हो सकता, इसलिए इस अव्यात्मवाद में झास्त्र फो भी प्रमाण मानना पद्ता 
है| वह शास्त्र चाहे ईग्वर द्वारा उपदिप्ट हो, या योगाम्थास आदि से लोकातीत दिव्य दप्टि प्राप्त 

किए हुए तीर्यकर, गुरु आदि का उपदेश हो, चाहे साधारण मानव दररिद से परे की वस्चु। ऐ 
जास्त्र पर विश्वास भी हिन्दू सस्क्ृति में ओतप्रोत ह। इसके बिना अध्यात्मवाद चल्ठह़ी 

नही सकता । 
वेदों पर गवेपणा करने वाले कुछ पाच्चात्य विद्वानों ने इन बातों पर कुछ विमति प्रकट 
की है । उनमे से कई विद्वानो का कहना हैँ, कि वेदिक सस्क्ृति एक सम्यता के आरम्भ काल की 
सस्कृति थी। उस समय अध्यात्मवाद के विचार दृढ्ठ नही हो पाये थे, केवल अलोकिक जक्ति 
मान कर भिन्न भिन्न कुछ देवताओं का आराधन ही मन्त्रकाल में चला था। आगे घीरे धीरे उपनिपद 
काल में आकर अध्यात्म विकास पूर्ण रूप से हुआ। प्राचीन वैदिक सस्क्षति केवल यज्ञ प्रधान थी 
उसमे ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा थे, उनकी इस उच्छ खल प्रधानता से ऊव कर क्षत्रियों ने उपनिपद 
की विचारधारा को जन्म दिया। उनमे एकेब्वरवाद, एकात्मवाद आदि चलाया, और यज्ञ यागादि 
से दसरी ओर सस्क्ृति का प्रवाह चलाया-इत्यादि | आज केवल गरोपियन विचारध्गरा के अनयायी 
बहत से भारतीय भी ऐसा ही मान रहे है । किन्तु विस्तृत विचार करने पर यह सब केवल कल्पना 
ही प्रतीत होगी। आत्म ज्ञान की महत्ता,उसका कमंकाण्ड से वहुंत ऊपर होगा, एकात्मवाद आदि 
मन्त्रभाग में भी विस्पष्ट पाया जाता हैं। इसके एक दो प्रमाण उपस्थित कर देना यहां 
अप्रासागिक न होगा। 
नत विदाथ य इमा जजानान्ययुष्माकमन्तर बभूव। 
नोहारेण प्रावृता जल्प्या नासुतृप उकूथशासइचरन्ति। 

(ऋग्वेद स० १०१८२।७ ) 
हे मनप्यो !' तुम उसको नहीं जानते हो जिसने सव भतों को उत्पन्न किया हें ओर जो 
तुम्हारे आत्मा में भी भीतर बैठा हुआ हैं। तुम डाग अज्ञान से आवृत्त हो ओर अज्ञान दगा में 
ही बोलते हो व्यवहार करते हो | केवल अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने में छगे हुए हो। 
ओर यज्ञादि कर के स्वर्ग के भोग भी भागना चाहत हा विन्तु उसे जानने का प्रयत्न 


नही करते। 
न छ 0 बन 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन्‌ यस्सिन्‌ देवाअधि विश्वे निषेद्र:। 


यस्तन्न बेठ किसचा करिष्पति थ इत्‌ तद्विदुस्त इसे समासते। 
(ऋण स० १।१६४।३२९) 


जिस परमाकाण रूप अक्षर बहा के आधार पर सब ऋचाए ओर ऋचाओ के प्रतिपाद 
सव देवता ठहरे हुए हैं उसको जो नहीं जानता, वह केवल ऋचा से क्या करेगा, और जो उसे 
जानते हे, वे गान्ति पूर्वक स्थिर रहते है ! 

इसी प्रकार--- 


तिदेवाग्निस्तदावित्थस्तद्वायुस्तद्‌. चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र' तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।.. (यजु० स० ) 


वही अग्नि, वही सूर्य, वही वाय और वही चन्द्रमा हे। वही जगत्‌ का उत्पादक जुक्र हूं 
वही प्रकृति रूप #हा हैं, वही आए (जल) रूप है, वही प्रजापति कहलाता है । 


एक सह्िग्रा बहधा बदन्ति| एक वा इदं त्रिवभूव सर्वेस्‌!। 


इत्यादि अनेकश मनन्‍्त्रो में एकात्मवाद स्पष्ट हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो में वर्ग विरोध सिद्ध 
करना एक राजनैतिक काम था, किन्तु आत्म विस्मृत भारतीय उसे सत्य मानकर उसे दोहरा 
रहे है। वर्ण व्यवस्था द्वार भारत में वर्ग विरोध कभी नहीं हुआ। वेद तो सब वर्णों को एक 
विशट प्रप के अग मानकर उनसे विराट गरीर की कल्पना करता हें। क्या एक शरीर के 
अवयवबो में भी कभी विरोध देखा गया है । ऋग्वेद सहिता का उपसहार ही इस मन्त्र पर 
होता ६--- 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु दो सनो यथा वः सुसहासाति। (ऋ०१०१९१॥४) 
(ऋक्‌ संहिता का अच्तिम मन्त्र--) 
तुम छोगो का हृदय समान हों, सकल्‍्प समान हो, मन समान हो, जिस प्रकार तुम्हारा 
यह साहरूय्य बहुत सनन्‍्दर बन सके। इस प्रकार मेल की शिक्षा देने वाला वेद वर्ग भेद का आधार 
है--ऐसी छून्पना कोई स्वार्थवण् ही कर सकता है । 
वेद सस्दनि, सम्पता की प्रारभिव अवस्था थी, यह भी कोरी वत्पनता है। समाज 
व्यवस्था राज्य व्यवस्ण शित्प विस्तार, जह्मों श्तने उचे स्तर पर मिलते है, उसे सभ्यता की 


"हे ०] 
प्ररग्निद अवस्था पहुता इसाये ये आत्मा को जपने स्वार्थव् गिराना नहीं तो वया है ? मैं यहाँ 
गिर विद्वान वे दो ही मन्त्र उपस्थित बरता हँ---ये मन्त्र ऋण देवताओं की स्त॒ति क्वे---जिनका 


जिर्य उस्केद्र में वत््णा वणित हे 


अनइबो जातो अनभीशुभावक्‍षध्यों रथस्त्रिचक्त परिवर्तते रज --महत्तद्यों देव्यम्थ 
प्रवाचन द्याघृुभव पृथिवी यउ्च पुप्यथ । 

रथ यें चक्र सुब्रत सुचेतमोषविह रन्त मनसस्परिध्या--ता अन्वस्थ सन्वस्य पतिय 
आवो वाजा ऋभवों केदयामसि । 

ये वामदेव ऋषि के दृष्ट झ्भ देवताजों की स्वुनि के मत्र हईँ। ऋभु देवताओं का 
इतिहाग भी बहुत कुछ कई मत्रो में छताया गया ह आर उनके सम्बन्ध में यह भी कहा गया 
हे, कि उन्होंने मनृष्य योनि से देवभाव प्राप्य किया था। “मतसि सन्‍्तो अमृतत्वमानाथ ” एव 
इनके मनुष्य दशा के व देवभाव के विविध शित्यों का वर्णन ऋकचहिता के बहनत सत्रों मे 
मिलता है। अस्वु भाष्यकार श्रीमाववाचाय के लेखानसार प्रकुत मन्‍नो का अभिप्राय यह ह कि-- 
“हे ऋभ देवताओ | आपने जो रथ बनाया ह बह घोर्ट आदि वाहन की वा लगाम आदि उपकरण 
की कोई अपेक्षा नही रखता। अतएव वह नर्वथा स्त॒ति के योग्य है । तीन पहिये का वह रथ 
अन्तरिक्ष में भ्रमण करता ह, यह आपका बडा भारी काम आपके देवभाव फा प्रस्यापक्त है 
(अर्थात्‌ ऐसे ही वहुत से कामो से आपको देवभाव प्राप्त हुआ है) आर एसे ही झार्यो से आप 
पृथिवी और दा (स्वर्ग) ढोनो को पुप्ट करते हे। 

इस व्याख्या मे विमान की आकृति का विषय स्पष्ट हैँ । किसी टीका टिप्पणी की आव- 
ग्यकता नही और व्याख्या किसी नई रोजनी के रग में रंगे हुए की नहीं, आज से ७-८ सदी 
के एक विद्वान वाह्मण (श्रीमाधवाचार्य ) की व्यान्या है ध्यान रहना चाहिये । 

हाँ, यह अवध्य है, कि इन सव वस्तुओं का खूब प्रसार कर वेदिक काल के नेताओं ने अपने 
समय में मशीन युग” नही वनाया। इससे प्रजा में भुखमरी, बेचमानी, विलासिता ओर स्वार्थपरता 
फैलकर जीवन अज्ञान्तिमय हो जाता है, वन दोषो को वे खब जानते थे। उनके मार्ग को भलते 
से ही आज हम इन सब दोपो के शिकार यन गये है । वदिक सस्क्ृति साधारण जीवन निर्वाह 
सिखाती है, सत्यभापण, अहिसा परोपकार आदि को प्रधानता देती है। वह जीवन घान्तिमय 
जीवन था। ईश्वर हमे पृन सब॒ुद्धि दे कि हम वैसा ही जीवन निर्वाह का अभ्यास कर भारत 
को सच्चा भारत वनाये। 
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लोक संस्कृति कया है !* 


स्व० प्‌० रामनारायण मिश्र, साहित्य-वाचस्पति 


उत्साह और स्फूति के चिरत्तन स्रोत के समान. बूढे होकर भी जो 
बढे होना नही जानते थे, सदाचार को शिक्षण का प्रधान अग मानने-जानने 
वाले मिश्र जी के साथ स्वर्गीय शब्द लगाते लेखनी कॉपती है। उत्तर- 
प्रदेश के सहखर-सहख छात्रो एवं नवयुवकों को उनसे उच्चादर्शों की 
प्रेरणा प्राप्त हुई हैं और एक प्रकार से वें तरुण पीढी के निर्माता 
ही ओ। फारसी और उर्द भाषाओं के अध्ययनमे डूबकर भी हिन्दी 
के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भाग लेने वाले, नागरी प्रचारिणी सभा 
के सस्थापको में से एक मिश्रजी ने अपने देहावसान से कुछ दिन पूर्व यह 
लेख अपनी रुग्ण-शय्या से लिख भेजा था और यही उनकी अन्तिम 
रचना है । -+संपादक 


संस्कृति णब्द आजकल घवले में पड गया है । कोई इसे सभ्यता का और कोई शिप्टाचार 
वा पर्याय वाचक समकेता ह। सम्प्रदाय-विद्येप के लोग अपने मर सिद्धान्तों को सस्क्ृति मान- 
बार इसका प्रयोग करते हे। कुछ लोग भारतीय सस्क्ृति, आर्य सस्क्ति, हिन्दू सस्कृति तथा जेन, 
बाद्ग, मस्लिस सस्कृति के भेद भाव हढने मे लगे है | ऐसी स्थिति में यह प्रब्न उठता है कि सस्क्ृति 
परम्परागत और न्‍्थायी ह या परिवर्तनण्ील ? 

सस्यता और शिप्टाचार तो देश ओर काल के अनुसार परिवतित हुआ करते है। 
यटी उत्तर प्रदेश मे दस वर्ष पहले भले घर की कोई स्त्री नगे सिर घर से बाहर नहीं निकठती 
थी | जाज अध्यापिकाए और बालछिकाए नि सकोच नगे सिर स्कूल जाती हे। यदि इस रहन-सहेन 
वो सस्ठाति मानते है, तव तो सम्कृति परिवर्तनश्ील सिद्ध होती है, फिन्‍्तू यदि गहराई से विचार 
जिया जाय तो समाज के आचार, रहन-पहन पहनावा सस्क्ृति नहीं हो सकते । यह सब सन्यता 
वे अस है । सस्दृति वा सम्बन्ध हमारे मत, हृदय और मस्तिप्व के सस्वारों से रहता है । इस 





“लोक सस्कृति विशेषाक के विद्वान सम्पादक ने जिन विष्यो पर लेख मागे हे 
उन पर विचार की सीमा बहुत विस्तृत हैं। उन पर लिखने के लिए समय, साधन और सामग्री 
चाहिए। पे तात्शाडिक् लेख लिखने का जन्पस्त नहीं हें तिपत पर स्वास्थ्य भो वाधक्त हो रहा है 
इसलिए बेदल टो चार शब्द आज्ञापाजन के रुप में लिख रहा हैँ। --केखऊ 


न ४9 >>. न्‍्> 


दृष्टि से सस्क्रति स्थायी है, समवानुसार उससे विकास और छास अकध्य हआ करने हे । संस्कृति 
जठद विशिष्ट जनसमुदाय के विचारों का बोबक हे ओर लछोकसस्क्रति साथारण 
जनसमुदाय का । 


लोक संस्क्ृति के मूल तत्त्व:--- 


) भिन्नता में एकता। 
) बाह्य रूप में परिवर्तत, पर तात्विक स्थिरता । 
) मानवता और सहिष्णता। 
) प्रकृति की उपासना। 
) अमर सत्य का, जो सदा सरल होता है, पालन । 
) सब प्रकार को सद्विद्या और कलछा-कांझल की उदन्चति; 
) आध्यात्मिक विकास। 
) सनन्‍्तो, तत्वज्ञानियों, महापुरुषों का युग युगान्तर में अटूट प्रादुर्भाव। 
) ज्ञान की पियासा और वह जहाँ से प्राप्त हो उसका ग्रहण । 
०) प्रजा पाठक जासन । 

इस तात्विक विवेचन से भारत का मुख सदा उज्ज्वल रहा हे। भिन्नता मे एकता, मानवता 
और सहिष्णुता का तो यहा हर युग में आदर्ण रहा है। विभिन्न प्रान्तों के आचार वेग-भूषा, 
रहन-सहन, आहार-व्यवहार में भेद होते हुए भी राम, कृष्ण, सीता, सावित्री के नाम पर 
व्यक्तियों का नामकरण सस्कार होता आया है। जन, वौद्ध, गैेब, वैष्णत आदि एक साथ रहते 
आए है, यहा तक कि अनात्मवादी भगवान्‌ बुद्धकों अवतार ही मान लिया गया है। समय समय पर 
जो मधर्ष होता रहा है, वह शास्त्रार्थ तक ही सीमित रहा है, किसी ने एक दूसरे को विनप्ट करने 
की चेष्टा नही की । भारत की उदार सदाशयता और गरणागत वत्सलता ने विदेशियों एव 
अन्य धमविलूम्वियो को भी यहा सुख, गान्ति से रहने के लिए प्रश्नय प्रदान किया है। 

४ इतिहास साक्षी है, कि विदेश से जितने अन्य धर्मावलम्बी भारत मे भरण प्राप्त करने 
आए उनका यहा स्वागत किया गया। ईसाई पादरी (#०7ं87 #07९5८०८) एड्रियन 
फोर्टस्क्यू, अपनी पुस्तक -पा6 4,८8४८ (आमंश्रावए (गण्र टोय८5 में लिखता है, कि 
चोथी गताव्दी में फारस मे रहने वाले ईसाई वहा जब सत्ताए जाने लगे तव वे भाग कर भारत- 
वर्ष मे आकर वस गये। 

५6 गपाए)0' 0 वतीला, ध्यात गिद098 गाते एाशाएए गीटत [0 ६॥८ 
77076 (0० कया सिशतिप जराफ्रटटड 0ा खीर एैटाला: (0बडा एज पाता 
अनेक ईसाई अपने विशप और अन्य पादरियों के साथ भारत के पश्चिमी किनारे के 
उदार हिंदू राजाओं के यहा भाग कर आगए। 
-> दो 55 


इसी प्रकार जरथृप्ट महात्मा के अनुयायी जो पारसी कहलात है, ८वी शताब्दी में फारस 
में सताये जाने पर भारत चले आये और यही आकर बस गये। पारसियो में दादा भाई 
नोगोजी, फीरोजगाह मेहता, मालरबारी आदि विशिष्ट पुरुषों ने भारत की उच्चकोटि की 
सेवा की ह। ससार के किसी देश मे ऐसा नहीं हुआ, कि सामूहिक रूप से विदेणी आये री ओर 
वहाँ जाकर बस गये हो, और उनके साम्प्रदायिक सिद्धान्‍्तों तथा आचारअनव्यवहार मे कोई 
क्रिसी प्रकार का हस्तक्षेप न हुआ हो। मुसलमान इस देश में आक्रमणकारी होकर आये, 
इसलिये उनसे रुघर्ष कुछ अधिक रहा तथापि एक का प्रभाव दूसरे पर पडता ही रहा है । सूफी 
सन्‍त ओर कबीर आदि इसके प्रमाण है। इस प्रकार वाह्म रूप में समुद्र की लहरों की तरह 
परिदेतन बराबर होता रहा है, पर भारत की सास्क्ृतिक आत्मा गंभीर और निः्चल रही है। 

- प्रकृति की उपासना के प्रतीक हमारे तीर्थ और त्योहार है। प्राय सभी तीथ्थ पर्वंती 
पर गा समुद्र तट पर अथवा नदियणे के सगम पर है। प्रत्येक ऋतु में दो तीत त्योहार उस ऋतु 
की विजेषता की छाप मनष्य के हृदय पर छोड जाते है। शरद पूर्णिमा में प्रकृति की गोभा 
प्रद्दशति ह। विजयादशमी, दीपावछी, होली आदि हमारे त्योहार झुलाने वाले नहीं हैं । 
सभी उल्लास पदा करने वाछे, पारस्परिक प्रसन्नता और सद्भावना का सन्देश छाते 
वाले है, आध्यात्मिकता तो भारत की जाब्वत निधि है, जिससे समस्त ससार सम्पन्न हुआ है। 
एक ब्रह्मचय जव्द का समाना्थं छब्द किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलता। इसका अर्थ इतना 
व्यातक ठे , कि जीवन के हर पहलू पर इसका प्रकाश पडता हैं और यही भारतीय सस्क्ृति का मूल 
आदर्ण रहा हू। भारतीय जीवन में गौचादि नियमो की प्रमुख व्थिपता हे ' प्रतिदिन भोजन 
से पहले स्नान और भोजन के उपरान्त कुल्ला करना, एक दूसरें के जूठे बरतन से पानी न 
पीना आर भोजन ने करना ये सब वाते भारत ही में देखने को मिलती हे । 

'उपयुवत सभी भारतीय आदर्थण उस पुरानी आध्यात्मिक शिक्षापर निर्धारित है जो हमें 
सहलो व की परम्परा से प्राप्त हुई है । यह परम्परा सहस्रो वर्ष से अपरिवरतित चली आ रही 
है, यही एक ऐतिहासिक अचम्भा है। भारत में सदा सहिया और ज्ञान की पिपासा रही है । 
यही कारण ह वि सहखो उपलब्ध ग्रथो के अतिरिवित वतेमान काल में भी भिन्न भिन्न विपयो 
पर महत्वपरूण हरवसलिखित भ्राचीन यथ मिलते जा रहे हे। अरब को अक विद्या का ज्ञान 
भारत से ही शाप्त हुआ है, इसलिए वहां अवविद्या को इल्मे हन्दसा कहा जाता हैं। स्वयं 
शादी शुकर भो अन्य देशा से ज्ञान प्राप्त करने से भारत ने कभी सकोच नहीं किया है। गणित- 

प्रातिव में यनान वालो से वहुत सी वाते भारतीय विद्यानों ने सीखी। वर्तमान काल में 

2 विनान वा परिचय बहुत बुछ यूरार से प्राप्त कया है। सस्क्ृति की भावना सकीर्ण 

गत मल वे; समान हैं, जिसमें अनेक सिस्कियां है, जिनसे स्वच्छ, सर्च,तलछ 
>वशवन भारतीय लोक जीवन को सेव जम्लान बनाये रहती है। 


पारतवएफ्यों के इतिहास छोर वंस्कति में 
फीगीलिक वेफ्ण्य 


डा० राधाकमल मुखर्जी 


लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष आ० मखर्जी 
भारतीय इतिहास के ब्रिखरे हुए भूले हुए जीवनढायी तन्तुओं को एक 
सत्र में वाँधने और उन पर गहराई से विच्वार करने में अपना एति- 
हासिक महत्त्व रखते हैँ । आपने इस लेख में भारतीय इतिहास 
और सस्क्ृति के अन्योच्य भौगोलिक वेपम्य पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया ह । --सपादक 


भारत की ग्राचीत सीमाओं की उबरता तथा सम्पत्ति 


ल्‍ 
प्राचीन काल मे भारत की उत्तर-पणश्चिमी सीमा प्रदेश की सिच्राई आज से बहुत अच्छी 

थी। भारत के पूरे पृष्ठभाग--अकगानिस्तान, वल्ख और पूर्वी ईरान--ने जलवायु के अनेक उतार- 
चढाव देखे है, जिससे उस भाग पर ओर उस भाग से अनेक वार आक्रमण हुए हैँ। उत्तर में बल्ख, 
जहाँ चीन, भारत और पश्चिमी एशिया के मार्ग मिलते थे ओर दक्षिण में छास बेला,जहाँ सिन्ध 
के टेल्टा और दक्षिणी ईरानके मार्गोका सगम था, अब एक ऊज 5 क्षेत्र के गहर रह गए है। मानसून 
को पूर्ववर्त्ती गति के पूर्व इस क्षेत्र का जलवायु समशीतोष्ण रहा था। हिन्दकुश के उत्तर में फेला 
प्रदेश बहुत समृद्ध था और वहाँ का जलवायु भो अच्छा था जिससे मव्य एशिया की कठोर 
जातियो को भारत पर आक्रम्ण और विजय प्राप्त करने की सुविधाएँ मिलती थी। किन्तु इसके 
अतिरिक्त कृषि का एक महत्ववूर्ण परिणाम था--अफगानिस्तान में गेहँ को खोज जो जलवायु 
के पूर्ववर्ती युगोमे चक्रवातो से पोषित होता धा और सिन्धु की घाटी एवं ण्जाव में प्रारम्भिक 
कृषि का मुख्य आश्रय वन चुका था। आज बविलोचिस्तान, अफगानिस्तान ओर मध्य एशिया के 
जो भ-भाग वर्या रहित रेगिस्तानों के रूप में दिखाई पहले हें, उनमे बड़े बढें और किसी समय 
लते फलते गांवों की खोज हुई हे । उत्तर-पश्चिम से भारत को आने वाले वालू ओर पत्थर 
के रेमिस्तानी मार्गों मे समरकनन्‍्द, वल्ख, और खोतन जैमें उपजाऊ थोर सफदर नखलिस्तान 
(हरित भूमिखग्ड) भी पहले थे। इस पूरे क्षेत्र मे समरकरद सबसे उपजाऊ तखलिस्तानों में 
में एक था। चीनी यात्री छेत-साग का कहना हे कि “यहाँ की भमि | बहुत उपजाऊ है, यहाँ 
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हर तरह का अन्न पदा होता हे, जगलो की हरियाली अद्भुत हे ओर फलो ओर फ्लो की आश्चर्य 
जनक अधिकता ह।” बल्ख भी एक अत्यन्त अच्छी पेंदावार का समृद्ध नखलिस्तान था। चीनी 
यात्री के शब्दों से बल्ख की 'समतल भमि और उसकी समीपवर्ती घाटियाँ सामान्यत उपजाऊ हे 

इस प्रदेश पर सचम्‌च ईग्बरीय कृपा हे।” क्ृपि की दृष्टि से कपिया भी कम समृद्ध नहीं था। 
लम्पक में चावल ओर गन्ना बहुत होता था। इसी प्रकार खोतन भी समृद था ओर गहतूत के 
पर्याप्त उद्यानो के कारण रेच्यम के उत्पादन का केन्द्र बन गया था। यह वहा का राष्ट्रीय उद्योग 
थ। चीनी सनन्‍क्षृति को रेबग की भेट प्रारम्भिक खोतन से ही मिली थो। पजाव और सिन्धु 
नदी के पूरे क्षेत्र मे हजार साल पहले बसन्‍्त ओर ग्रीप्म की मानसुनो से बहुत वर्षा होती थी जिससे 
आजकल गगा की घाटी कृषि में इतना समद्ध और जलवाय में समशीतोष्ण हें। अफ्रेंणिणा के 
सारे सूखे भाग की जलवायु विल्कुल वदरू गई ह जहा बीती शतनियों मे दक्षिण-पब्चिमी मानसून 
वा जोर रहा करता था। फाहियान और ह्वेनत्साग चीनी यात्रियों ने भारत की सीमा पर बसे 
काणगट, उड़दीयन, खोतन, गान्धार और भिदा की बडी जनसख्या और समृद्धि के प्रमाण दिये है । 
मध्यएणिया के राज्य नुर्फान आर कुचा वहुत समृद्ध ओर महत्त्वपूर्ण 4-- ये गोवी मरुस्थलू के 
उपर नख लिस्तान थ आर तुर्क-अफगान विजय तक मध्य एशिया में भारत ओर ईरान की प्राचीन 
सभ्यतायों के सरक्षक रह थे। सातवी जती में गान्धार, उडटीयन, स्थत घाटी ओर पजाव के 
प्रमुस नगर तबशिला की जलवायु अच्छी थी और वे समृद थे। चोक्हवी शी में मानसुनी 
वर्षा की अधिकता आर प्रचण्डता के कारण मुल्तान में नैमर की अब्वारोही सेना को क्षति पहुँची 
थी। पश्चिमी एजिया में जिसमें उत्तर-पश्चिमी भारत भी था, आज से कही अच्छी जलवायु थी 
जो भारत के उत्तरी मेंदानों भ आने की लालसा रखने वाली सानावदोश आर विस्थापित जातियों 
और लोगो के छिए वरदान थी। जब मानसून भारत की उत्तर पब्चिमी सीमाओं को छोडकर 
वत्ख से ग्लोचिस्तान तक हट गई तो सिन्धु नदी की घाटी सूस गई ओर वहाँ की आबादी कम 
शी गई, वदव साहित्य की सरस्वती छितरा कर लुप्त हो गई आर दक्षिणी ईरान आर राज- 
पूताना के बीच वी भूमि धीरे धीर एक विद्याल मम्भूमि मे बदल गई। बाद की शतियों में 
यही एक प्राकृतिक रोक के रुप में बदल गया जिससे खबर दरें से हो कर दित्ली क्षेत्र की ओर 
बन जह अभियानों को बाबा पटी ओर इससे आटवी झती के प्रारभ में जर्व लोग सिन्‍व 
है के दि भी वीं भाग की ओर नहीं बट सर्क। दक्षिणी विलोचिस्तान तो चोथी गती में 
सिवन्दर के जाकरमण दे समय तक ही भूखा आर वजर हो चछा था कितु उस समय सिन्‍्ध नम 
जार इयर की जुण्तना जौर ठजरता की दशा पहले सिन्‍्ध नदी के डेट्टा तक सकुचित रही, 
पिर उच्चा पूर्वी दिया री ओर फेली। वद्ी नदियों से सवद्ध अनेक वस्तियो ओर सिनन्‍्ध नदी की 


पाटा ह। उलदायु व इस निश्चित परिवर्तन से वह क्षति पहुँची । प्राचीन काल की न मेले 
दंशो रागरथनी जिनव पिनारे दैदिक सस्कृति पनपी थी ऊँ हि हल हे 

3 जिसव उिनार वैदिक सम्द्वाति पनपी थी और जो महाभारत वाल नक एक के 
नाव ३79 -) एद मे संस चली डाद मे दह आह 


वह घाघर-ट्वा वहलाने लगी ओर मध्यकाल में सरध गई 
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थी। उसके ककालावणेप बहावरूपुर और सटगांव में बिखरे पढ़े हे। सब्स्वती-बाबर-हक्ता-तीर 
व्यवस्था के टूट जाने से पजाब की पुरानी वस्तियों को हठप्पा सरकृति के शुरू से बडे उत्थान पतन 
पंखने पड़े ह। हटप्या के बिनाथ का कारण राबी नदी का मार्ग बदल देना ही छगता हे क्योकि 

इप्पा उसी के किनारे बसा हुआ था। सतरूूज और राबी ने अनेक बार अपना मार्ग बदला हे 
सतलज ने तो बढ़त वार। सतलूज और यमुना के बीच सरहिन्द कहा जाने बाल्य एक नदी विहीन 
क्षेत्र बच गया था जिससे उत्तर-पश्चिमी द्वार से यमुना के पूर्व मे आ सकना आसान ह्वो गया था 
ओर दिल्‍ली सेनिक दृष्टि से भारत का कंन्द्रीय गहर बन गया था क्योकि हिल्ली की स्थिति 
वहा हे जहा गगा की घाटी का क्षेत्र बहुत सकीर्ण हो जाता ह़ जो उत्तर-पश्चिम के आक्रमणों 
से रक्षा कर सकने की सब से अच्छी स्थिति 


भारतीय-पआर्यो' का माग 

आदिकाल से ही भारत में उत्तर-पब्चिमी दर्रों द्वारा प्रवासी, व्यापारी, यात्री ओर 
आक्रमणका गे आते रहे हैं । इतिहास के उप काल म बहुत काछे रग के निग्नी (2४८४४7०) 
आए थे। उसके वाद प्रोतो-आस्ट्रेलॉयड्स (77000 2प्रशा०00त8) आए जो ईसा की 
चोथी सहस्राव्दी पूर्व भारत और सुदूर में मैलेनीसियातक फेल गए थे आर उनकी प्रतिनिधि 
जातिया अब लका के वेहा, अण्डमन वासी, नीगिरि के इरुछा विनाट के पाग्यर ओर अनेक 
जगली जातियाँ है। इसके वाद भूरे रग की भूमध्य सागरीय जाति आई जिसने मित्र समेर 
और सिन्धु घाटी की सभ्यता को जन्म दिया ओर जिसके प्रतिनिधि अब छोटा नागपुर दक्षिणी 
पठार और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में रह गए है । तत्पच्चात आर्य भाषा बोलने 
वाले लोग आए जो उत्तरी भारत की नदियों के किनारे फैल गए और दक्षिण में भी 
प्रविष्ट हुए । 

निग्नो, प्रोतो-आस्ट्रेलायड्स, (?000 गया 0705) मूमव्य सायरगीय ओर आर्य 
भाषाभाषी लोगो ने पूर्व और दक्षिण की ओर जाने से खुली घाटियों आर नदियों का मार्ग 
ग्रहण किया था। पूर्व की ओर वे गगा के डेल्टा और दक्षिण में गुजरात और बबड़ को और 
गए। आर्यो को ईरान, कम्बोज और गान्धार के लम्ब मार्ग स सप्त सिन्ध ओर गगा-यमना 
के दोआव तक आने में अनेक कठिनाइयों और सघर्पों का सामना करना पडा था। मांग 
का आर्य आर्यो के लिए मनृष्य की आध्यात्मिक उन्नति, दिशा आर सयम बन गया। वोडो का 
अष्टाग मार्ग ही धम्म था, कितु ब्राह्मण सस्कृति में मार्ग का अथ मनु द्वारा निर्वारित 
(अमतो वर्त्म) धर्मपूर्वकं जीवन यापत करना था। भारतीय आर्यों के प्राचीन प्रवास के 
इस रूपक का काल-सम्मानित तात्पर्य यही हे। हिमालय, सुमेर, केछ्ास विन्ध्य आदि पर्वतों 
पर भटकते रहने से आर्य उन्हें देवताओ, देवदूतो, यक्षों और सन्‍्तो का प्रियस्थान समभके थे 
मे को विश्व की धुरी माना जाता था। हिमालय को पर्वतराज' तथा देवात्मा' कहा जाता 
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था। कालिदास ने उसे अपने काव्य मे विष्णु या शिव कहा है। कलास यक्षो के राजा वुवेर 
और योगीराज शिव और पार्वती का निवासस्थान हे । 


(० छ" ७» ए 
आ्ार्यो' की विश्व-धारणा से नदियाँ और पवत 


कलाम के पास हिमालय के मध्य मे सतलज (शत्रु) का स्रोत तथा विश्व-जीवन का 
रहस्यमय जलागय मानसरोवर ह। आर्य भूगोल के साथ अध्यात्म विद्या का मिश्रण कर देते थे। 
पद्म प्राण में विज्व की उपमा स्वर्ण-कमल से दी गई है । आयो की विव्व-धारणा में विव्व-कमल 
का नाल मानसरोवर मे है जहा से सतलज निकलती हे और सिन्धु, गगा तथा ब्रह्मपुत्र का उद्गम 
उसी के पास है । विष्व-रचयिता बहा मानसरोवर मे विश्व-कमल पर विराजते है । एथिया को 
चार परवडियों वाला कमल माना गया है। ससार की ऊँची पर्वत चोटिया आकाणोन्मुखी पखुडिया 
£ और मिनन्‍्ध-गगा की समतलऊ भमि और हिमालय का उपवर्ती क्षेत्र वि्व-तीर पर भूकी कमरू की 
दक्षिण पख्वुटी हे । वि्व कमल या पद्म को ऋग्वेद में पद्मप्रिया (पद्म को प्रेम करने वाली देवी ) 
और लमा (उत्पन) जीवो की जननी के रूप में पूजा गया है। वसरा (तीसरी ई० पू०) और 
भरत (दूसरी ईसवी पूर्व ) में हमे उसी ऋग्वेदिक देवी की मूर्ति मिलती है। उस प्राचीनकाल से 
ही कमल भारतीय धर्म, म॒त्तिकला, स्थापत्य और साहित्य का सार्बदेशिक प्रतीक रहा हे। भारत 
की सब से पवित्र नदी गगा का जन्म ब्रह्मा के स्वर्ग से हुआ है, वहाँ से कूद कर बह हिमालय के 
हिम-देव शिव की फंली जटाओ में आई और फिर गोमुख प्रपात से दो सौ मील दूर हरद्वार 
या हर्पद्ार (पुरावन गया द्वार ओर कनखल) के पास सगर के पाप-प्रक्षालन के लिए मैदानी 
में उतरी। 
गगा-यसुना का स्वर्ग से धरती पर उतरना और सागर में लय हो जाना सर्वप्रथम 
गप्तकालीन भारत वी पाचवीणशती वी मूर्तिकला से अकित किया गया था, जब गुप्तवश ने 
सिन्धु-गगा की भूमि पर विजय पा कर हिन्दू राष्ट्रीयता को पुनम्ज्जीवित किया था। गृप्तकालीन 
अनेवा सिवकों मे गगा को सकंर पर जासीन अकित किया गया हे। गुप्तकाल से ही आर्यावर्त 
में मरिदर के द्वारा पर गया को मकर आर यम्‌ना वो कछुए पर दिखाना प्रधान प्रथा हो गई 
थी। पाराणिव वाल में गगावतरण की कथा से गगा आर यमुना वो गुप्त साम्राज्य के वद्र 
भारत के मध्यदेश की देविया मान लिया गया था। कालिदास ने नदी-देवियो को शिव की चामर 
वाहिदा (कुमार सभव ७-४२) वहा है जोर रघुवचम्‌ के 


एक प्रसिद्ध जवतरण में (१३-५७) 
प्रयाग मे सगा-यम्‌ना वे सगम वी उपमा दहृष्ण 


सर्पमण्टित विभूनिभूपित जिव से दी गई है 
जन्न, प्रयाग से इनके संगम ओर पूर्वसागर में 
सब] शाजलियाली शायर के ल्‍य हो जाने का स्पप्ट चित्रण बिया गया हैे। 


बाव्य मे २ 


उदयमगिरि के गया-रदिर में गगा भार यमवा के 


कालिदास के 
'गा उमना वा मनोहर वर्णन आर गप्तलवालीन मनिक्ल्या में उसका अवन जाय- 
उश्ण्दत दूत गा जाता 


नदिशा वे पवितन्न साह्चय्य वे जनरूप हा है। गपण्तवश् वा सासरदृतिता 


न- 5 कद बल्कर 


साम्राज्य मध्यदेथ से ही फला था जो हणो के आक्रमण से रक्षा के लिए बनाया गया था। कुमार 
सभव (७-४२) में गगा-यमुना की मत्तियों का जो वशन है, बह उद्यगिरि, विदिशा आदि की 
मूतिकला (चामर के साथ नहीं)के भी अनुकछ द। गंगा और यमना देह धारण कर चामर- 
वाहिका के रूप में शिव की सेवा में छूगी हुई दिखाई पटती #, जिनके हसोंके साथ उटले हुए हसो 
की पक्रिति हैं । सफेद चामर डलाए जाते समय नदी किनारे उतर जे ह्र्मो की भाति सच्दर ऊूगने 
हरे । कितु अब तो समुद्रोन्मत्री नदियों के, रूप बदल गए # । विक्नमपर में प्राप्त बछ पर शिव 
नटराज की एक भव्य पाल प्रतिमा मे शिव के ऊपर अपने हाथ से चामर दलाते हाए गगा-यमन 
का चित्रण भी हे। गगावतरण क्रा कथानक देश की वत्पना में उतना प्र कर गया ह, कि 
महाकाव्यो, पुराणो ओर देशी भाषाओ कं साहित्य में वह एक लोकप्रिय विषय वन गया ह। 
मद्रास के निकट समुद्र तट पर ममल्लपुरम्‌ में पटरूब कृत 3 वी गती की विद्याल्काय चद्रान पर 
खूदी गगा की मूर्ति मिलती ह। यह भारतवर्ष में इस प्रकार वी सब से बड्शी आर नाट्चपूर्ण 
कलाकृति है। गगा के अवतरण स देवता, देवदत, किन्नर, सिद्ध, नाग, मनुस्य ओर पद्मु सभी 
आव्चर्य-चकित और श्रद्धा विह्नल है, जो भागीरथके तप के फारण धरती पर जीवन फी रक्षा 
करने को आई ह। देवताओ, मनुप्यो ओर पशुओं के सारे खदे चित्र उस भीमकाय च्द्रान 

अतल गहराई से निकलने वाले एक प्रवाहपूण सामजस्य ओर लय से एक साथ सूसगठित हैं 
आर जीवन की एकता विषयक भारतीय दृष्टिकोण के साक्षी है। गगा विच्ठ वो अनुप्राण्ति 
करने वाली दिव्य गक्ति का मूल हू। गगावतरण की महान्‌ घटना ओर भारत को उसकी देन 
का चित्रण भारतीय कला में अत्युत्तम ढंग से किया गया ह। 
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पवित्र दोआब की सामाजिक सस्थाएँ 


चीन की नदियों के विपरीत गगा ने अपना प्रमृख प्रवाह-मार्ग नहीं के वरावर बदला हूँ । 
इससे गगा की उपजाऊ भूमि पर पनपने वाली सभ्यताओ की प्राचीनता ओर अविच्छिन्नता अल्षुण्ण 
रही हैं। गणा की उपजाऊृभूमि पर गंगा और उसकी सहायक नब्यि के मार्ग से अनेक जातिया 
आई, साथ साथ रही और फिर आपस में घुल मिल गई । आर्यों को पर्वतों और पठान से हीकर 
यात्रा करनी पठ८ती थी इसलिए पर्वत श्वूग उनके सीमाचिन्हर ओर पवित्र स्थान बन गए । कितु 
समतल विस्तृत मैदानों में आने पर वे नदियों को ही प्राकृतिक सीमाएँ मानने छुगे। शनत्रद्रु पार 
करके सिन्धु घाटी के उत्तर पूर्व में बसने के वाद आरयों की पवित्रतम नदियां सरस्वती, दृधद्‌वती 
और अपया थी। यह पवित्र क्षेत्र ब्रह्माग्तं कहा जाता था। विष्व सस्क्ृति के पवित्रतम दोआब 
ब्रह्मावर्त के पूर्व में गगा-यमुना के दोआब का ऊध्व॑ भाग था जो अन्तवदी कहालाता था। बहा 
आयों ने अग्नि-देव की आराधना विकसित की। आर्य अपने पुरोहितों आर राजाओं के पथ-दर्शन 
में पर्व मे और भी आगे वढे थे। वे नीचे की ओर गगा, यमुना, सरस्वती, सरयू ओर वरणावती 
द्वारा सिचित भूमि में अग्निदेव को बलि देकर और उनसे जंगलों में आग छूगवाकर न मि 
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सास्क्रतिवः 


अजित करते थे। आयों को पूर्य के मंदानों मे विभिन्न सास्क्रतिक स्तर, रीति रिवाजों और रहन 
सहन के ढंग रसनेवाली बहुत सी अनाये जातिया गिली। आर्यो के सामने उन लोगो का सगठन 
करने का काम था जिससे सामाजिक विद्रोह या हिंसा के विना एक स्थायी और कुगल सामाजिक 
पद्धति बनाई जा सके | इसलिए विजेता आर्यो ने, जो भारत में पहले साम्राज्य निर्माता थे, नदियों की 
घाटियो में कुछ ऐसी सामाजिक सरधाए वनाई जो विश्व इतिहास मे और कही नहीं मिलती। 
उन्होंने गण या संस्कृति को रवायत्तता सामूहिक संयम ओर पारस्परिक सहिष्णुता पर आधारित 
एक सुसगढठित समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिए वर्णव्यवस्था, ग्राम्मगण और सयुकत 
कुटम्व॒ प्रणाली बनाई । जिस देण मे जाति शेद और विभिन्न सास्क्ृत्तिक स्तर से भाब्वत्त सामाजिक 
वय्ग्य पदा हा सकता था वहा वर्ण व्यवस्था, स्वायत्त ग्रास्य गणो ओर सयुक्‍त कुदुम्बों ने सामा- 
जिक और जारक्ृतिक स्थिरता को बनाए रखने से वहा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम किया। ये 
वर्ग और सस्थाएु आजतक भारतीय समाज के हर स्तर के व्यक्ति को आवध्यक सरक्षण देती हे 
जिससे प्राहणीय समाज-व्यवस्था मानवी सवध के हर पहल पर आचरण वे कठोर नियमो को 
लगाने पर भी लोगों के जीवन में आज तक प्रभुत्व रखती हे ऐसे देश कम हैँ जहाँ लोगो के पेशो 
जार आबिक जीवन पर ऐसा सास्थिक नियत्रण हो। 
दूसरी ओर चूकि सच्कृति ओर जाधिक जीवन अगतिशील नही है, इसलिए जीवन निर्वाह 

वी एक एसी प्रणाली स्वापित हो गई जिसस जाति ओर बर्गसस्कृति और विकास की और 
वम्य2ण जार कुटुर्व आविक उन्नति जार व्यकवितवाद की अवहेलना नही कर सकते थे। भारतीय 
सामाजिक नियत्रणों के कठोर होते पर भी मनप्य वे सामाजिक, आशथिक ओर पारिवारिक 
जीवन पर निश्व्रण रखने वाठी सस्पाओ के परिवर्ततगीछ ओर उत्तरदायित्वपूर्ण होते से इन्कार 
नहीं किया जा सकता । 

गेह और चावल के कटिवन्धों का ऐतिहासिक असंतुलन 

यह ध्यान देने योग्य बात ह वि अर्घ्प्क रूगागाहो वाला दक्षिण-पब्चिमी ए जिया के 

थेत्र शा भारत दी उत्तरटाच्चिमी सूती नूमि से गह खब होता है जिससे वह खेती के प्रति सीबि- 
यने, तुत “जय गावी या भगोली प्रदृत्ति रखते वाढा जानाददोग आक्रमणकारी प्रवासी जातियो का 
घा लत गरे। निस्य को घाटे में मह, डा जार बपास की वरई महत्वपूर्ण किस्मोी का जन्म हआ। 


एज दात ब- थार ववसे जप पारतू तल. नवनो दे सन्जन्च भे नी कहा जा सवता है। मोहन जोद 
दे विर्म दा नेत पजाट से जाज तद हा हू दि टाय वाद जो की विस्म मिस्र के पूं राजबणी 
बडी भ पाए जाने दाल दिसत दी ह#। जिप द्वाप की जल्वाय, गेह, पदास, फलो ओर मास का 

-। विनग दा होदा ही दज्य-पक्चिसी एगिय की प्रवासी ज्यतियों से 
रगशूरा ? णुर उादित दा ाएए हक । चर हर 


उत्पन्न लोगो के सुन्दर 
वा इच्याय र से थादादों के वारण उन्तर-पब्चिमी 
आपात हक च५+ के लजत 


ना पा आझाव्निदादी दा फपृषाणए पद काने बारे भारत के लगभग एप निश्ञई 


क्षेत्र मे मध्य, पूर्व और दक्षिण के अधिकाण भाग में, एक तरह का मानसनी चावल होता है। 
यदि हम काठियावाठ से कुमाऊ तक एक रेखा खीचे तो उसके पब्चिमी ओर गेहूँ और पूर्वी ओर 
चावल उत्पन्न करने का क्षेत्र होगा। भारत का पब्चिमी और उत्तर-पब्चिमी गेहूँ का कटिवन्ध ही 
जातियो के प्रवास, आक्रमण और एकीकरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यू रेशिया के स्टेपीज प्रदेण की 
गेहूँ और जी खाने वाली गवितवान्‌ और खानावदोण जातियाँ एक के बाद एक खेवर और बोलन 
दरें से अधिकाधिक सख्या मे आई और यहा वसी और एक दूसरे मे मिल्ठल गई। भारत का चावल 
उत्पन्न करने वाले समतल मंदानों का क्षेत्र ससार की घनी निरुद्योगी आवादी के प्राचीन के 
है। यह क्षेत्र आवेक्षाकत एकाकी ओर विदेशी आक्रमणकारियो से सामना करने का केन्द्र विन्दु 
था । इसी केन्द्र से दूर दूर तक विजय प्राप्त की गई थी ओर यही से वेदिककाल में अग्ति की विजय 
और अशोक की धर्म विजय से लेकर, गुप्तो, वर्मनो, पाछो ओर गुजेर-प्रतिहारो तक के जवितञञाली 
साम्राज्य बने थे। गगा की घाटी की घनी आवादी में उत्तर-पश्चिम की हर जाति ओर सस्कृति- 
यॉ घुल मिल जाती है कि वाद में पहचानी नहीं जा सकती | अरावलछी के पूर्व की ओर घाटी के 
प्रवेश द्वार के समान गगा-यमुना की सकुचित घाटी में स्वदेशी ओर विदेशी छोगो ओर सस्थाओ 
के स्मरणीय संघर्ष हुए हैं । वाहर से आकर वस गए छोगो ओर भारतके आदि वासियो का प्रमुख 
खाद्य पदार्थ क्रमश गर्मी में पैदा होने वाल गेहू ओर मानसूनी चावल ही हे । मातसूनी जलवायु 
चावल के साथ और फसलो का क्रमवद्ध चक्रानुवत्तंन करती हे । स्वतत्र रूप से पंदा को जाने वाली 
दालो और अन्न आदि के साथ मछली से चावल प्रधान खाने में साथ (माट) की अधिकता सतुलित 
हो जाती है। चावल पैदा करने के और बहुत से लोगो को श्रम और सूक्ष्म व्यक्तिगत ध्यान की 
अपेक्षा होती है । सिचाई और पानी के प्रयोग मे सहयोग की आवश्यकता से चावल की खेती छोगो 
में सामूहिकता की मूलप्रवृत्तियो और आदतों को बटाती है। गाँव पचायते, चरागाहो पर सामूहिक 
अधिकार, घनी आवादी और सापेक्षिक दृष्टि से जीवन-यापन, स्वास्थ्य और भौतिक स्तर का 
गिरा होना इसी से सवधित हूँ । चाग्ल की पैदावार अन्य फसलो के निश्चित क्रम और दस्तकारी 
का अवसर प्रस्तुत करती हैं जिसके लिए कठिन श्रम, मेदानो मे घती आवादी, गाम्य गणो ओर 
शिल्यिसघो के सुसास्थित जीवन की अपेक्षा होती हे । चावल और गेहूँ की पैदावार का असतुलून 
खेती के अलावा इतिहास और राजनीति में भी ध्यान देने योग्य हैं। चावल की फसल में भारतके 
करोडो व्यक्तियों का धैयंपूर्ण श्रम ही परिलक्षित नहीं होता वरन्‌ उन लोगों के जातिपूर्ण 
व्यवस्थित स्वभाव का भी पता चलता है जो उत्तर-पश्चिमी पठार के गेहें की खेती करने ओर 
गेह खाने वाले आक्रमणकारियो के जत्थो द्वारा शोषित और वचित ही नहीं, कभी कभी विनप्ट 
भी होते रहे हँँ। अनेक युगो तक दिल्‍ली और आगरा के मुगल दरबवारों को गेह के लिए पूर्व में 
विहार पर निर्भर रहना पड था। 
आक्रमण और विजय में वाधाएँ 

विदेशी फिरको एवं जातियों का पजाब के मदानोमे ओर वहासे गगा-यमुनाकी घाटी की 


( 


ओर बढना ही भारत मे जातियो के एकोकरण और जातिभेद के विकास दोनो का कारण है। 
यह सुनने मे विरोधाभास-सा मालूम पड्ता है पर सत्य हे । आक्रमण मे वाधाएं पड ने के दो कारण 
है पहले तो खैवर, किल्लिक, कराकोरम और बोलन आदि उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी हारो 
से आना कठिन था ओर दूसरी बाधा (पुराणों की मरुस्थली ) राजपूताना का विशाल रेगिस्तान 
था जो बोलन और कूला दर्रो से आने मे अ<चन डालता हैं। और उत्तर-पूर्वे से ४५० मील तक 
फने रहने के कारण खँवर दर से दिल्ली के उत्तर मे रेगिस्तान और शिवालिक के बीच के डेढ सी 
मोल लूम्बे गलियार की ओर जाने वालो की प्रगति में भी वाधक था जिसकी रक्षा दुढ़ता से कर 
आक्रमणकारियो को भारत के केन्द्र मे पहुच सकने से रोका जा सकता था। दिल्‍ली गगा और सिन्धु 
के मेदानो को विभाजित करने वाली एक पुरानी पहाडी के ऊपर वसी हुई हे और यमुना के दक्षिण 
पक्ष से गलियाने की ओर देख रही ह। इस दृष्टि से दिल्‍ली मुस्यत भारत वी भौगोलिक राजधानी 
है। प्राकृतिक वाधाएँ हिन्दुस्तान का दक्षिण से पृथक करती है और पूर्व और पश्चिम के त्टवर्ती 
क्षेत्रों को प्रायहोप के आन्तरिक भाग से भी अलूग करती हे। प्रमुख नदियो के किनारे दुर्ग-वद्ध 
नगगो, राज्यों एवं ठिकानों क॑ प्रादुर्भाव से विदेशी आक्रमणकारी सफल आक्रमण और सैनिक 
विजय पा लेने पर भी विद्याल मदानी क्षेत्रों को प्रभावपूर्ण रूप से अधिकृत नही कर सके। 
प्रारम्भ से ही भारत के मेदानो को विशाल जनसस्या जिसके साक्षी यूनानी लेखक है, 
के दारण न कंवल उन पर सरलतापूर्वक अधिकार पा लेना असभव रहा वरन वहाँ एकीकरण और 
मिश्रण भी खूब बटा। आक्रमणकारियो को उत्तर-पश्चिम मे अपने पीछे छो३ हुए सैनिक स्थानों 
से सामान्यत कोई सहायता नही मिल पाती थी। आर्याव्त में आर्यो की सफलता का कारण 
शायद यह था कि मूत्तिभजक होने ओर इस्लाम मे सामान्य श्रद्धा रखने वाले एशिया माइच और 
ईरान अफगान-तुर्कों और मुगलो से निरन्तर उनकी क्षति पूति होती रहती थी। सिन्ध के पार 
जपने पीछे के क्षेत्र से ईरानियों, पाधियनों, यूनानियों और पललवों को लगातार बडे पैमाने पर 
नहायता नटी भिछ सकती थी। उत्तरी ओर पश्चिमी भारत पर घको के अविच्छिन्न प्रभत्व का 
कारण गायद यह था कि णक जाति सीस्तान पर भवस्तान (पहले द्रजियन) से समीपता रखते 
की बजह वहा से सहायता पाती रहती थी। शक भारत ओर मध्य एचिया में शकस्तान से ही 
फेंदे थ। तुर्की एव पठावों द्वारा भ्गरत-विजय में सुविधा इसीलिए हुई कि सुवुक्तगीन ने पहले ही 
खूरासान, मध्य एशिया दें. बतिपय भभाग, अफगानिस्तान ओर पजाव पर तथा अरबो ने सिध और 
23800 अधिवार कर ब््य्‌ था। इन स्थानों से आक्रमणकारी सेनाओ को कुमुक पहुंचती 
कि 000 कक 2. दीक्षित किये हुए विदेशी फिरको से वरावर सैनिक प्राप्त होते 
सम्ह्ल य। 


सर दरे से होने वाले आनपण धीरे-धीरे ओर शिविल रूप में हेए है और उनके 
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व सेदाना तक पहुँच सकते में प्राय विफडता 

है दिशल भैदानों वी शास्मीण सम्यता उन्तर-पश्चिम से होने वाले संघर्षों से अछती 
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हैं। आक्रमणों वो बहत थीरे थीरे होने और सासरक्रतिक सर्यों को संतुलन में लम्बी अवधि 
लगने से एकीकरण और विनिमय होता रहा है क्योकि सभी आक्रमणकारी यहा की सभ्यता को 
अपनी सम्यता से श्रेष्ठ पाते थे। देग की बिश्वालता ओर विदेशियों द्वारा उसको पराजित कर 
सकने को कटठिनता के कारण ग्राम्य गणो, शितिपसवों आर सभाओं छी स्थानीय स्वायत्तता 
वहुत-कुछ सुरक्षित रही है। भारतीय सम्बता की सजीवता और स्थायित्व का कारण यह है कि 
साम्राज्यो द्वारा जाति-पचायतों और नयुवत कुटुम्ब आदि संस्थाओं के अधिक्कारों में हस्तक्षेप 
न होने से भारत की सामाजिक पद्वति साम्राज्यों के उत्वान-पतन से अप्रभावित रहकर अपनी 
प्राचीन परम्परा को पोषित करती रही ह। 
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श्रीरामछाल 


'कल्पाण' के आध्यात्मिक वातावरण में पल्‍लवित प्रतिभा और जन्म- 
जात शालीनता से सम्पन्न श्रीरामलाल जी का जीवन और ऋृतित्व 
सास्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र मे आस्था-प्रधान आस्तित्व रखता हे। 
आपका यह लेख लोकजीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उपस्थित 
करता हैं। --संपादक 


लोक संस्कृति का आशय 


है लोवा' शब्द अत्यन्त व्यापक और सम हैं, यह ब्रह्म की ही तरह अनन्त, अक्षर और 
णजमीम हु, जीवन का प्रतीक और जन का पर्याय है। लोक' की सीमा केवल ग्राम या साधारण 
जनवा नक हो नहीं है, ऐसा सकीर्ण अर्ः तो बहुत बडी साहित्यिक ही नहीं, सामाजिक और 
पास्कृतिक भूल का द्योतक है, समस्त चराचर मात्र में लोक' की समीचीन अलकृति ही परम 
उपादेय और सागलिक 5 । छोव-जीवन का समाज के स्तर पर समीकरण ही सस्कृति है, भारत 
में एस संस्कृति की मुठ भूमि अध्यात्म अपवा आन्मोन्नति स्वीकार की गयी है। भारतीय जन- 
जीटन तथा छावा जीवन में अध्यात्मवाद का वेशिप्ट्य वैदिक काल से ही चला आ रहा हैं, 
भारतीय जीवन दे जाबाण, पाताल और मत्य-ठोक में, जइ-चेतन में इसी सनातन चिन्मय 
और अप्रमेप अद्विद्ञति का दतन होता हूँ। छोक सस्क्ृति का आशय है जन सस्क्ृति। यह सच 
दात है वि लोकसस्ताति के सुन्दर रूप को ज-विज्ञान की नागरिकता तथा क्ृत्रिमता ने नीरस 
वर दाठा है, उसका णाध्यात्णिद जीवन खोत सूखता-सा जा रहा है, उसकी विक्ृति में कुम्भीपाक 
और पर्व के कीटो वा प्रदेश हो गया है, जनात्मवाद और आत्मा के प्रति अविश्वास ने छोक 
जीवन, परचाति जार समाज दी नाहित्यिकता जथवा जीवत्व शनिन को क्षयहीन बना दिया है। 
भारयीय सादगी साजत्ण जार सत्यता में बन्दगी की बैतरणी, जभिटता की कर्मनासा और 
वकति को मारदेयता लहाए उठी है। मानव ने, पाच तत्व के पद्म से अपने मूल खोल, चिस्मयता 
जउदा जाता वे हिशतय जा परित्याग बर दानदता गा बरण कर लिया है, छोक सम्कृति 


जाप प्र 


जि हा बलोे है। झावज्य-मादव पन्‍त था वाणीदान है । 


बह तो भादद लोक नहीं रे, 
यह तो दरद जपरिद्धित। 
मु ८ हक 


यह भारत का ग्राम, 
सभ्पता, संस्कृति से निर्वासित।' 
ग्राम लोक का पर्याय हैं, नगर से उपेक्षित स्थान विशेष के रूप मे याम का चित्राकन मानवीय 
सस्कृति के पतन का प्रतीक हूँ, पाव्चात्य कृत्रिम जीवन के सम्पर्क ने कुछ समय से भारतीय नगर 
और ग्राम को एक दूसरे से दूर कर दिया है, इस क्रत्रिमता का परदा गिरते ही भारतीय सस्क्ृति 
की अविच्छिन्नता अथवा लोक मूलकता का सहज दर्शन निश्चित हँ और उसका आधार ह 
आत्मवाद, ईग्वरवाद अथवा आस्तिकता। यह आस्तिकता ही भारतीय लोक-जीवन का 
स्वरं-सत्य है । 
भारतीय लोक-सस्क्ति के आध्यात्मिक आधार के वैदिक, औपनिपद, ॥राणिक, ऐति- 
हासिक और सामाजिक तत्व के परिणीलन मे जिस अलीौकिकता, आध्यात्मिकता अथवा आस्तिक्ता 
का न्यास मिलता है वही उसका अविनब्वर स्वस्प है, जीवन हे। वैदिक और औपनियद मानव 
ने जन-जीवन को आध्यात्मिक जागरण की पूर्णता दी, पौराणिक और ऐतिहासिक मानव ने 
सिन्धु, गगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा के तट पर यज्ममण्डयों में देवों का साक्षात्कार- 
लाभ किया, सामाजिक जीवन इतना मर्यादित और परम्परागत हो चला कि लोक अबवा 
जनता में उसको पूर्ण प्रतिष्ठा हो सकी, इस पूर्णता का रहस्य तथागत गौतम के भारत ने भी 
समभा, हिमालय की तलह॒टी में एक ऐसी दिव्य-ज्योति का अवतरण हुआ जिसने समस्त जन- 
जीवन को आत्मगत कर लिया, वौद्ध भारत ने ढाई हजार साल पहले आध्यात्मिक जागरण के 
बल पर लोक-सस्क्ृति को अपनी पराकाप्टा पर पहुँचा दिया। बुद्ध ने लोकवबाणी में लोकहित 
का आध्यात्मिक स्वरूप समझाया, समस्त जनता सस्क्ृत हो उठी, उसकी रूटिंगत विकृृति का 
अन्त हो गया । बुद्ध तत्व के लोक रूप ने, समाजीकरण ने जन-जीवन को बुद्ध, धर्म ओर सघ की 
शरण दी। भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल मे प्रतिक्रिया का उदय हुआ, कालिदास ने रामायण 
और महाभारत तथा पुराणों के आधार पर रघुवश, अभिज्ञान ग्ाकुतल और कुमारसम्भव के 
माध्यम से वैदिक परम्परा की पुनरावत्ति की, लोक सस्क्ृति के दो रास्ते हो गये, धर्म ओर सघ, 
बुद्ध, शिव, राम और शक्ति की आत्माये अजन्ता और एलौरा, खुजराहो, कौशाम्वी, साची, 
सारनाथ आदि में अभिव्यक्त हो उठी, पर यह स्मरणीय वात है कि लोकमानव ने तत्कालीन 
ऐतिहासिक पुनरत्थान में भी आध्यात्मिक समता--सस्क्ृति का ही वरण किया। भारतीय इतिहास 
के मध्यकाल में शिव और विष्णु का व्यापक रूप से समाजीकरण सम्भव हो सका, सूर और तुलसी 
कम्बन, मोरोपन्त, शकरदेव और त्यागराज ने राम और कृष्ण के रूप-चिन्तन को जन-जीवन 
का श्रेय सिद्ध किया, लोक सस्क्ृति की यही तत्कालीन आध्यात्मिक अथवा भागवत भूमि हैं । 
शकर के वेदान्त ने आत्मा और परत्मात्मा के समन्वय से जन-जीवन को समृद्ध किया। अभी 
कह की बात है, हिमालय से कन्या अन्तरीप तक के भूमि भाग मे अभिनव कबीर के 'रघुपति 
राघव राजा राम' मत्र ने जनता को राजनैतिक दासता और बन्धन से मुक्त कर जो आध्यात्मिक 
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चेतना दी वह भारतीय लोक सस्क्ृति की सन्तोषपूर्ण प्रगति की प्रतीक है। लछोक सस्क्ृति में बौद्ध 
आचार-विचार का प्रभाव अस्थायी ही रह सका, वौद्ध विचारधारा ने अनात्मवाद का प्रश्नय 
लिया, भारत ने सदा आत्मवाद को ही श्रेय दिया है, उसकी लोक सस्क्रृति ने आत्मवाद में ही 
अपना मगल निश्चित किया है, निरपेक्ष अध्यात्म-साहित्य--उपनिषद्‌ ने स्पप्ट घोषणा की है 
कि यह आत्मतत्व पुत्र से अधिक प्रिय हे, धत से अधिक प्रिय हे, अन्य सब से अधिक प्रिय है, 
आत्मा इनको अपेक्षा अन्तरतर हे आत्मारुूप प्रिय की ही उपासना करे । इसी आत्मोपासना 
की परिव्याप्ति भारतीय लोक-जीवन मे, कोपडी और राजमहल मे, नगर ओर ग्राम मे साकार 
वा निराकार रूप से स्वभावगत है । साकार माध्यम से एक साधारण ग्रामीण रमणी कहती हूं 


'फागुन फगुआ बीत गये ऊधो, हरि नह आये मोर। 
अबको जे हरि सोर ऐहूं, रण खेलब भकमकोर। 


उस रसमयी उक्त में कितनी आध्यात्मिकता है, कितती दिव्यता और अलौकिकता है ! भार- 
तीय लोक-सम्क्ृति ने अलौकिक अथवा आध्यात्मिक साहित्य-सूजन की जो क्षमता समय-समय पर 
दिखायी है, उससे उसकी शक्तिमत्ता का पूरा-पूरा पता चल जाता हें। भारतीय धर्मश्ास्त्रो 
में वेदमत और लोकमत का विवरण मिलता है, सास्कृतिक विकास में इन दोनो का ही समान 
सूप से महत्व पूर्ण हाथ रहता चला आया हूं। 
लोक सस्क्ृति ओर नित्य जीवन 


छोय-सरकति नित्य जीवन का अमृल्य साहित्य है। छोकसाहित्य का आग्य यह नही 
हैँ विः उसको गामगीतो में हो निर्णन्द्रत कर दिया जाय, केवल कजली, वारहमासा, रसिया और 
विरहा ही उसके अनिव्यजन के माध्यम नही है, वे तो है ही पर साथ-ही-साथ साहित्य के सस्कृत 
जयवा परहिक्वत रूप में उसवा विन्यास जत्यन्त समीचीन और उचित हो सका है । हिन्दी लोक- 
सा।हत्य को झवीर, जागनी, तुठसी ने उतना ही समृद्ध किया, जितना उसे छोक भाषा में रचना 
बरसे गालो ने सग्पतत आर समलद्धात क्या । कवि पनत की एक स्थल पर उवित है-. 
मे जग जीवन का शिल्पी हूँ 
जीदित मेरी दाणी के स्वर, 
जनमन के मास सण्ड पर में 
मद्रित करता हें सत्य अमर 
े साहित्य दा कितना मनोरम सासजस्य इस कथन में दीख परता 
है, हाहन्‍मरूति वे नाहित्य-ह्प की परख की वास्तविवा कसौटी जग-जीवन और जनमत का 
रापर्‌ सर सत्ण परम पवित्र शोर धसंशय है इसी सत्य का नाम अध्यात्म है यही लोक सरदृू ति 
व, णशर शिटा है। समाज इसते दिता एक पग नी थागे नहीं वट सकता है। भारतीय लोक 


हा है, की अल 
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गीतो में, जन साहित्य में उसी सत्य का शिवमय सौन्द्रय अभिव्यात है । इसी सत्ग के बल पर 
एक साधारण ग्राम युवती अपने सतीत्व का परिचत्र लेती है-- 


जो हम होई सतवन्ती हो ना, 
मोरे अंचरा भभक्कि उठे अग्रिया हो ना! 


उसके उस सीधे-सादे कथन में सास्झ्तिक इतिहास और परम्पराओ का फ़ितना सुन्दर निर्वाह 
हुआ हैं। गाव में रहने वाछा साधारण धोवी भी अपने श्रम का अव्यात्मीकरण कर्ता हें, 
पवित्र सरिता से खद्य हो कर कपडो को थोते समय रामनामस के उच्चारण से समस्त व्यतावरण 
अलौकिक बना देता है--- 
छीओ. . राम छीओ, 
छीओ राम. छोओ।' 
यह तपोमय जीवन लोक-सस्क्ृति के अध्यात्म रूप का निर्णायक है| लोक-जीवन से सम्बद्ध 
इस प्रकार की अनेक घटनाओ का विवरण दिया जा सकता है। समस्त छोक-जीवन, लछोक- 
साहित्य, लोक-सस्क्ृति पवित्र सौन्दर्य, निर्मठ सत्य ओर अक्ृत्रिम सोजन्य ओर निष्पाप सरलता 
का अधिप्ठान हैं। 
एक लोक गीत में भागवत वात्सल्य-रस का अत्यन्त सरस विवरण मिलता है । लोक वाणी 
अथवा जन-भावना में वाल्मीकि और तुलसी के राम का यण इस तथ्य का परिचायक है कि 
भारतीय लोक-सस्क्ृृति कितनी दिव्य हें, वालक-राम का स्मरण लोफ-सस्कृति के मातृत्व ने 
किया हैं। 
राम के साथे चननवा बहुत निक लागे हो। 
राम-नयन रतनारे कजर भल सोंहे। 
दीन्हो रचि-रचि फूआ सुभद्रा त पतरी अगू रियन । 
रास के मथवा लुदुरिया बहत निक छामे हो। 
जैसे फूलन विच कलियों बहुत निक लागे हो। 
राम के गोडवा घंधरुवा बहुत निक लागे हो। 
नान्‍हें गोडबन चलत बकंया देखत राजा दसरथ। 
इस भागवत छवि-निरूपण में भवित-भागीरथी का प्रवाह हैं, प्रेम की कालिन्दी का सौप्ठव हैः 
आत्मा की सरस्वती का चिस्मय अवतरण है। भारतीय साहित्य ने, सस्कृति ने सदा समप्टि-हित 
का पक्ष लिया है, उसने अपने भगवान का एक नाम जनता-जनादेव भी रखा हैं, यह उसकी 


लोकप्रियता का दिग्दशक है! 
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लोक जीवन का श्रेय-साधन 


लोक कथाओं ओर लोकमत मे भी जन-सरक्ृति के आध्यात्मिक विकास का दर्शन 
होता है। मास्क्ृतिक मर्यादा के आधष्यात्मिक स्वरुप के आरक्षण के लिये, छोकमत के सम-अ्रवाह 
के लिये भगवान राम ने घम्यूक का अन्त कर डाला, वर्णाश्रम-मर्यादा का तत्कालीन आचार 
यही था । श्षीराम के इस मर्यादा-सरक्षण की विचार-भमि आध्यात्मिक और आपस्तिक थी। 
महाकवि कालिदास का वचन ह -- 


'क्ृतदण्डः स्वय राच लेभे शूद्र' सता गतिस्‌। 
तपसा दुश्च्रेणपि न स्वसार्गविलघिना। 


राजा राम से दण्ड पाने के कारण उस चझूद्र को वह सद्गति मिलू गयी जो वह अपने उस कठोर 

तप से वर्णधर्म का उल्लंघन कर कभी नहीं पाता। इसका आशय यह नही है कि आध्यात्मिक 
उत्वार्ष के लिये मर्यादा-विरद्ध तप करने वाले थघूद्र को राम के राजत्व ने अपमानित किया,लोक- 
मत की निन्‍्द्रा को। लछोकमत के सामने तो उन्होंने अग्नि में परिशुद्ध सीता तक का परित्याग 
का दिण। हिन्दी गाडू मय के हृदय-रामचरित मानस में निपाद और जवरी की भवित पूर्ण कथा 
भारतीय छोफ सस्क्ृति के अध्यात्म पक्ष का पोण्ण करती हु । वनवास-काल में अयोध्या से बाहर 
होते क्वी रीवी-सादी भारतीय ग्रामजनता ने राम-लद्मण और सीता का जिस पवित्र दृष्टि से 
जाति>प्र किया उससे लोक-सस्टाति को श्री-दद का इतिहास अमर हो गया। श्रीकृष्ण की वन्दा- 
वनठीणा में भी छोकन्तत्व का जव्यात्मीकरण दृष्टिगोचर होता है। दही बेचने के लिये मथुरा 
जाए गली ग्टण्नो ने पवित्र हृदय से य्यास सुन्दर की भद्वित का वर्णन कर आत्मा और परमात्मा 
व याग का जो दृष्य साहित्य जगत में उपस्वित किया है वह अत्यन्त मीलिक और नवीन हे, 
महायावि सर को ठाणी छोक-भवना को भेरित के अमृत सागर में सराबोर कर कह 
उठ्ती ह-- 

द्रज-जवती मिलि करत्ति दिचार। 

चरो जाज प्रततहि दधि देचन नरित तुम करति अवार। 

ठतुएत चलो अवही फिरि आह गोरस बेचि सवारं। 

माखच-दर्टि-(त च्यज॒ति सदकभो मथुरा झान दिचारं। 

पटटस सहस नियार झरति है दय-शग सछ निरखि सवारति। 

स्रदान प्रत प्रोति रादन की नेक न हृदय विसारतिए 


थे, एए नितास्व राहत है हि शात्तीए घचत्िए ने >पनी जन सरत्गरि 5 
॥ पट नहा गाएत है दि शात्दोए हित ने >पनी जन सखबति का जध्यात्मीकरण किया है | 
मन प (| 
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हराने दा उए राश जस्प शारतीय रोक ससद॒ति वी साहिन्पिक और आध्यात्मिक 
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एड्स ने विशेष स्शन रपा है जौर विल्दगए 
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बात तो यह हैं कि उम लोक हिल का आबार सदा आव्यात्मिक ही होता आया है। महाभिनिप्क्रमण 
के समय अग्वबोष ने तयागत से कन्यक के प्रति कहलाया 
तिदिव परिगम्प घधर्मग्रुक्तं 
सम निर्वायानतो जगद्धिताय। 
तुरगोतत वेगविक्रवाभ्पाम्‌, 
प्रशत स्वात्महिते जगद्धिति च।' 
>थ्ारतीय लोक सस्कृति में आत्महित ओर जगनहित का सुन्दर समन्वय ओनप्रोत दीख 
पडता है। भारतीय लोकमस्कृति के आव्यात्मिक प्रवाह्व की रक्षा नगर से दर--बन प्रान्त, 
सरिता तट और ग्रामो की उयसीमा में रहने वाले सन्‍्तों ने बी सावधानी से की। सन्त 
कबी र, नानक, रदास, दादू और मलूक़ आहडि की तयोन्रप्ति इस कथन की सत्यता चरितार्थ 
करती है। लोक-जीवन ने सन्‍्तो से आव्यात्मिक आलोक अधिकाध्ििक मात्रा में प्राप्त किया 
है। उन्होंने लोक वाणी में हृदय के उद्गार सचित कर जनता का आव्यात्मिक पथ-अदर्शन 
किया, सनन्‍्त-वाणी है-- है 
कोने ठंगवा नगरिया छूटल हो। 
चन्दन काठ के बसल खटोलूना तापर दुलहिन सुतलू हो। 
उठो री सखी मोरी सागर सेंवारों डुलहा मोले रूढव5 हो। 
आये जम्राज पलंग चढि बंठें, नेनन आंसू टूटल हो। 
चारि जने मिलि खाद उठाइन, चहें दिसि धू-ध्‌ ऊठल हो। 
कहत कदीर' सुनो भाई साधो, जग से नाता छूडल हो 
भारतीय लोकजीवन का श्रेय अध्यात्म ही है। इसका अभाव ही समग रूप से भारतीय 
सस्‍्कृति ओर समाज तथा साहित्य के पतन का मूल कारण हैं । जव तक जन-जीवन में आध्यात्मि- 
क॒ता की ज्योत्मना पूर्ण रूप से नहीं उतरती, तब तक समाज उन्नति की ओर नसन्तोपयूर्ण यात्रा 
नहीं कर सकता है। वीसवी सदी के भारतीय काव्य-प्रतिनिधि पन्त के स्वर में स्वर मिला कर 
इस समय इतना ही कहा जा सकता हँ-- 
करे आत्मनिर्माण लोक गण 
आत्मोज्वल भू-संगल के हित 
बहिरन्‍्तर जड-चेतन वंभव 
सस्कृति मे कर निखिल सम्नन्वित ॥' 
््स साहित्यमृठक साम्यवाद के आत्मालोक, अन्तस्तल के प्रकाश की स्वीकृति ही भ-मंगल की 
विधाधिका है, लोक-सस्क्ृति को आध्यात्मिक और कल्याणमयी अभिव्यजना हैं। लोक-सस्कृति 
के सत्य-सौन्दर्य का शिवमय प्राण अध्यात्म है। 
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वेदकाल्त का सामालजिकन्जीवन 


श्री गोपालणशास्त्री, दर्शनकेशरी 


सामाजिक विचारों में समन्वयवाद के समथक, सस्कृत भाषा क ब्रवु 
वक्ता, गास्त्रमर्मभ, काणी विद्यापी5 के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक 
श्रीमोपाल शास्त्री ने अपने इस लेख में वेदकाल के सामाजिक-जीवन 
पर अपने स्वस्थ विचार व्यक्त किए हूं। -+सपादक 


शिक्षा संस्थाये 

सस्क्ृति, सभ्यता और समाज का मूल्याकन प्रत्येक युग की शिक्षा सस्थाओ और नारी 
के सामाजिक जीवन हारा सुगमता से किया जा सकता है। वेदकाल में भारतीय शिक्षा सस्थाये 
नगरो से दूर पर्वतो की उपत्यका में तथा नदियों के सगम पर अवस्थित हुआ करती थी। इस 
रिथति का प्रभाव शिक्षाथियों के गारीरिक, मानसिक और वौद्धिक समस्त क्रियाओ पर पव्ता 
था। पलत शिक्षा्थियों मे सतो गण का समावेग् होता था और वे अपनी आन्तरिक शवितयों 
के पूर्ण विकास में समर्थ हुआ करते थे।' उस समय का विद्यार्थी समाज इन्द्रिय सयम को 
ही शिक्षा का मल कारण मानता था। वह अपनी स्वतन्न प्रजा को सारथि बनाता और मन 
वो लगाम । एस प्रदार गिक्षा के पूर्ण ध्येय व प्राप्त कर ज्ञान की चरम-सीमा पर पटहच जाता 
था। उन शिक्षाठयों में पढने वाले सभी छात्र परस्पर भाई-भाई के समान रहते थे। कोई छोटा 
या बद्य नी समझा जाता था। और शिक्षक के पूर्ण नियत्रण में रहना ही अपना ककत्तंव्य 
समसते थे। रवातक वनकर जब वे विक्षाल्य से वाहर निकलते थे, तो पृथ्वी अपनी सारी सम्पत्ति 
उनके नग्मुस॒ प्ररतुत कर दिया करती थी। उनका छोक जीवन उत्तरोत्तर सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ 
बनता था। वंँदिक वालीन विद्याणयियों मे केवल बुद्धि का भेद हुआ करता था। आहार- 
विशस-वेश -गणा जञादि सब में अभेंद रहता था। यह अभिन्न व्यवहार उस समय के लोक 
जीवन को पन्‍ग्पण से उद्बत था। वैदिक लोक जीवन की घोषणा थी कि सभी मनुप्यों के छिये 





- उपह्रेगिरोणा सगमे च नदीना छिया विप्रोह्मजाथत (अश्दंदेद) 
विदयारप'रजियेस्तु मन प्रग्रहवानह्षर । सोपष्म्यत परमाप्नोतितद्विप्णो पररझुपदम 


अज्यप्ठादों अदनिष्ठसएते। सन्नत्तरों दाहघु सोभगाय यवा पिता स्वपारुद्र 
एए चुदण एइश्ति सुदिदा सरदल्य (ऋ्देद) 


ना >ी 


- ९१ - 


जल का विभाग समान हो। अन्न का बटबारा समान हो, सभी छोग समान ऋर्ण में प्रवृत्त रहें 
सभी जन समुदाय समाज में गति गोल रहता हुआ ईम्वर के प्रदोन्‍्त तेज का पूजन करे। सभी 
ग्रेग आयस में इस प्रकार सुवगिठत रहे जैसे गारी के पढ़िये से उसके आने संयुक्त रहते है। 
सभो के संकल्प समाव हो, अन्त करण को भावता एऊ हो, परामर्ण ओर कार्यकर्छाय की प्रवत्तिया 
एक-सी हो, जिश्षसे समाज म स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर सत्र एक साथ वेट सके। 


री 
वेदिक लोकससाज 


इस पकार बे दिक लोक जीवन वर्ण और आश्रम से तिमक्त हो कर भी समान आर सहृदय 
था। यह वर्णाश्नम विभाजन वर्ग सधर्प मिटाने के लिए हो निमित हुआ था फिर भी सब ता एफ 
सा रहन-सहन, व्यवहार सबंध सब कुछ समान था। सामाणिक जीवन विताने के लिए 
सामाजिक व्यवहारों ओर वन्चनों का बहुत सुन्दर विवान था। वैवाहिक विधान का तात्पर्य 


प्रकार मनष्य वर्ग भो स्त्री और पुरुष के रूप में परस्पर समातता का भाव छेकर ही इस पथ 
लोक में आते हं। पुरुष का किसी भी दर को स्त्रीस सम्बन्ध होना चाहिए ओर स्त्री का 
किसी भो दूर के पुरुष के साथ सम्वन्ब होगा चाहिए। यह सम्बन्ध गुण झोल, स्वभाव के सामजस्व 
से हो स्थापित किया जाता था। इसोलिए उस बुग के पति-ण्त्नी के प्रेनवन्‍्धन बड ही 
पवित्र हुआ करते थे। उप्त समय के दम्पति के परस्पर नेत्र अमृत वर्षी होते थे, दोनों गे के मुख 
मोहक आकर्षण रखते थे। दोनों के हृदय समान रहते थे। 

पत्नी पति को अपने भुजवलू का सहारा दिया करतो थी, अपने हृदय सिहासन में पति 
को प्रतिष्ठित कर उप्तको आराबना किया करतो थी ओर दोनों पति-पत्नी एक दूसरे के विचारों 
के अनुचर हुआ करते थे। वैदिक गृहस्थ अपनो पत्नी को सम्राजी पद पर प्रतिप्छित रखता था। 
वह विवाहित नारी अपने आचार-विचार ओर व्यवहार ऐसे रसती थी कि भौजाई से सहज ऊप्या 
करने वालो ननद भी उसे सम्नाज्ञो मानने के लिए विवथ हुआ करती थी। 

उस समय की गृहस्थ नारिया सदा प्रसन्नपूखी रहती थी। घर को वन-वान्य से भरपूर 
रखने की चेष्टाये किया करती थी, ओर वीर प्रमवा माताये हुआ करती थी। इस प्रकार के 
लोकजोवन को पुन प्रतिष्ठित करने के लिए हमे शिक्षा-प्रणाली में आमृरू परिवर्तेन और नारी 
की प्रतिप्ठा करने की आवश्यकता हैं । > 


नि 
उनमे मनन नमन. 


१. एवात्व॑ सम्राज्ञी एधि पत्यु अस्त (गृह) परेत्य। 


बन ए्‌ः क्र 


५००2 2७ >> जोवेमेकक ॉटे जे 


लोक बंस्छाते का लिकोण 


आचार्य नरदेव जास्त्री, वेदतीर्थ 


अध्ययन, अध्यवसाय, न्याग और सेवा को ही चतुवर्ग समझ कर 
गास्त्र और समाज की सेवा मे निरत नरदेव जी शान्त, सयमी विचारक 
है। उनका लेख यह विचारोत्तेजक एवं तकंपूर्ण हें। --स्पादक 


सस्कार, सस्क्ृति है एक ही वात | कोई व्यक्ति अथवा समप्टि (समुदाय) किसी विशेष 
अथवा किन्ही विशेष कर्मों को अपनाकर उसी अथवा उन्ही कार्यो को करते रहते हे तब उसी 
अथवा उन्ही कर्मो का अभ्याप कन्‍ते करते आत्मा पर जो सस्कार पडते है, वे ही सस्कार जब 
बाहर प्रकट होते है तव कहा जाता है, फि ये उसके व्यक्तिगत सस्कार हे। जब समुदाय का 
समुदाय उन्हीं सस्कारो के वगीभृत होकर स्वभावानुसार कर्म करते रहते हे तव उसी उसी 
मस्क्ृति वा समुदाय कहा जाता है-- 

संसार भर को सदसदु-विवेक बद़्ि देनेवाला गीताशास्त्र इसी स्वभाव अथवा सस्कार 
दी रात पर बठ देता हूं। इसीलिए स्वभाव-निरत कर्म की बात कहता हैं, यत्र तत्र स्वभाव' 


पर बल देता है, एसीलिए “स्वभावस्तु प्रवर्तते” स्वभाव ही प्रवृत्त होता हैं इत्यादि वाते 
लिखता है । 


कर्तू मेच्छसि यग्मोहात्‌, 
परिष्पस्पयवज्ोषपि तत्‌ ॥ 


जेजुन, जो वात तु मोह ८ नहीं दरना चाहता, वही वात तुभक्को विवश होकर करनी 
प्‌ .गी। या विवगता वि ठात दी है ? वही स्वभाद की, वही संस्कार वी। अर्जन की रणकषेत्र 


गे जरवाभाविदा दया उमए प-) तभी नगवान्‌ हृष्ण ने उह वात रही । 


हमाई एति-अति प्राचीन पूर्वजो वे पूरंज इस स्वभाव के, सस्वार के तत्ठ को भदीभांति 


जाव+ ने, एर्मीलिए भारजीण समाजागास्त्र वी रचना स्दनाव की भिन्ति जबवा आधार शिला 
प्र जन 


५ 03 
४ह₹ प्रहवि शिसयी सोटह प्रह्मर छी विद्वतियांँ हे, त्रिगणात्मक है। सत्व-रज-तम 
५ वकक है। रह सतपा समुदाय, धाणिमात पर इन्हीं तीनो गण जा पधियार रहता है। 


ए जाया, थी उनरिल नाप पर ह पीद्र जरा गीन ही हे 5 नव नमन 52 
६ अशायवाश झा जात इण्ण ता हावी ह ज् गीन ही होता है, ऐसा वो ? स्पप्ट उत्तर है कि 
हा अ3चच+त पज+ न्‍नाननन- «टी ण्ग न ४०० 
20 कक 3 कक ऐह ब्प्दा श्। 
जोक द 


हाँ तो, में समाजथास्त्र की रचना के विपय में कह रहा था। इसीलिए शमदमादि 
ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है क्योकि जन्मजन्मान्तर में इन्ही गुणो का परियोप होता चला आया 
है और ये गुण उसको उसके सहज कर्मों में प्रवत्त कराते हे---आगे भी उन्हीं का अम्याय्न करता 
रहेगा तो ये ही गुण अगले जन्म में भी चलते रहेगे। क्षत्रिय का स्वानाविक कर्म है गौर्य, तेज, 
धति, दाक्ष्य आदि। वेश्य के स्वाभाविक कर्म है कृपि, गीरक्षा, वाणिज्य आदि! सेवा कर्म ही घद्र 
का स्वाभाविक कर्म हैं । 
इस प्रकार स्वकर्म निरत रहने पर ही व्यक्ति अथवा समप्टि सिद्धि को प्राप्त कर लेती है 


राष्ट्रगव विशेषताये 


यदि आप ससार के समस्त राप्ट्रो पर दृष्टि आलेंगे तो आपको स्पष्ट विदित होगा कि 
उस उस राष्ट्र में एक, दो, तीन ऐसे विशिष्ट गुण रहते हं जो उनके द्वारा अपनाये हुए होते है 
अन्य राष्ट्रों में उन गणो का सर्वथा अभाव तो नहीं, अपितु न्यन मात्रा में होने के कारण वे 
गण उभरने नही पाते। जिन जिन गुणों का परम्परा से परिपोप होता चला आया है वे ही गण 
उभरते हे इसलिए वह जाति उस गुण से प्रसिद्ध हो जाती हैं। कोई राष्ट्र स्वभाव से वीर 
कोई राष्ट्र स्वभाव से शान्त, कोई राष्ट्र स्वभाव से निरलस दुद्योद्योगी, कोई राष्ट्र स्वभाव से 
शुश्रूष्‌। जैसे अगरेज जाति स्वभाव से धेर्यशीला है, अन्य राष्ट्रो म॑ घैयें का इतना परिषोय नहीं 
दिखलायी पव्ता। 


महात्मा विदुर ने आर्य जाति के स्वभाव के विपय में कहा है, कि-- 
शान्तस्तितिक्षु , दान्तश्च, 
सत्यवादी, . जितेन्द्रियः। 
दाता, दयाल्‌न॑ म्रत्च, 
आयें: स्पादष्टमि.युण :॥ 
(महाभारत, उद्योगपवं ) 


अर्थात्‌ आय॑ जाति के गान्ति, सहनशीलता, दमन, सत्यवादिता, जितेन्द्रियता, दातृता, 
दयालुता, नम्रता ये विशेष गुण है । इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह जाति जिसमे अनन्त काल 
से इन गुणों का परिपोष हुआ, होता रहा है, इसीलिए जिसमे ये गुण स्वभाव से हे वह हमारी 
आर्य जाति है। यदि ये गुण न रहते तो इस सहख्र वर्ष की दासता के दिनो में हमारी आर्य जाति 
कभी की मिट गयी होती । दासता सुदीर्ष काल मे, विदेशी एवं विवर्मियों के शासन काल में ससर्ग 
दोब के कारण हमारे ये गुण कुछ दब से गये थे, कुछ गुणों में मिश्री भाव सा हो गया था किन्तु 
इस स्व॒राज्य काल में वे दवे हुए गुण उभरेगे और आर्य जाति पुन प्रवल्ल होकर ससार को 
मार्ग-दर्शन कराती रहेगी ऐसी केवछ आज्ञा ही नहीं, अपितु दृढ़ विश्वास है। 
न्‍ल श - 


इस विजेचना से, इस त्रिगुणात्मक स्वभाव पर दृष्टि डालने से हम इस परिणाम पर 
पहुँँचते है कि आये जाति अधिकतर सात्विक, पाब्चात्य राप्ट्र अधिकतर राजस, यवन राए्ट्र 
अधिकत्तर तामस रहे हे। इसका अर्थ यह हूँ कि-- 


(१) (२) (३) 
(१) आर्य जाति सात्विक गृण प्रधान अन्य राजस तामस गौण। 
(०) पाच्चात्य राप्ट्र | राजस गृण प्रधान अन्य सात्विक, तामस गोण । 
(३) यवन जाति तामस गुण प्रधान अन्य सात्विक राजस गौण 
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यही कारण हैं कि आ्येतर जातियो ने सात्विक एव आध्यात्मिक सस्क्ृति की बात को 
अच्छी तरह नही समझ पाया हे । इसी सात्विक गुणों के कारण भारत में अनन्त काल से आध्या- 
त्मिकता का प्रचार, प्रसार रहा हें। यही कारण है कि यह ऋषि-मुनि-महात्माओ की पुष्यभूमि, 
धर्मभमि कहलाती आयी है। 
इसी सात्विक, राजस, तामस लछोक सस्कृतियो के कारण ससार में इतनी विभिन्नता 
दृष्टिगोचर हो रही हैँ। 
राजस लोगो का अध्यात्मणून्य भौतिकवाद उस उस जाति को किधर का 
किप्र ले जा रहा ह। तामस प्रधान लोग भी इन राजसो से और नीचे ही है । यही 
कारण हूँ कि-- 
सनार को ही सुख का एकमात्र साधन समभने वाले लोग हमारी सासारिक घोक-मोह 
से ऊपर उटने की बात को कम सम+ पाते हे---हमारी देवी सम्पत्‌ को नहीं समभ पाते है । यह 
पाय्चात्य और पौरस्त्य सस्वृति का मुस्य अन्तर है। हम मानते हे कि एक आत्म तत्व ससार 
वे; समरत्त प्राणिय में सम-समान-रूप से ओत-प्रोत है। इसलिए प्राणियों के सुख दुख भी 
सम समान है। 
पस्तु सर्वाणि भूतानि। 
आत्मेवाभू द्वि. जानत ॥ 
तस्य को सोह , क जोक 
एकत्व सनू पश्यतः 


यर जाध्यात्म शरा नानात्व से एकत्व वृद्धि दी वात न समन सबने 
पास्चता राप्ट भातिद सूस में ही नस मान रता है। उनकी नानात्व मति ही 


में गाता हही 


के वारण ही 
उनको अ्रानि 


बंकड 2. 2५ 


ह्माः 


। चारत 


जा० जाति दानात्व से एकत्व एकल्व में नानात्व पहिचानने वा स्वभाव रखती 
विलित् भाषादि भेद रहने पर नी, नाना पन्‍्य रहने पर भी नानात्व में एकत्व 


शपी - न 
ध र्‌ तू 


भ्टूण्गा दान 


| 


ते वसीलिए ज्नसं न्‍्ष्माल्य ५ ; पट 
+ “सलए शासंतु-हिमाल्‍्य भारतवाप्री सद एक ही है। 


- (६ पल 


प्रघन यह उठता हैँ कि ससार के छोग किस सस्क्ृति को ठेकर सुखी होगे । यह वात 
ध्यान रखने को है । केवल सासारिक सुख ही सच्चे सूख नहीं--आध्यात्मिक सुख सब से वच् 
और सच्चा सूख हें। 

छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ कहती हे क्रि--- 


यो वे भूमा, तत्सुप नाते सुसमरित 
भूमा त्वेष विज्ञासितब्य- ॥ 


ससार की छोटी छाटी वस्तुओ में सच्चा सुख नहीं ह। सच्चा सृ5 तो सब से बडी वस्तु 
में है--उस सब से बडी वस्तु भूमा अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रातति से ही सुख है। 

इतनी विवेचना के पच्चात्‌ हम इस निर्णय पर पहुँचते है--- 

"१... संस्कृति का मल हैं प्रकृति । 

२--प्रकृृति बनती हैँ तीन गुणों से । 

३--वे तीन ग्रुण हे सत्व, रज, तम। 

४--जो व्यक्ति जिस गुण को लेकर उसी प्रकार क कर्म को व्यवितगत रीति से अथवा 
समष्टि रूप से करता है वह अथवा समप्टि व्यवित उसी नस्कार वाली बनेगी । 

५--जिस सस्क्ृति के साथ सात्विक भावना प्रधान हरूप में रहेगी वह सस्क्ृति उच्चतम 
होगी और ससार में अधिक से अधिक काल तक टिक्गी। वही ससकृषति अधिक मुखमय होगी । 

६--जो सस्क्राति अध्यात्मभाव थृन्य रहकर राजस प्रधान रहेगी वह अधिक दु खमय 
रहेगी । 

७--जो सस्क्ृति तामस रूप धारण कर लेगी वह हेय है, अध्कि काल नही टिक सकती | 
अधिक दृ खमय होगी । 

. सस्कृति कोई प्रतिदिन वदलनेवाली वस्तु नहीं है। वह वर्पानुवर्ण, सहसो, छक्षों वर्ष 
चलनेवाली वस्तु हे। ऐसी दृढ मूल सस्कृति ही आधघात-प्रत्यावातों मे ही अपने स्वत्व को सभा- 
लती रहती है । 

कोई जाति मिटती ह तो उसकी सस्क्ृति भी मिट जाती हू । अन्य सस्क्ृतियों क संस 
से भी मल सस्क्ृति में परिवर्तन हो जाता हू । 

प्रश्न यह है कि क्या सस्क्ृति में धर्म का कोई स्थान हूँ ? उत्तर--अवश्य है । धर्मतत्व 
जितने ऊँचे होगे, सस्क्ृति उतनो ही आधिक ऊंची रहेगी। धर्म वह ऊँचा माना जायगा जिसमे 
नैतिक तत्व अधिक से अधिक ऊचे हो। 

प्र०--क्‍्या धर्म विभिन्न होने पर भी सस्क्ृति एक ही रह सकती हूँ ” 

उ० +तहीं--- 

१०--सस्क्ृति का सम्बन्ध सभ्यता से रहता हैं नहीं ? 

-+ ९६ +- 
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सरयता के 
रहेगी, यह तो 


पड 


उ०--अवग्य रहता ह, सस्कृति का सम्बन्ध भीतरी गुणो स रहता 
सम्बन्ध बाहरी बातों से रहता ह। जैसे भीतरी गुण रहेंगे वेसी ही सभ्यता वाहर 
सुस्पप्ट ह। सस्कृति का सम्बन्ध आत्मा को सरकारों से रहता हें। सभ्यता का सम्बन्ध बाह्य 
जुट वस्तुओं से रहता है। 
यही मनोवृत्ति ससार की विभिन्न जातियो अथवा राप्ट्रो की विभिन्न प्रवृत्तियों का कारण 
तन जाती है। भोगवाद, सौतिकवाद, अध्यात्मवाद इत्यादि वादों का बीज उनकी स्रस्कृतियों मे 
निद्वित ह। दो शब्दों से कहना हो तो हम कह सकते है-- 
जंसी सस्कृति बसी प्रकृति 
जसी प्रकृति वेसी प्रवृत्ति 
ऊँसी प्रवृत्ति वेसी सभ्यता 


इसे रप्ट हो जायगा दि लोक सरकृतियों का क्या मलाधार हैं ओर लोक सस्क्वतिया केसे बनती 


आए सहस्ग, लक्षो वर्षा लव अव्याहत परम्परा रूप में चछती रहती हे--2सलिए भगवान 

दृण्ण बहते ह-- 
स्वभावस्तु प्रबर्तते 

यह लसार र्वभाव ८ स्वस्स्कृति वे अधीन हैँ ओर उसी के अधीन रहकर, विवश होकर 
पएमता रहता ह। चाहे पथ्चभतो को देखो, चाहे प्राणियों को देखों। जो जो इस ब्र्मारद 
पस पिण्ट में है। इस जए पिण्ट के साथ आत्मा न हो तो फिर इस पिएट को हू 
इसलिए जो कंदल इस भोतिक पिण्ड को ही सव कुछ झसार 

वे भूलते हैँ और भूलो में भटकते ही फिन्ग्रे। रूच््छा ८ 


मेहर, बह 
पूछगा। बह तो मृत-तुत्य है । 
यान वा एवसान्र तत्व समथ, 
है। गिए सब्ता, वभी नहीं मिल सकता। सच्चा ससे पाना हो नो फित से 5+-- 


जन 


०4 कर 
णजर-णगर आत्मतत्व मानना प या, आत्मतत्व के साथ आत्म सरवार 
तत्ठ के पा3 साथ एदा थ्यर जजर-ममर तत्व मानना पटेगा। ब्रिररपन्‍्दयण <न«ले ++ -+ 


मासना मे सा। 


लोक संख्कात को उकरूपला 


श्री मोहन सिह सेगर, संपादक 'नया समाज 


हर विपय और वस्तु पर अपना एक नया-दप्टिकोण स्थिर करना 
और फिर वुद्धिवाद और हृदयवाद की कसौटी पर उसे कसना 
सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सेगरजी की प्रवत्ति है। प्रस्तुत छेख मे आपने 
अपनी अन्वीक्षण गक़ित का पूर्ण परिचय विग्ग “+-+सेपाठक 


नृतत्त्वगास्त्र के पडितो ने प्राकृतिक-भोगोलिक परिस्थितियों के कारण मानव के बाहरी 
आकार-प्रकार में आए भेदों को लेकर जिस तरह उसे १थ4क-एथक वर्ण, जाति, रात आदिके 
समूहो में वाटने को चेप्टा हैं की, ठीक वसी ही चेटटा भाषा साहित्य ओर सस्क्ृति के प्रचार 
से भी की है। किन्तु जहॉ-तहाँ उन्हें इस तथाकथित बेभिन्य आर वपम्य के गावजूद उसके रहते 
सोचने, दु ख-सुख आदि की अनुभूति ओर अभिव्यवित म अद्भुत एकरल्पता आर साम्य दिखाई 
दिया है, वे वौखला से गए है । विना अपनी भूल स्वीकार किए उन्होने इसे वविव्य' म एकता-का 
नाम दिया है। किन्तु इस वेविध्य और एकता के बीच के फासले ओर उसकी क्ृत्रिमता के 
समझाने के लिए हमे एक बार मानव-सस्कृति के आदि-स्लोत पर दगरिटिपात करना होगा। जो 
भेद आज मानव-मानव के वीव वडी-वडी खाहइयों वन गया है, घायद एक दिन वह थशादि- 
सस्कृति की वेगवती नदी की क्षीण धारा से निकला एक अथ मात्र रहा होगा। पर कल्पनातीत 
समय ने आज उसमे ओर मलथारा में उतना रूपान्तर ला दिया हे कि दोनों वी एक भावना 
एक विश्वुखलता-सी लगती है। 

किन्तु यथार्थ में तो अनादि काल से ही जब कि भाषा आर लिपि, कविता ओर कला, 
संगीत और नृत्य आदि का कोई सुसस्क्ृत और शास्त्रीय रूप निर्वारित नहीं हुआ धा--डे ख- 
सुख, हार-जोत, युद्ध और शान्ति, प्रेम और विवाह, सन्‍्तान का जन्म आर मृत्यु, मिलन ओर 
विरह, पर्व-त्योहार, चाँदनी और तारो-छाई रात, सूर्योदय ओर सर्यास्त, पावस और वसन्‍्त 
आदि ने सर्वत्र मानव के मानस को आलोडित-मथितकर, उसकी प्रतित्रियाओं को भावों के 
उठ्रेक के रूप मे उपजाकर भावना की वह अद्भुत सृरिटि की है, जो पीटी-दर-पीटी उसकी सस्क्ृति 
सम्पद के रूप में सुरक्षित ही नही रहती आई है, वत्कि उत्तरोत्तर विक्सती और फूलती रही है। 
इन प्रतिक्रियाओं और भावोद्रेको में एक अद्भुत साम्य हे क्योकि. बनता मृलखोत ओर परिस्थितियां 
जो एक है । ज्यो-ज्यो मानव-सस्कृति का रथ विवास-मार्ग पर बतता गया, उसकी इस भावना- 


सम्पद ने गीत, कविता, वार्त्ता आदि की नज्ञाए ग्रहण की आर बाद में ये अपने विशिष्ट रयो 
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पे सजी-सबवरी । भापा ओर भौगोलिक परिस्थितियों ने इन्हे रूप-राग-स्वर मे भले ही कुछ 

बदला हो, पर इनकी मोलिक एक रूपता जौर एकरसता में विशेप अन्तर नही आया। आज 
यदि बारीकी से देखा जाय, तो बडे-बडे भू-भागो के विविध अचलो के आदिवासियों के विचारों 
विव्वासों नत्यों गोतो, काव्य-वार्साओों तथा सामाजिक-धामिक मान्यताओ में एक अद्भुढ साम्ग 
मिलेगा--मानो वे एकही परिवार के सदियों से विछुठे हुए टुकड हो जिनमें केवछ समय ओर 
भोगोलिक परिस्थितियों ने कुछ ऊपरी प्रमोदभर छा ढिया हे। 


लोक-सस्क्ृति का उत्स 


पाय्चात्य विद्वानों ने लोक-साहित्य को बहुत कुछ आदिम जातियो का आत्मकथात्मक 
उत्म ही माना है। एक बडी सीमा तक वह ऐसा है भी, पर उससे अधिक भी वह बहुत-कुछ 
ह। उसमे जो विज्वास, परम्पराएँ, जादू-टोने और देवीचसत्कार के गीत उक्तियाँ और वार्त्ताए 
£  थोईे-वन्नत परिवर्लित रूप में आधनिक जातियो और समाजो में भी उनका प्रचलन हैं। अँगरेजी 
क्र प्रसिद्न विद्वान टाइलर और ठंग ने इस मतको प्रतियादित किया हैँ। हेजलिट ने अपने कोए 
में आर प्रेजर ने अपनी गोल्डन वो प्रस्तक में इनका सविस्तर उल्लेख किया हैं। यद्यपि विविव 
भागों मे थ विचार, विग्वास और चमत्कार की वाते किसी एक-से या सुश्युखल रूप में नहीं हैं, 
तथापि छोाय-साहित्य वी ऐनिहासिक धारा के विकास के इतिहास के विघ्लेपण के लिए इनका अध्य- 
यन जर्निर्वाय ४। जिन्‍्हें हम आज 'एाराणिक गाथाओं, कथाओं अथवा छोकवार्त्ताओ के रूप में 
जानते ह , उनमें मानव के सामाजिश एढ मानसिक विकास की प्रचर सामगी भरी पडी हैं । 

आदिम जाति पी आत्मकेशत्मए जभिव्यम्तियों और प्रतित्रियाओं के साथ ही उपदेशको, 
कवियों घास हवा पमाज-व्यवस्वा या ने जानने समय के धामिक विचारो, विध्वासों, सामाजिक 
गार्यता 4 आए मत्यो का भी लोगपार्नाणों, झोगगीतों जार लोकोविलियों के माध्यम से व्यक्त 
विया। लता एदेग्ग छोदा जन ऊझगवा जात्मामिव्यवित से पे छोक-शिक्षण, छोक-बशासन 


)) $ 


शेर लोव-चिप्रदण भी रहा! ह्ू। शतेन दार्चाजों बधानों पौर आर्याय्रिाजों की सप्टि और 


प्रतार माना थी एताप से हना याद पना ३। जिस प्रदार माताए आज भी जहां बच्चों के 
गला जन हे लिए पत्यों, उ नेदा पाल साशयश में चलने वाले हाथी ओर जादू जानने वाले 
हैं एर ग ही जिद्ठी कच्चो को चुप करने या सुछाने के छिए भत, 


जज रा ता फकका रुचाता 


से से ५ एय थ गशरोे भी सहाती / उसी उनार धर्माचायों एवं समाज-व्यवस्थावारों ने 
», पौनट-&आशाएण वो सत्‌ <ै। दिशाम ४ जाने दे लिए नरज दी विविध याननाओो, ईब्चर, उस 
एरग दे गो दसे था तवन नया जे गे गरहए में फार भोगने शादि दी बत्पनाए वी ह्ै। इसमे 
कील रह हु "न डक करे 5: अशफि पद “कल कि लि की एज आग है व 7 हट 
एक, हे 8 कु एरमशाकत काआा एक एस पाशणित लय वो हो दनाथा है ईसा) दंड 


एएए झ्ताया है | हमर पर बार्मीए के 


फाल्य की कृ्ठभूमि भी उन्हीं से बनी है। राम आर क्ररण की कथाओं के प्रतिरुप तो न जाने 
कितने और किस-किस रुूपमे प्रचछित हैं। 


पौराणिक गाथाएँ ओर प्रतीक-चिह्न 


हक 


४ लोक-सस्क्रति का बहुत वा आवार वे गाथाएँ हे , जिनकी कल्यना को सिर्फ सत्य की कसौटी 
पर कसना ही काफी नहीं होगा। उनके विचारो, विब्वासों ओर मान्यताओं का नृतन्‍्चणास्त्र 
और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अध्ययन आवध्यक है। खेद है क्रि अभी तक इस ओर हमारे 
विद्वानों का ध्यान सम्यकस्पेण आक्रर्ट नहीं हआ हू। इस विद्या में सर्वप्रथम सक्रिय कदम पिछल्दी 
जताददी में मैवल्समूलर ने ही उठाया, जिसका अनुकरण आर्ण-भाषाओं के बिद्गानों से भी क्तिया। 
अब जब कि विविध भू-भागों का छोक-साहित्य प्रकाशित होकर इस विययग्य के अध्येताओं के 
सामने आ रहा है, उनकी भावनाओं, कल्पनाओ, प्रतीको उपमानों, रपको, वार्चनाओं, गीनों आदि 
में अद्भुत साम्य देखकर लोग दंग रह जाते है । आर्य-भाषाओ के विद्वानों का कहना है कि यह 
ऊपरी साम्य वाद का हे अथवा कल्पना-साम्य का ही परिणास होगा, त्योक्ति इनके रले जाने 
के समय तो यातायात के साधनों के अभाव के कारण जिन भागो क्रे ये है, उनसे बसने बालों 
में आवागमन का होना स्थापित नही किया जा सकता। मोदे तौर पर यही ठोक भी लगता ह, 
पर डिक्सन ने घुमन्तू जातियो के अपने विस्तृत अव्ययन के पण्चात एक भू-भाग के लोगों का दूसरे 
भू-भाग मे जाने-आने के तथ्य को मान्यरूप मे महण किया हें। लेग के कथनानुसार आर्येतर 
भाषाओं के लोगो ने भी अनेक ऐसे देवो, दानवों एव घटनाओ की कल्पनाएँ की थी जो वहुतायत 
से आये-भाषाओं की पौराणिक गाथाओ मे ही पाई जाती है। 

इस प्रकार व्यापक रूप से पौराणिक कथाओ के रूप में कत्पना की सीमाओं को छते 

का जो यह प्रयास हुआ है, उसके बारे में वेनियर और लेम्पियरी का मत हैँ कि इनकी सृरिटि 
“ऐतिहासिक तथ्यो पर पर्दा डालने के लिए की गई थी। जैसे दाने की सोने की वर्षा की कथा 
का ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बिना उसके आदमियों को सोने की घूस दिए कोई भी उसको 
कृपा का लाभ नहीं उठा सकता था। इसी प्रकार दाएंदलवी 'चलती-फिरती-मूत्तियो' का अर्थ 
यह था कि आदि कालीन मूत्तियों में सिर्फ धट ही बनाया जाता था ओर टाँंगे अछग बनाकर 
बाद में जोडी जाती थी। जेकव ग्रिम ने यूरोप के सामन्तवादी युग की ऐसी ही कई कहानियों 
का सम्रह किया है। लेगने क्रोससकी कथा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इसका आचार 
उस समय से लिया गया हैं, जबकि यरोप में भी एक भागके छोग अपने बच्चे खा जाते थे। इसके 
विपरीत भारत में मोरध्वज द्वारा अपने राजकुमार को आधा चीरकर दान कर देने की जो 
किवदन्ती प्रचलित है, सभवत वह उसकी दान वृत्ति की चरम परिवृत्ति की अत्यकिति का 
द्योतक हुँ--- ठीक वैसे ही जैसे कि हन्‌मान वी राम भक्ति और स्वामि-भक्ति का प्रमाण दिया 
गया है हृदय चीरकर दिखाने पर उस पर 'राम' शब्द का लिखा होना तथा नजीवनी बृटी वाले 
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पवन को ही उठा लाना। यनान, जरमनी ओर फ्रास मे भी ऐसी गाथाए प्रचलित है, जिनमें हमारे 
जल वरसाने वाले इस्ध के समानान्तर ढेवताओ की कल्पना की गई हे । आँधी, तूफान, अग्नि, 
जल 'लावन आदि किन देवी प्रकोपो से होते है, इतकी वहा भी वडी मनोरजक कथाए हूँ। 
इस तरह ज्यो-ज्यो मानव की कल्पना पख लगाकर उट्ना सीखने लगी, उसने अपनी 
गाथाओं को नए-तए उपमानो और प्रतीकों से अधिकाधिक प्रभाव पूर्ण बनाना भी शुरू किया। 
क्लेतरिखते जपनी '्यूवल्ट माइथॉलॉजी' से ऐसे प्रचुर उदाहरण दिए हें जिनमे कि पोराणिक 
गाधाओं मे प्राकृतिक प्रतीको का काफी प्रयोग किया गया हे। दिन, रात, प्रात , सथ्या, वृक्ष, 
लता, बादल, बिजली, सूर्य, चांद, तारे, हवा पानी, पर्वत, सरिता, समुद्र, विविध पश्ु-पक्षी आदि 
को विविध देशवालो ने विविध प्रतीको के रूप में अपने लोक साहित्य मे स्थान दिया है । अमरीका, 
साइवेरिया और जरमनी के आदि-बासिय्गे ने तारो, तूफान और अन्य प्राकृतिक प्रतीको को छेकर 
गाथाएँ रची है। मोटे तौर पर यरोपीय लोक गाथाओ मे तारो को भाग्य का, सूर्य को प्रताप की 
तथा साप को जहरीलेपत, विनाश या पुस्ष-लिग का प्रतीक माना गया है। अनेक कथाओं 
में ॥।न-जीवन की विक्रति असन्तोप, रति-कर्म आदि को भी रूपक या लाक्षणिक रपमे दिखलाया 
गणा ह।॥ मनोविस्लेपको का मत है इनसे तत्कालीन समाज के यौन-निपेधो एवं भ्रान्तियों की 
सबना सिंदती ६। शिव-लिग की जो कथा लिग-पुराण में है, इस दष्टि से उसके भी गभीर 
बिणोपण-अव्ययन वी णावध्यक्ञता है। वाटरमैन के कथनानुसार भारतीय पोराणिक कथाओं 
मे ते जविकाणश वी कोई कपियत नहीं दी जा सकती। उट्ने गले घोटो, उटनखटोलो, सात- 
सम प्राण हर राजकुपार-शराजकूपारियां, बोलनेवाले तोता-मेना के भगई ओर किस्से आदि- 
दा गापाए ने अरब सागगनो हारा भारत पहचे हे, जदकि भारत के दशणीश वाले रावण द्वारा 
शीता के जपहरण को बाण पत्वाचित्‌ परिवर्तित रूप में जर्मनी, अफ्रीका ओर छातीनी अमरीका 
४ है. भागों गे पची 7। भारत दे नषिया के यज्ञों म विध्न 


जे 


3 है वर बाल सणवादा राक्षप ज्ञा गया 6। चान क्‌ 


7 


डालने वाला दगानन अक्रीका 

अनेक देवता ओर राक्षस भारत के 

व गवतिए जार शा निए हे प्रतिरुफ-स छापे हे। अनेक देगो के देवताओं आर उनकी बलि 

एशसविण। से हार्फी शामण लिए #0 है। हाल ही में हिमालल्‍य-छेत्र मे गए कुछ यात्रियों ने 
की 82233 । परत 


किसी ग्नंव वा जाना सभव जो व - जरण निन्ह्त ८ -द 
6० सी मानव वा जाना सभव ने था, बदेनचर क्रण-निन्ह देखकर स्तोगैन! 
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4 क्ल्का पे बाज कक रन 5 
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7₹ 4 जाग लोय इसी को शायद जिन, बत या राक्षस मानते रहे हो ! 


«5 हु ढ़, डे > प्पनां एज रू >> ज *। 

जा कि ल्डीज+ पर अ+ -+- जगत हे दी दर हे उन विविध देझो जाने ते वार 
| दिया एिए बेढत पत्पना-जगत से ही हरई है, उनरे विविध देशो से पाए जाने वाछे 
है ॥ है एशएशण था णझाण्यन-विकोपण जझावध्ण्या #। 


प्िः फ्ट्क़ स्का 
उरपनिषद आर क्ाहफ़णएकालिक लोक-जी 


श्री रामप्रताप त्रिपाठी, गास्त्री 


उपनिपद्‌ और ब्राह्मगकाछ भारतीय सस्क्रति का चेंतन्य यग था, 
उस समय के लोकजीवन में ऋत, सत्य ओर अमत की. त्रिपथगा 
अनवरत प्रवाहित हुआ करती थरी। पुराणों ओर उपनिपदों के अन- 
बादक त्रियांठी जी ने उवनिवद्‌ ओर ब्राह्मण काल के लछोकजीवन 
का एक व्यापक चित्र इस लेख में उपस्थित किया है। --सपादक 


उपनिपदों में जिस विद्या अथवा ज्ञान का व्यायान क्रिया गया ढ, उस समभ्यना एत्र 
मनन करना पण्डितो का काम है, क्योदि उनसे छोकिक जीवन की वहत कूम ठाते आती हू 
ऐसे अलौकिक एव अतीन्द्रिय जीवन के रहस्य पर प्रकान् फेकने बाली विद्या को रहस्य विद्या के 
नाम से पुकारना अधिक यृक्तियुकठ हैं। आर उसी रहस्य विद्या की भाज्टार के रुप में उपनिपदों 
की प्रतिष्ठा हैं । उनका एक नाम ही है रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। समस्त उपनिषदों का 
एकमात्र प्रतिपाद्य विपय है ब्रह्मविद्या | किन्तु जहाँ उनमें वहा एवं तत्मम्वन्धी विचारणीय यावत 
जिन्ासाओं का समाधान एवं परिश्ीलन हैं वही टी उनका व्यवहार पक्ष भी आदर्ग 7 अनकरणीय 
है। दार्शनिक तत्वों को मानव-जीवन के सर्वतोमुखी व्यवहार मे प्रयुक्त करना भारतीय विनार- 
धारा की अपनी विशेषता रही है ओर इस प्रकार उपनिपषदों की आचार मसम्ठन्धी छाते आज 
के विज्ञान यंग मे भी नितानत उपयोगी तथा मनोर्म हे । अध्यात्म पथ के उन्नत छ्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए मनुष्य के सामान्य जावन स्तर को ऊचा उठाना अनिवाय हैं आर उस उच्च स्वर वो 
प्राप्ति के छिए आदर्ण सदगुणो को अपनाना भी अनिव्गर्य है । उपनियदों में यथास्थल इन 
सदगुणो को प्राप्त करने की मोहक प्रेरणाए पापी जाती हे। किन्तु इससे यह भी नहीं समनना 
चाहिए कि उन आदर्श सदगुणो की शिक्षा के अतिरिवत धरती के सामान्य जीवन की ओर से 
उपनिवद सर्वथा उदासीन हू । यथाप्रसग सासारिक जीवन की सामान्य वातो की ओर भी उनमें 
ध्यान दिया गया है। 

यह सत्य है कि उपनिषदों की पृष्ठभूमि में सासारिक वासनाओ एवं छोजिक व्यवहारां 
की जो छाया मिलती है, उसमे भाज के विज्ञान युग की सब समस्याए तो नहीं है किल्तु साधारण 
कृषि कर्म, पशुवालन, वृक्षारोपण, गृहनिर्माण, देवाराधन आदि की चर्चाए तो पायी ही जाती हैँ । 
तात्कालिक समाज का जो छाचा उपनिषदो के प्रसगो में चित्रित हे, उससे यह स्पष्ट होता है कि 
उस समय का मानव-समाज आज की अपेक्षा अधिक सुसी, सन्तुप्ट, स्वस्थ, स्वावलम्बी तथा 
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है 


मच्चरित्र या। कर्म ए श्षम की महत्ता अधिक थी, आलर्य एव पापण्ट का अनादर था। दीर्घा- 
युप्य, स्वास्थ्य, सदाचरण एवं पारछोकिक सुख की साध्ना के साथ ही ऐहलाॉंकिक ऐपणाओ की 
पूर्ति की जाती थी। अध्यात्म चिन्तन अवच्य सहज वन गया था किन्तु इहलोक की उपेक्षा भी कह 
नही धी। सम्यक विद्याध्ययन के अनन्तर ऐहलोकिक सख-साधनो का यथेष्ट उपभोग उस समय भी 
किया जाता था ओर सम्यक उपभोग के अनन्तर ही बेराग्य की निध्ठा को महत्त्व मिलता था। 
क्ृपिकम एवं पशपालन का समाज में सर्वोच्च स्थान उस समय भी था। भूखे ओर नगे रह कर 
पारलाकिक सिद्धियो की प्राप्ति यह उस समय के समाज ने भी असम्भव मान रखी थी अत 
कर्मठना की पूजा तथा श्रम के महत्त्व की उचित प्रतिप्ठा भी रवाभाविक थी। सत्यकाम की गो 
सेवा परायणता से प्रसन्न होकर ही उनके गुरु ने उन्हें ब्रह्मविद्या का उचित अधिकारी वतलाया था । 
जन्न के सम्बन्ध में तत्तिरीय उपनिपद्‌ की तृतीय बलल्‍ली का निम्नलिखित द्वितीय अनवाक्‌ 
उद्धरणीय ह६-- 
“-“जअन्न बह्मेति व्यजानात्‌। अन्नादृष्येद खल्विमानि भूतानि जायन्ते। अज्ञेन जातानि 
जीवन्ति। अन्न प्रयन्त्यभिसदिशन्तीति 
पर्थान्‌ जन्न ही ब्रह्म है। इसी अन्न सेही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हे । उत्पन्न हु” अन्न 
मे ही उनका जीवन उलता हे, आर ये विनप्ट होकर अच्च में ही छीन होते है, ओर उसी में एक 
ग्पता प्राप्त करते ह।' ह 
उक्त प्रसंग मह॒पि वरुण के पुत्र भंग की कथा का हे। आगे चल कर इसी उपनिपद्‌ 
भें यह भी कहा गया ह कि यद्यपि बह के सम्यक ज्ञान हो जाने के अनन्तर असारवान ससार क॑ 
मह्ता नप्ट हो जाती ह ओर उस स्थिति में अन्न का महत्त्व भी कुछ नही रह जाता किन्तु फिर भी 
अन्न न दिन्दयात्‌ | तद ज्ष़त्तम। प्राणो वा अन्नम्‌। द्वरीरमन्न.द्म | प्राणे शरीर 
प्रतिष्ठतम्‌। शररीरे शाणाः प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नभन्ने प्रतिप्ठितस्‌ ५ स य एतदन्नमन्ने प्रतिप्ठितम । 


देद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादों भवति। महान्‌ भवति प्रजया पद्मभिब्रह्वर्चसेन। महान 
दीर्त्या । 


अर्थात्‌ ' अन्न की निन्‍दा नहीं करती चाहिए। यर ब्रह्म ज्ञानी दे लिए भी उचित ह। 
पेयाति प्राण ही अत ह । घरीर अन्न का भोग करने वारा ह ओर प्राण में (मे) घरीर की स्थिति 
* शरर में प्राण स्थित हे, इस प्रकार यह जन्न जन्न में स्थित हें। (झरीर प्राणो का 
एन गरार के आश्रय प्राण हैं ) सस प्रणार जो इस अन्न को अन्न में स्थित जानता 
होता हें जीत परद्रह्म से स्थिति प्राप्त करता हैं जार जन्नवानू, जतभोवता, 
! तेज दद्माठेज एव झीनि पे महान्‌ होता है।” तातपर॑ यह है कि ब्रह्म ज्ञानी पुर्प को भी 


स्तर राग हुए एन का जनेप्टान दरना चाहए (| व - से य5 द्रह्मातानी को नी ?पम् 


ञा 


' चाहिए ए, उ्योक्ि झत्त हा पाण है। गरीर रथ्य वा उत्न के सिवा यार 


गे अककडक रे 


7 तय ये "पर तशर £ऋ रत्त ही पम, एड, पाम जार मोल गयी चहुदम नी जिद 
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हो सकती हू । इतना ही नहीं यह अन अनक महान्‌ झार्यो का साधन ढ़ । जो इसके तच्च वो 
जानता हें, युवित से उसका सेवन करता हे, तथा दान देता ह, उसे बल्य, पृत्रादि ऐच्वर्य आर 
प्रतिः्ठा फिसी भी बात की कमी नहीं रहती । 

इस प्रसंग को आर आगे बढ्यकर तक्तिरीय उपनियद्‌ में कृषि ञटम एव अधिक अन्न 
उत्पादन की आवण्यकता पर आर जोर हाल गठ्य ॥। “अन्न वह कुर्चीत्‌ । तदद्गतम ।” “अन्न 
परिचदात। तब ब्रतल । अर्थात्‌ अधिर से अतित्य अमन उत्पादन करना आन्विः-यह मानद् 
जीवन का मस्य वत होना चाहिए। अन्न को बभी छो-ना नही चाहिए--यह भी एक सन्य द्षत है । 

नसार की असारता एवं जीवन के सुख-सावतों से विरिवित का उपदेश करनेवालों छो 
अज्ञ की महत्ता का उतना ही ज्ञान था जितना आज विद्वेता मे क्ष्न की समस्या को हल करने मे 


रेशानी हमारी सरकार को ६। उसी उपनियद्‌ में अ्ष के महस्व रा विद्येषण इस 
प्रकार हे-- 
अन्याह प्रजा. प्रजायन्ते। या काब्च पृथ्दी ख्षिता । अथो अन्ने बन्ति । अथनदषि 


जय पे 


पत्त्पन्तत.। अन्न हि भताना ज्वेप्ठम। ठस्मात रावोपधमच्यते। सर्व वे तेड्नमाप्तवन्ति। येडन्न 
ब्रह्मोपासते। अन्न हि भूताना ज्येप्ठम्‌। तस्मात्सवीषयनुच्यते। अन्नाद्‌ भूतानि जावयस्ते। 
जातान्यस्नेन वर्घन्ते। अद्यच्तेष्ति च भूतानि। तस्मादन्न तदुच्यत इति। 


इस उद्धरण का अर्थ बहुत स्पष्ट हूँ । अन्न को समस्त प्राणियों में ज्टेप्ठ बतराते हुए 
सब औपधियो का मूलकारण भी ठताया गया हैं। प्राणियों के क्षधा सपी ज्वाला को द्वर 


करने की शक्ति अन्नौपधि में ही हूँ । कृषि कर्म की उच्चता एवं श्रम की महत्ता की घोपणा 
उक्त उद्धरण के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त हु। कृषि विज्ञान की पराकाप्ठा ही ब्न्नारम्भ की 
भूमिका है। वृष्टि विज्ञान का यह रहस्य ब्राह्मण मनन्‍्धो मे सुलभाया गया हे। शतपथ ब्राह्मण 
क्रा कभन हे-+ 

“अग्नेंते धूमो जायते। धृमादअम्‌, अश्नदू्‌ वृष्टि' 


अर्थात्‌ यज्ञ की अग्नि से धूम उत्पन्न होता हे आर बूम से ही वादल वचते हट जिनसे वरष्टि 
होती हे। ऐतरेय ब्राह्मण मे इस रहस्य को ओर खोलकर समफाया गया 
“/विद्युद्धीदं वृष्टिमन्नाध सम्प्रयच्छति।” “वृष्टि कामो यजेत 


९ 


अर्थात यज्ञ की अग्नि का ताप ही वृष्टि करता है जो खाने योग्य पदाः देने वाली 

। वपष्टि की इच्छा करने वाला यज्ञ को आराधना कर। 
ष्टि जठ के भरोसे ही कृषि कर्म नहीं था। नहरो, कपो ओर सरोवरो की प्रतिग्ठा भी 
हो चकी थी। फ्ल-फलदार वक्षों लताओं एवं गुत्मो वा जोक उस समय भी था और चतोटि 
की बागवानी के साथ ही पशुपालन एवं गो-सम्वधन का व्यवसाय बहुत उन्नत था। इपका का ग 
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तो वात ही दूर रही, आरण्यक ऋषि मुनियों के पाया भी सहखो गोए विद्यमान रहती पी। 
दूध से मक्खन, घृत और अन्यान्य भोज्य पदाथी की कल्पनाए बन चुकी थी ओर यह मान लिया 
गया था कि गो अध्त्या अर्थात्‌ अमारणीय हैं। मानव जीवन में भा के महत्त्व की यह प्रतिप्ठा 
उसी समय मान ली गयी थी। 

वस्त्र-व्यवसाय की स्थिति पर भी प्रकाश मिलता ह। कपास आर ऊन के वस्त्रों के 
साप ही वल्कल ओर म॒ग चम भी व्यवहार में लाये जाते थ। किन्तु १ हस्यथो तथा ऋ पियो म॒नियो के 
घर में चर्खा अधव्ग सूत उत्पादन के यच्चरो में स्त्रियो की ड्यूटी होती थी। गतपथ ब्राह्मण का यह 
उदघरण इस प्रसंग का साक्षी हु-- 

“तददा एतत्स्द्रोणा कर्म यदर्णा सूत्र । 
मृत आर उन के सो से परिधान ओर परिच्छादन के विविध उपकरण यथा कम्बल, गुलूवन्द 
जुरंद गाल आदि अठब्य बनाये जाते रहे । रथ, हल, धनेंप, वाण एवं अन्यान्य जनस्त्रास्त्रो की 
“चना चातुरी फी चर्चा भी पायी जाती ह। 

इस प्रकार उपनिषद्‌ अथवा ब्राह्मण कालिक सामाजिक जीवन का अध्ययन वड़ा 
मनोसजक हू । यह देख कर हरानी होती है, कि बहुत सी कुप्रथाए, जो आज भी हमारे समाज 
में चलित है, उसी समय से जन्म ले चकी थी। मत्रायणी सहिता ( ) के अनुसार कन्या' 
जन्म के अवसर पर गृहस्थी का जीवन सकट पूर्ण बत जाता था। कन्या का जन्म उस समय भी 
दर्धाव्य पू० समभा जाता रहा। अपने घरो मे पतियों के साथ रहना ही स्त्रियों का परम कर्तंव्य 
हो। सभा समितियों तथा राज दरवारों में स्त्रियों को बोलने या प्रवेश करने का साधारणत 
पविवार नहीं था। इसका कारण यह मालछूम पटता हे कि उस समय भी छोग स्त्रियों को 
उग्पो की उठ्क्षा अधिक भावक तथा घीघ्य ही फिसलने वाली मानते थे, जैसा कि घतपथ 
शह्मण की निम्न लिखित कारिवा से स्पष्ट होता हे-- 





'सोघ सहिता एवं बोष;। तस्माद्य एद चूृत्यति णो गाणति तस्मिन्नेवेता निमि इलतन, 
प्वए 


“वि स्त्रिया मिरथण ठातों वी और विशेष ध्यान ठेती हैे। जो नाचता गाता हक, उसको 
“ने एंगतो है। दिस्‍तु जहा यह ह वही ज्ञान चर्चा तथा चास्क्षः वे प्रसगो पर विदपा 
राजी वी नए्निः्ठा ग्रे उदाहरण भी उपनिपदों में विद्यमान ह। गागीं, कात्यायनी प्रशुति 
व उउनण ढद्म व्याव्णन वी पण्चिता थी । बेदो वे जने 


छतज्नज 
व 
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गब्द्रा, अपाण, सोेमगा, विश्वाबारा, सर्या, ऊ 


वा पता ती रचना वबरने वाली 
ययी, सर्यराज्ञी, यमाता उबज्ी जादि 


( [एक एपिफ+ बना अं मु की 
“.]] स्ज्या थी। रनण्य शहाण ने सुस्दरी न्तियो दे दक्ष उताय ण्वे है पर ततियय 
२ धरा ग्य पट कि र्णाः दतिया दा बीज ते त्नी वि हड्ीजल 97 20 वो यज्ञादि घन "न वठानो 
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पिया वा एत्तदरुप यत्पत्न्य ।” 


थति्‌ रित्रया छथ््मी को प्रतिसू्ति हे। रित्रियों के विडिध बस्त्रो, झूगारों एव अनेक 


हैं। साथ नाटकोौय तत्त्वी के वीज भी उसी समय से दिखायी पटते है । भरत 
प्रादुर्भाव में ब्राह्मण एवं उपनिपत्काल की उच्च भूमिकाए विद्यमान थी | 

विविध व्याधियों "व उनकी अनेक आपधियों की चह्ञफ तो अथर्वकुंद में ह ही किन्न 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे भी इनका प्रसग छेडा गया ह | आयवेद की वजानिक घी से विविध ओपधियों 
का महत्व वद्दी रोचक णेली में हुआ हूं। तात्पर्य बह हू कि छोफ़ जीवन के थाहरी स्वन्य की जो 
कुछ भाकी हमे इस काल की विसरी सामग्रियों में से प्राप्त होती ह, उससे यह स्पाठ हो जाता 
है कि ब्राह्मणों एव उपनिपदों की भावभमि से विचरण करने वाले हमारे पृवंजो दा जीवन-मान 
आज के जीवन मान से किसी प्रकार भी असन्तोप जनक नहीं था। बठपि यह सत्य ह कि पच्चिमी 
विज्ञान की आधुनिक सुख-सामग्रिया उस समय उपलब्ध नहीं थी, बविन्‍तु णह भी सत्य हे कि 
मानवता का अवमृल्यन करने वाली इस विज्ञान की दुष्प्रवृत्तिवा भी उस समय नही थी । भोतिक 
जीवन का सार ग्रहण कर इस नव्वर ससार के सुख-साधनों का उतना ही उपयोग होता था, 
जितने से धरती का अमृत सूख नही जाता था। भोग में त्याग की निग्ठा रहती थी ओर सामान्य 
लोक व्यवह्ारों में भी परछोक की चिन्ता ! 


54॥ 


वर्णाश्रम व्यवस्था ओर आधार 

उपनिपद्‌ काल मे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण ओर ब्रह्मचर्ण, गृहस्थ आदि चार 
आश्रम समाज को नियमित, सयमित और नियत्रित वनाये रखने में प्रमुख साधन सिद्ध हुए हैं। 
जाति व्यवस्था के अनुसार उच्च-नीच के भेद-भाव होते हुए भी द्विजाति जन्मा ब्रह्मवात्यों की 
प्रतिष्ठा ब्राह्मणो द्वारा उदारता १वंक की जाती थी। तकंञास्त्र के अनुसार समान प्रसरवात्मिका 
जाति ' मान कर मनुप्यमात्र के साथ आत्मीयता और सवेदना के भाग समाज में प्रतिय्ठित थे। 
'सतिमूले तह्तिपाकों जात्यायुभोंग” के अनुसार पूर्व कम दो जनुसार प्राणियों को जाति, वायु 
और भोग मिलने की मान्यता उपनिपद्‌ काल में थी। 

“प॑श्वरो मे श्रीयंशों मख त्विषि केशाइच व्मशझणि” कह कर उपगिषद्‌ ने भिर ए उेघो 
आर दाढीं मछो का समर्थन किया है । उपनिणद्‌ काल मे मुल्यत दो वग थ--+एक टग आय कहे- 
छाता था और दसरा दस्यु । आरयों की पहचान शिर पर बधी हुई जठाओ की गधि थी ओर दनए 
लोग बाल खोले रहते थे। क्रमश यही पद्धति काठान्तर मं परिवर्तित होकर जिसा के रप मे प्रस्तुत 
हुई। आयो मे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैव्य की पहचान क्रम से सूत, सन आर उत्त के धारण क्तिए हाए 
यज्ञोपवीतों द्वारा की जाती थी। आये जाति के अन्दर चाथा बण शद्व था जा यनायवीत बारण 


ते 


्् 


- ९०६ *“- 


बल 4: कल 


करने का अधिकार नही था किल्तु गिर के कंगो को ग्रीथ बॉबता था। आर्य जाति के अन्वर्गत 
यदि किसी का जाति वहिप्कार या समाज से बहिप्फयार किया जाता था तो उसके गिर के वाल 
मुडवा दिये जानते थे। तात्पर्य यह कि ग्रथित केण (णिखा) उस समय के आयो की पहचान थी 
भार जनेऊ हजातियो की पहचान रही। केगो की भाँति आय लोग नाखून भी नहों कठामा 
करते थे। नाखूत श्रम हारा घिस जाये कट जाये उस समय की यही मान्यता थी । आभ्रपणों 
मे बातुओं का प्रयोग नहीं होता था, किन्तु सुगन्बित पुष्यों का ही आभूषण के रथआान 
मे उपयोग किया जाता था। सोने का जरीर मे कुछ अग रहता शुभ समका जाता था। 
मुदण के सबंध में उस समस के लोगो की यह धारणा थी कि वह पवित्र करता ह, टीर्तास 


टइनाता ह--- 


पुनाति एवं एन यो हिरण्प विर्भात। 
जराम्त्यु भबति यो हिरण्य विर्भाति। 
स सनुप्पेषु कृणुदे  दीघेसायु । 
आयु हिरण्प अस्त हिरण्यस्‌। 


प्न्येक द्रिजाति उस समय ब्रह्मचय से गहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । ब्रह्मचारियों से 
टानप्रस्थियों एठ सन्यासियों को एक प्रकार का वल प्राप्त होता था। ब्रह्मचार्य्यति समिधासमिद्र 
7 र्ण बसादो दीप्सितो दीछब्मश्न के अनुसार ब्रह्मचर्यावसथा से ही आय॑ लोग दाटी मृछ रखाते 
4 | समाज से वाल, टद्ध और रोगी के लिए उस समय यह विधान था कि 'जठिलो मुण्डितों बा! 
चाहे च्हृ केच रखे रहे या बनवा दे ! किन्तु ब्रह्मचारी के लिये तो यह स्पण्ट निर्देश था कि ल्षुर 
टम्य वर्जन अर्थात्‌ वह छरे से बाद बनवावे ही नहीं। इसी प्राग्गर वानप्रस्थ 'जदाइच विभृता 
'परत्म एमणएलोपरखानिक्ा जटा, दादी, मूछे और नाखन रखते थे। उस समय का सामाजिदा 
'हयाव जा जि सभी वर्ण के आप 'झन्निय* कण्टक शतदन्‌ ज्ीरकेश अप लिखात वघ से शिर 
* रो छा डिन्यास किया झरे। 

उपनिण्द्‌ काल के लोकजीग्न में धर्म, अरे ओर काम, मोल दो साधन पदा आर दक्ष 
दे जाते ये। तात्पर्य यह कि उस समय पद्ुओं के पालन पर विशेय ध्यान दिया जाता था, 


ड़ जार समाज छी सम्पत्ति समना जाला था। उन्ही के द्वारा जीवन के सभी छापिय- 
अकक। फ्फि दूयृ०छ जा दा सस्पाद, न किय जात उस समय न स्‌ म्य््त बञाक टपाय परि जद क, ) सनग्ग 
' दाण। दा सम्पादन किया जाता था । उस समय दी सभ्यत्ता की परिभाषा में सनस्यों 
| जा जछ्य दो प्रजापति ओर वृक्षों को पद्युपति वहा जाता वा । सात्य4 एह हि प्रजाओं 
शर्ते असल 2 दि - ८ पारस 5 2 ८ 
रन ए्गू गाने क्र, पार पथुजी वो वतस्यतिण पहली है। (प्रर्ण सुदीरा जोर 
“नए प्रज्ञापतिरि ति--पशुरिति) तया (ओवबशो् पशुपति तम्मादू रदा पणाव जोयपी 
मर 5 आज्हलादर्याच्त ) उपनिपद हाल न यह धान्णा एव्दती वेदाणए मे थो ग। पनवद में 
शर्ट 


। 


))। 


कि ब्रज दत्त प्न प्‌्न्ञ॒ न चाट 
प एश दक्षे-भ पन्चना ण्यरें नम बद्नायाए 
दर 


नर: केक नल 


उपनियद्‌ काल के प्र*म चरण में बहत यम छोग गहरत्वाथम में प्रवेध करते थे । सभी 
ब्र्मावादी होते 4 चाहे स्त्री ही वा पुरुष | पुजकलछत्र की ईहा छोरा मे उत्त कम थी। तह्दाराथक् 
उपनिपद्‌ का कहना हे कि पूव काछ मे विद्वान दोग सन्‍्तान की हच्छा ही नहीं करते थे। पूर्व 
विद्वान्त. प्रजा न कामयन्ते कि प्रजप्रा करिप्यत्स ” उसी समय का जिन्न मनस्मति जौर पुराणों 
तथा महाभारत में कई जगह आया ह। ; 

उस समय का राज्य शासन भी आदर स्हा €&। मद्यपी, चोर, कामक, तास्तिक, मर्ख, 
व्यभिचारी, जुआटी व्यक्तियों को राजा छोग अपने राज्य ह सह रहने देते 
उपनिषद में राजा अश्वपति कहते हे-- 


बार 
जज 


| आाहइग्य 


न १६ 7> १4 


नमेस्तेनों जवपदे न कदयों न मद्यपों। 

नानाहितारिनिना विद्वानज्न स्वेरिणी कुत ॥ 
उस समय स्वराज्य, सत्रराज्य जनराज्य, सर्वराज्य ये प्रात प्रत्गर के राज्य घासन थे चर्म 
को बहुत महत्त्व दिया जाता था। अर्य, काम आर नोक्ष धर्म के अधीन समभे जाते थ। इन 
सव का सामजस्य ईशोपनिपद्‌ में किया गया दे -- 


335 


. ईशावास्थ सिद सर्व यत्किउ्च जगत्या जगत्‌ 
ते न त्यक्तेन भुजीयथा मागुध- कस्यस्विद्धल्म । 
कुर्वश्नेचेह कर्राणि जिजोीब्पिच्दत समा । 
एव त्वयि नान्यथेंतोडस्ति न कर्म लिप्णते नरें॥ 


वृहदारण्य कहता है कि--- 
तदेतत क्षत्रस्थ क्षत्र यद्धम॑स्तस्माटर्मात्पर नास्ति। अर्थात्‌ यह ध्षम राजा का भी 
राजा हैं, इससे वद्ा और कुछ नहीं है । 


न्जत जतजत+ “जल जत+> ०+++ 


“अनेकानि सहत्नाणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्‌। 

दिवगतानि विप्राणामक्रत्वा कुलसन्ततिम्‌। (सनु० ) 
अन्नेव ब्राह्मणों सिद्धा कोमार बरह्मचारिणी, योगवुक्तादिव ज।ता तप सिद्दा तपस्बिनी। 
बभमव श्ोवती राजन जाडीलस्पमहात्मन , सुताध्षतव्ती साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी । 
सानुतप्त्वा तपोधोर दुशकर स्त्री जनेनठ, गतारवग उहाभाग देव ब्र,ह्ण पूजिता ॥। (महा ० ) 

भार३जस्प दुहिता ख्पेणाप्रतिमा भुवि। 

श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। 

साह तस्मिन्‌ कुले जाता भर्तयेंसती मदिधे । 

विनीता सोक्ष धर्मेष॒ चराम्येकामनिन्नतम्‌। 


उस समय धामिक, सामाजिक ओर राजनतिक जीवन में मद परम और आपढ्॒र्म साथ- 

हेते 4++ भयासनोतिरुति बामनीति. ४ अर्थात्‌ सुनीति (बम) से अथवा वामनीति 
(आपद्वर्म) से यधावसर कार्य सिर करना चाहिए। विन्तु आपद्वर्म का उपयोग धर्मोद्टार के 
लिए ही किया जाता रहा ६। 


ल्‍्ध्ं 


साय 


&नन्‍्दोग्य उपनिपद्त में आपद्व्म को ण्ह एक सुन्दर कथा ह, कि कुरू देश में उपलबृष्टि के 
कारण घोर अकाल पा गया। भूखों झे सारे उपब्लि ऋषि अपनी पत्नी सहित हाप्रीवानों 
के गाव ग७। वहा हापीवानों को कुत्माप (एक प्रकार की उद्द) खाते देखकर ऋषि ने 
भी उनसे मागा। उन्होंने वह कि हमारे पास इतने ही कुत्माप है, आर ये जे है, दूसर वर्तन 
से अब ह नहीं। उपस्ति ले कहा क्रि गक्र मुट्ठी इन्हीं में से दे दो। उन्होने दे दिया ऋषि ने 
पत्नी &छे साथ एफ मट्ठी कुत्मायथ खा लिया। हाथीठानों ने जठ पानी दिया तो त्रपि ने कहा 
जठा पानी हम नहीं व्ि्रेग । उन छोगो ने ऋहा कि तत्र दुत्माप क्यो जूठ खाये। ऋषि ने कहा 





प्राण बचाने वे दि । कामाय ने खाता तो प्राण ने बचते किन्‍दर जछू न पीने से प्राण बच सकते 
6 । पानी वह्ढी भी शिद सतता दे | 


उ्निएद वार के पमस्त छाएजीबन शे क्नणीलन से जार उस समय ऊे आर्यो के आचार- 


विच्या एल परान विश्न्याह्नार शर द्पयह्ञारा एर एप गभीर इग्टि दालने से यह निफर्ष 
वालया / वि हये लमप्र छा शावाजीउन मोद्य का »यना माय लब्प समभता था। उस 
एस शगा स्गबहार फिण जाता णा झियते 0यी भी छाणी के णाग जोर भोगा फो निम्न न हो 
वा दे तीवायु शत 7 । उर्णा गग एायरवा गाता समर या संयस्न था। मे क्षाभिमगी 


गान बाली विषय १। 


५ 


प्रततीेय पफर्छात हे छाकजाह न 


आचार्य श्री अनन्नयालछ गोस्वामी 


संस्कृत भाषा ओर भारतीय सस्क्ति के उठारचेता विद्वान 
'स्वासी जी गभीर-विचारक और अध्ययन-मननणीछ छेखक ह।ध्स 
लेख में आपने लोकजीवन को गास्त्रानमोदित सिद्ध किया हे | --सथावक्त 


संस्क्ृति का स्वरूप 

४सस्क्ृति जव्द का अर्थ हु, सम्यक क्ृति। संस्कार था सन्‍प्रग का रावार्थ भी नस्क्ति 
के अर्थ के अन्तर्गत आ जाता हे । वदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की पूर्णता को प्रछाणित दरवे 
वाला अखण्ड प्रदीप है। दर्शनज्ञास्त्रानुसार व्ज्ञान का केक ब्रह्म, ओर ज्ञान का कारण जगत है। 
जगत्‌ के दो भेद माने जाते हे--अन्त जगत्‌ ओर वाह्ब जगत्‌ । झक्तिमगद्‌ परमात्मा से प्रादुर्भत 
अनन्त गवितया जगत्‌ म व्याप्त हे। जीवात्मा अनन्त गक्ति सम्पन्न हे। प्रवान झब्सि तीस हे 
जानशवित, क्रियागवित, द्रव्यगक्ति। अनादिक्राल से जनत्‌ नियन्ता एगदीब्बर जनते ओर जीव 
का जो घनिप्3 सबध चला आ रहा है, इसी सववतत्व से सस्क्ृति का विक्रास हे। जसे-जैसे मानव 
अपने जीवन में जगत्‌ व्यापनीज्ञान शक्ति का अनुभव ओर क्रियानक्ति कार्य तप में महण 
करता है, वैसे-वेसे, जीवन का सास्क्ृतिक विकास होता है। चास्त्रानुसार नस्ठति पाच भागों 
में विभवत हैं, धर्म, दर्णन, इतिहास, वर्ण, ओर रीति। धर्म दर्गन इतिहास पारमाथफ, वर्ण 


और रीति व्यावहारिक सस्क्ृति में विद्येप रूप से हें। परन्तु साधारण दोकलीतन को आदर - 


जीवन से परिवर्तत करने के लिए भारतीय सस्क्ृति के पाचो अंग परगायशातरा ह। दयाधपिए 
नेतिक, गामाजिक, सार्वभौम रूप में समुन्नत छोफजीवन तभी होगा, जह।का भारताव सस्जात 


के सिद्धान्तसूत्र 
“मर्वभूतस्थमात्मानम्‌ँ 
“सर्वपूतानिचात्मनिँ 

के अनुसार समन्वय और समभाव ऊफो ग्रहण कर लिया जायगा । उात सिलचान्‍्त 


लक्ष्यार्थ ओर वास्यार्थ में, भारतीय सह्कृति में भोतग्रोत है। गरमसाई में समस्या, व्यवहार में 
समभाव के समावेश से ही आदर्श छोकजीवन होगा। वेद से छेवर पुराण पयल्त सवेक प्रमाण 
“प्गच्छध्व सम्वदध्वम्‌! मिलकर चलो, मिलकर बोलो । 
#समाना हदयानिव्)ी तुम्हारे कृदय एफ समान हो । 


न १ 0 +- 


उपसर्पमातरभूमि”.. मातृ भूमि की सेव कर। 

“बतेसहि ल्वराज्य/ स्वराज्य के लिये यत्व करे। 

परन्तु समस्वय, समभाव, सरकृति के सलिप्त सरल साध के उपदेश जो श्रीमटसंगवरगीता मे 
गीता गाता शीग्रापाल कृष्ण भगवान्‌ ने दिये ह, वे अपूब हं--- 


योगस्ण कुर कर्साण सझ्भू त्यत्त्वा धनजय। 


दि ध्यो" समो भूत्वा ससत्व णत उच्चतें॥ 
तस्माद्‌ योगाय चुजूस्व थोग इबार्मसु कोशिलम्‌। 


( गीठ अछ० र्‌ ) 


सस्शति झर लाकर जीवन 

इस जाति भेद हे वारण सस्वति के विभिन्ष रुप 6 । परन्तु खारतीए वरहुति के अनसार 
प्रागा वा ७7 प्राहगमायि दा रुप ही मानना उचित दे । स्क्वेति ता एक आधार एव परिभाषा, 
३ ञण एणितर्द्धि। याइति उगज है उद्दी नमभना वठिन ढ़ । जाजनट सस्कृति 
था पध्रद्ा शरता वा छत दिया छा खा कह । ह्रात्र भी चाहिए, फिन्‍लु जाज सस्णति ही जो 
पी था पता ८४ , शयसाना आपलना प्रत्थभाशबना हज्ा रही हैं वर सोचनीय दै। सब्यता को 
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पर्मा: ण पर: फढ वे रब भातीय फरफ लि झ राप रसीयन वे ज्याप्ति ७। सरफुलि 
जा जीवन प] 7, - परूषा मे पर्य , । भारत परह्ति मे गिनज्षा का उच्चादण अर नने ह 
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परत पित पश्ञों शाह्रा नप्ति संथ्ल। 


हर 
जार पर७4 ३ शत हाल बदत झातच्ति बाष॥। 
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फाएकाय छाक ससस्‍्काक का छावार 
श्री लट्मीधर वाजपेयी 
नदी के वयोवृद्र लेखक और विचारक श्री वाजपेयीजी ने ल्लोक 


सस्क्ृति के आधारभत सिद्धान्तों को ममभाते हए बस लेख में लोक 
जीवन को व्याख्या अपने ढग से की हे ++संपाठक 
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' लोक” का तात्वय॑ सर्वभावारण जनता है । तथा द्वीनहीन इछित, सोधिल, पतित) 


पीडित लोग ओर जगली जातिया, कोल, भीछल, सथाल, गोद, नाग, घक्त, हुण, क्विरात प्रक्तास, 


यवन, खस इत्यादि सभी छोक-समुदाय मिलू कर छोक़ सज्ना को प्राप्त होता है । 
इन सव की सम्मिलित सस्कृति भारतीय छोक्ष सस्क्ति ह। यो तो देखने मे इन सब 


का अलूग अरूग देग, कारू और वतमान ह । सव लोगो के रहन-सहन, पहनाव-ओटाव, वेषभपा, 
गादी-व्याह, चाल व्यवहार , उत्सव, सस्कार, नत्य गीत, कला कोगघ्ल के भिन्न भिन्न प्रक्नार--सब 


मणिगणो की एक ही माला पिरोई हुई हे । 
आप जगलो में कोल भीलो के अन्दर जाकर देखिये राजा महाराजाओं के दरवार और 

भवनों में जाकर देखिये, किसी मध्यम श्रेणी के ग्रामीण अथवा नागरिक परिवार में रहकर 
विलास देखिये, रहन-सहन के भिन्न भिन्न प्रकारों के बीच में भी एक सूत्र सव का दिखाई देगा 

वह हे भारतीय अध्यात्मवाद। मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्रेम । मे उत्तर प्रदेश के जगलों मे 
केजड और कनफटो के बीच में बेठा, राजस्थान के उदयपुर राज्य के घने जगलो में भोछों के 
बीच मे जाकर वेंठा, कई वडी वडी सरिताओं के किनारे जगलों से बसे हुए ऊेबटो, निषादों 
ओर मत्लाहो के परिवार मे जाकर रहा। उनको मेने जगली दृष्टि अथवा किसी भी हेय दिटि 
से नही देखा । उनकों और उनके वाल वच्चो के साथ प्रेम का आर अपने पर का सा व्यवहार 
किया, वे मुझसे विल्कुछ घुठ-मिल गए। उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि में कोई दुसरा है। 
मैने अपने पास चँधा हुआ थोडा वहुत खाना उनको खिलाया, और उनके बर्हा उना हज, 
मृद्य मास को छोट कर, अन्न और कन्द मूल फल मेन ग्रहण क्रिया। मुनकों वणा 
भी घणा नहीं थी। यह हेमार आध्यात्मवाद का फल हैं। बहत प्राचीन काल से हमाने अवतार 
तथा महात्मा, राम, कृष्ण, अर्जुन, बुद्ध तथा इधर विवेकानन्द, रामतीर्य और महात्मा गावी 
अपने अध्यात्मगाद पर आधारित सस्क्ृति को ले कर विद्ेयों मे जा कर सास्द्तिता विजय प्राप्त 
की है। जिसका प्रभाव विव्व से, किसी न किसी रूप में, जाज हजारों वर्ष बाद भी मौजूद हैं। 


ले ४४3. -- 


वेढ, गास्ज्र, उपतियद्‌, (आरण्यक) अठारह पुराण, महाभारत ओर रामायण इत्यादि 
काव्य जिनके आधार पर सरकृत महाकवियों के अन्यान्य महाकाव्य तथा प्राकृत आर हिन्दी, 
“विगल्ा, गुजराती, मगठी, तामिल, तेलग, कन्नड, उनया, मथिल, गुम्मुखी इत्यादि संफडो सन्त- 
महात्माओं के लिखे हुए सन्त काव्य, लोक सस्क्ृति के वाइमय घरीर हू। उन्कः उपब्गा म द्मकाल 
थौर पात्र का कोई भेद नही हू। नामदेव दरजी, रदास भगत, गोरा कुम्हार, सदन कसाई, तुकाराम 
कुनवी, कबीर जुलाहा, नाथादास, रहीम खानखाना, रसखान, जेख रगरंजिन, मुहम्मद वावा, 
इन यब के उपदेण उसी सस्क्ृति को ले कर चले हूँ, जो हमारे प्राचीन काव्य साहित्य की परम्परा 
है, ओर अध्यात्मबाद तथा बिग्वप्रेम जिसमे ओतप्रोत 6 । इलके शिय्रों में भी किसी प्रकार का 
जाति भेद, वणभेद अथ्वा थम भेद नहीं हू | खान-पान, पहनाव-ओटाव, देशकाल कोई भी हो, 
नव एक ही सुर से सुर मिलते ह--किसी से घृणा न करो, सब से प्रेम करो, किसी को छोटा 
या पतित ले समझो । एक ही के सब पृत्र हैं । कोई देवता ह, कोई राक्षस हू । सत्र अपने 
पपन पस्कारो ओर वर्मा मे बचे हाए ६--पर अध्यात्म अर्थात्‌ विज्वप्रेम से सभी जीते जा 
पयते ह। 
हमार यटयो-मनिया, सहाबविया और सन्त बवियों रू जो अद्ाय साहित्य भादार 
जपने बाद हागारे रिश लो एया क उसके उपदेश दी सही थी लोप सह ओर छोफ गरफुति की 
दएय ७ बिचाणीय 2। उन्तोच पत्र पाहित्य में मसपमाद ने किए सम्पोधिव फिया हे। 
खय एाशलि वे आजा नत सिद्राय जे प्रात्म शा के समान जटिल विषय, फो उपमा, 
एइजया शाटाब्य जा गना ज्या जरपायिशजा हघा रे ता से ऐसा सजाया है जिससे ए 
 उच्ल गए «प , गवार उगही ५ रूवबर महादिगन्‌ पदिति तझ एफ ही प्रगार से रस ग्रहण 
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श्री कोमल सिह सोछकी 


मध्यभारत के तरुण लेखक की भाषा शैली तम्ण हूँ, साथ ही विच्वारो 
मे एक अगडाइ हैं। प्रस्तुत लेख में लोकजीवन की एक गाघ्वत व्याख्या 
की गयी हैं । --सपाठक 


सस्क्ृति की महती काया का स्वरूप यद्यपि हष्टिगोचर हो सकता हैं, तथापि बच्छो के 
आवरण मे सस्कृति का विवेचन असम्भव नहीं तो कठिन अवच्य है। सन ल उप 
जिनमें चिरतन-शवित का बीज छिपा हुआ है--हमारे आस-पास, निच्ट आओ 
जो बाते नागरिक सस्कृति के सम्बन्ध में विचारणीय हूँ, ठे ही छोकष्जीवन 
किन्तु दोनो के रूप-विन्यास में पर्याप्त अन्तर हमे दिखाई पच्ता है। भारत 
मे हमे यह वात अधिक स्पप्ट सरलता से मिल जाती है, जब कि ससार की 
अधिक विभिन्नता का पोषण नहीं करती। 

सस्क्ृति की आत्मा के सम्बन्ध मे जो तत्व सबसे महत्वपूर्ण ए३ विचारणीय है वह है 
विगत का प्रभाव। लोक-कथाओं की ओर यदि हम ध्यान दे तो स्पप्ट ही ज्ञात हो सकता है 
कि लोकसस्क्ृति का प्रमुखआधार यह विगत ही है, जिसकी वाणीगत अभिव्यवित आज भी लछोक- 
गीतो और लछोक कथाओ में विखरी पडी है। आज भी देश के लोकजीवन की भाकी हमे बना 
और बनी” की लोक कविता और लोक कथाओं में मिलती है। राम और लक्ष्मण की परम्परा 
की स्मृति चक्की पर बैठकर गाने वाली महिलाओ के मुख से अभी भी सुनाई पच्ती है, आज 
भी बहिने 'छक्ष्मण वीर की आस लगा कर राखी की डोरो को सजाये विव्वास किए वंठी है 
कोई भाई उनकी राखी स्वीकार कर ही लेगा। हम देखते है यही रूप हमे हमारे जीवन में उत्तरा 
हुआ दिखाई पच्ता है, यही हमारी सस्कृति है। आज भी हमारा आदर्श हमारा अतीत हैं, 
हमारा ही नही संसार के सब लोक साहित्यों का भी यही हे! लोक-मसन्‍्क्ृति का पोषण इ्नी अतीत 
के आधार पर होना हैं और लोक निर्माण भी इसी पर। मानव समाज का यह अतीत हमे साहित्य 
में बिखरा हुआ मिलता हैं हो सकता है वह साहित्य अतिरिक्त ही हो फिर भी, छोकसाहित्य 
ही लोकसस्कृति की आत्मा है। 

साहित्य की परिभाषाओं 
साहित्य लोकसस्कृति की आत्मा है और लोक सस्कृृति उसकी काया। दोनो एक दसरे से 


पक साहि' का आल 
इसी प्रकार अशिन्न भी हे । यदि हम लोक साहित्य वा अध्ययन करना चाहत ह तो हमे लाक 
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वी विवेचना में न पद कर हम इसी वात को प्रमुख मान ले 


हज उले 


सम्हाति को अपनी दृप्टि के सम्मुख रखना पड़ेगा ओर छोक सल्क्ृति, लोक साहित्य के रूप मे 
अपना परिचय अपने आप दे देगी। कितना अभेद सबध है। 

हमारा साहित्य, जिस रूप में हम उसे आज देखते है, उसके वीज इसी लोक जीवन, 
सम्क्ृति और लोक साहित्य मे पता नहीं कितने वर्षो से विखरे हुए हे, ठीक उसी प्रकार जेसे 
पानी और बुदे । पजावी लोक गीतो को एक ही पक्ति में हमे सयोग-वियोग के चित्रों की अनुपम 
छृटठा देखते है-- 

अर्शत, :थर रेत से भरा मैदान है उधर भी रेत से भरा हआ मैदान हे और प्रिय मुझे इस 
नेती में छो६ गया ह अर्थात्‌ मेरी दा ठीक वैसी ही है जैसी उस पथ्िक की होती है जो रेती 
मे भरने मगस्थल में बिना पानी इत्यादि के छोड दिया जाता हे। 

देखो री! मेरा पागल कन्हैया मुझ राधा की कैसी अजीत्र हालत कर गया है, कि 
में नं धर ही रही न उघर की। में उस का प्रेम भी न सह सकी। 

यही सयोग-वियोग आज विकसित सास्क्ृतिक ख्लला के सुघर रुप में ससार के महान्‌ 
साहितणयारों मे दिखाई पत्ता है, चाहे फिर वे हिन्दी के हो या बगला के। अग्नरेजी के या किसी 
अन्य भाषा के। 

४थितना फि जिस देग का छोक साहित्य अधिक समृद अध्रिक व्यापक और अधिफ स्वाभा- 

दिव होगा, उपयों सब्दति उतनी ही समद्र, प्रणान्‍्त और स्णायों टोगी। साहित्य साधारण 
मानव दे सरिता पा जियए शवात जार रवाभाविश शप में पुझा मिला रहता है वही उसके 


ञ 


५ झैन पे यत्यता से दीटगोचर होता ई । आज हमारे छोगागीउन से नारी के विभिन्न रूपों के 
ग़वसा विशय्ीत है, बट हमारी सस्यथति ली पिशाउता या प्रतिरुष है। यही हमारा 


शारगता' झागल , हो सबगव और सुी है। ह॒प्रिषता ओ वो से 7 दया, स्वाभाविक रस श्ोत 
ते “ह़ता 6॥ शाया तालय ए् नही है. कि लोज में शिसी बेपम्य के लिए कोई 


४ न] फि है वा से शदिा रंग सनी द बन सादर 


| सदर तिश बन्‍्यता को सह स्वीयाोर 
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जिस प्रकार लोक साहित्य सास्क्रतिक विकास में योगदान देता हे उसी प्रकार कुरचि पूण 
घृणित वासना युवत गीतो की गूज भी सास्क्रतिक शिलाओ को हिल्‍्झा देती है। इसका रूप विक्ृत 
करने की गति भी जन समृह में मुसरित हो उठती हे, तव अवच्य ही हम चितिन हो जाते 
ओर सोचते है, लोगो के सोचने का दृप्टिकोण ही दृपित है। आज सिनेमा ससार के भद्दे 
और कुरूचि पूर्ण गाने नगरों के निम्न स्तरी ज्ञानममह में ठहुवा सुनाई पर जाते हैं, तब 
हमे अवश्य ही ऐसा आभास होने लगता है। जिसकी आत्मा का पतन हो चका है, वह अब फिस 
प्रकार जन जीवन को सुखी और सम्पन्न बना सकता ह ? हम इससे यही निकाय निकाल सकते 
है, कि वास्तव मे लोक सस्क्ृति की आत्मा विगत को वमिल रेखाओ के साथ, लोक की वाणी 
और विचारो, परम्परा और विध्वासों के बीच पनपती है | वही छोक साहित्य है जो जन जीवन के 
प्रत्येक रूप का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसमे हमारे सुख-दु ख उत्बान-पतन री असस्य 
' भाव-लहरिया घुलमिल चुकी है, जो सस्क्ृति से भिन्न अपना कोई अस्तित्व नहीं रसता ओर न 
सस्क्ृति का अस्तित्व साहित्य के बिना सम्भव ह। 
लोक सस्क्ृति के रूप यद्यपि देश-देगो में भिन्न प्रकार के हैं फिर नी सब छोक साहित्य 
अवने सम्पर्क गत जीवन के चित्र हे व्यास्या है चाहे हम उसे आत्ना कहे, चादे हन उसे छोफ 
सस्कृति मे स्थान दे या न दे। 


/2 न 


दवा 


घ्ूः ख्कु त्तिः के ह््ल्तृः 
लीफपूस्कात को रह 


श्री कालिदास कपूर, एम ० एु० 


साहित्य और जिक्षा के क्षेत्र में नये सुझाव, नये विचार प्रस्तुत 
करने में यण प्राप्त श्री कालिदास जी लोकसस्क्ृति की रक्षा के 
लिए यहाँ एक प्रणस्त सुझाव प्रस्तुत करते हू । --सपादक 


शाप्ट्रीय सस्क्ृति के रूय के विषय से मतभेद हो सकता है। उसका निर्पण अभी तक 
हा भी नहीं पाया ह, परन्तु छोक सस्क्ृति दो निर््रण सलभव हूं। यह वह वस्तु हू जो अलूग 
इणख्तित्व छिए भीनों, उवितयों, कथाशो, ग्राम-तृत्य ओर ग्राम कछा के रुप में हमे प्रत्येक अद्ते 
जनएद से मिठली ह। परस्तु रेल, तार, नेडियों, समाचासर्पय ओर सिक्षालयों के प्रसार से इस 
लोक सरतानि का य्यक्तित्व क्षीण हो रहा है । उसकी जगह एव ऐसी संस्कृति ले रही हे जिसका 
पत्र रोगी ने अधिंदा व्यापक होता है, परन्तु झितदा जमीतक निन्‍्यण नहीं हो 
पाण 7 । ये साथी सस्टनि जिपया लेज साप्ट्रीप छोता हे जनता ही रुफर्त तभी कर सकेगी 
एइय उप लोगा सगगति थे समसयय हो, लव उसकी जा समाय खोनो से सिलित गहराई तय 
पा चल यो।।यशा समस्णप सभी उनव 7 ज 


थ्र एसे भादी राटीय संस्द्ति हे गर्भ याह में छोक- 
फेर्जत सतत शा। ५) गवलियों जौर दख्चाजों पी राता झाफे छागनी बढ्ध होने पर 


छाया वे 7॥ रास ना जीए हत्त की र ठा दे एिरये दोनो या उनणदीय शिक्षा एम में स्थान 
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लीक रत स्क तिँः की बात्व | 
हॉोक-पूस्काते की छाव्का 


श्री नर्मदेब्वर चतुर्वेदी 


सस्क्ृति और उसकी आत्मा की परिभाषा को अनजाने विवाद-प्रस्त- 
विषय वनाया जा रहा है। जितने लेखक उतनी ही परिभापाये 
वनदी है । श्री नर्मदेब्वर जी ने अपने अध्ययन और अनभव के 
आधार पर इस लेख मे अपने दृष्टिकोण से छोक-सम्क्ृति की आत्मा 
पहचानने का यत्न किया हैं। +-संयादक 


लोक-संस्क्ृति का स्वरूप 


ऋग्वेद! और अथर्ववेद' में दिव्य और पार्थिव इन दो अर्थों में 'लोक' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वाजसनेयी सहिता मे समानार्थी प्रयोग मिलता है । वाह्मण ग्रन्थो ओर वृहदारण्यक 
में भी यही प्रचलित रूप पाया जाता हे । लोक” का एक विज्ञिप्ट अर्थ वेद-विनोधी भी है। ऐसा 
प्रतीत होता है, कि उसी समय से छोक' और 'ेद” कहने की परम्परा चल पडी होगी। छोक सग्रही 
महात्मा तुलसीदास जी इस भेद से सुपरिचित थे!। किसी समय इस का अभिप्राय सामान्य 
जीवन से भी समझा गया था। अशोक के शिलालेखो में भी इसके प्रयोग प्राप्त हैं। 

प्राय जन शब्द भी 'लोक' शब्द का सामानार्थी माना जाता है । परन्तु इस शब्द का 
एक ही अर्थ बहुत पहले से चछा आ रहा है, लोक की भांति अनेकार्थी नही रहा है। पृथिवी सृक्‍त' 
में 'जन” शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ मे मिलता है। इसके अनुसार विभिन्नताओं के रहते 
हुए भी धरती के सभी लाल एक हे। पृथिवी सक्‍त' में जन का धरती पर समाव अधिकार 
स्वीकार किया गया है । उक्त सकक्‍त ग्रन्थ का जन जब्द भी मानव एकता का सूचक हैं । 
जानपद शब्द से भी 'जन' गब्द के व्यापक अर्थ की ध्वनि निकलती है। अद्योक के शिलालेख 
में जान पद पदसा च जनसा, का प्रयोग पाया जाता है| हिन्दी के भक्ति साहित्य में 'जना 
शब्द का एक प्रयोग सेवक अर्थ में मिलता है । इसके अतिरिक्त परिजनों और 'पुरजत जैसे 





बनना 


(पग्वेद १०१४९) २, (अथर्ववेद ८॥९॥१ एवं ११९॥५७ और ४॥३८५) 

सो जानब सतसाग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥। 

अनवतरं सर्व लोक हिताय और नास्तेहिकग्मतर सर्वे लोक हितप्पा 

जने॑ विभाती बहुधाविवाचस ६. पृथ्वी सुकत ४५ ७. पृथ्वी सुकत १५ 
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जब्दों में भी व्यापक अर्थ नही रह जाता। आज कल “जन! शब्द एक विजेप वर्ग के लिये प्रयुवत 
होने लगा है, अतएंव अब वह लोक बन्द का पर्याय नही ह। 
'सस्कृति' जब्द अपने वर्तमान अर्थ में बहुत पुराना नहीं जान पहच्ता। श्रस्तुत अर्थ 
प्रथवत बगला गब्द 'कृष्टि' और 'कल्चर' गब्द से 'कल्टीवेशन' का कोई लगाव होना चाहिए। 
भ प्रकार छोक-मरक्ृति कर्म-निप्० प्रतीत होती हे, इस में श्रम-साथना का सर्वोच्च स्थान 
। इसीलिए इसकी सराहना व्यासजी ने इन्द्र द्वारा करायी हे-- 
अहो सिद्धार्थता तेषा, येषा सम्तीहपाणयः। 
अतीव स्पृहये तेषा येषा सन्‍्तीह पाणय ॥ 
पाणिमद्र भय- स्पृहास्माक्क यथा तवधनरखवे। 
न प्राणिलाभाधिको रछाभ कइ्चन विद्यते। 
(महाभारत शान्ति पे १८०।॥ १२-१२) 


११] 


/ञ[* 


सम्बना के विकास के साथ-साथ लौकिक उत्पादन के क्षेत्रो ओर साधनों की भांति 
मान्यताएं और स्थापनाएं भी विकसित होती गई। विविध कारणों से अपने आचार-विचार 
थी ब्यवशर मे नये-नये तत्त्व प्रवेण पाते रहे। नई-तई दृप्टियों का समावेश होता रहा। 
्प बूद्धि में विस्तार के साथ कही-कही सकोच भी दिखायी पत्ता ह। 
रक्ञति जात्मिक सवध रखती है, और सम्यता का सवध वाह्माचार से है । विकास और 
पण्विसन के साथ ही सभ्यता मे भी विवास और परिवर्तन हुआ करते हे । सस्कृति मे आकस्मिक 
परिवतन वी काई गजाए्ण नही, पिर भी सस्कृति और सम्यता दोनो का आधार समाज ही है। 
४साझाए ने नगगे को जन्म दिया जौर लोक-जीवन ऋमण ग्राम और नगर दो भागों में 
दिश्वत गो गया। यह भेद आगे चलवर इतना स्पप्ट हो गया कि नगरों से सर्वसाधारण का सीधा 
संद 3 विनर हन्‍गा गोवा सराब्ये में ही सिश्ट गया। नगरों में छोक सस्कृति का स्थान कृत्रिमता 
* हण वर टिरप, पहल दल के सासद्रतिव <ग विद्वत हो गए। 
गाग-जीठय शरद गार-जीवन वा पर्याय वन गया। गावों में स्थित लोक-गस्कृति को 


कह बढ. हा ७ - की ५ लक 88 
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हलचल जस्पिर था विद्वत न बना सकी। इसलिए सास्कृतिक 
( हिए नगरों से सिर ने मार वर गायों की ओर कदम बटाना चाहिए। 


छोक-सस्झइति वी ध्यत्मा 


5. 


के कृअ--+ 
९.३ ३५ 


लाए तत दयानाील लोकसस्शर पर जाबित ह और संस्कार परम्परागत होकर 
7 पा परशाय रही हू । रह व्यक्तिगत पस्कार से किचित्‌ भिन्न हें जो व्यवित की भ/ति जन्म 
५५% ७ पह विश मत होती रहता है। जहशेनिंगील) वेद्धिशील घर प्रसार-प्रवण है । 

 ए एाणय रत हैं जाए मणल भावना प्राएं। परस्तु वह खानत्द व्यव्ति-मानस का ने होतर 


ट 


8 2005 20३, ! हे न 
2 द्ना द्र््च्नल्तिे ८7 य्फा न रेझाडा-हज़ प्राजा पप ॥५॥ ० 
भावत बल का लाए को न जक्ाशर लोबा वे निए होली # | 
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लोक-बाला, साहित्य और सगीत के माध्यम से सरक्ृृति का जो रूप हमारे सामने आता है उसमे 
व्यवित कही नहीं दिखाई देता, न तो सनन्‍क्षक रूप में न खग्टा। यह विद्येयता समाजगन 
इकाई का द्योतक ह। छोक-साहित्य, सगीत तथा अन्य कल्यओं द्वारा अभिव्यक्न द ख-सुख,हास- 
रुदन तथा गोक-आह्वाद सभी छोक-मानस की कहानी कहते है और स्वभावनया श्रोता, दर्शत 
अथवा पाठक से तादातय भाव रवापित कर छेते ह। ठीक यही बाते शिप्ट साहित्य, सगीत और 
विविध कलाओ पर लागू नही होती। इन पर जञास्त्रीय मान ओर विचारगन मान्यता के आग 
की छाप स्पप्ट हे । यही नहीं, छोक-सस्क्ृति कभी भी शिप्ट समाज का आश्रित नहीं रही ह उलटे 
शिष्ट समाज लोक-सस्क्ृति से प्रेरणा प्राप्त करता रहा ह। छोक-तस्छृति का एक रूप हमे भावा- 
भिव्यक्तियों की शेछी मे भी मिलता हैँ जिसके द्वारा लोक-मानस की मागलिक भावना से ओत- 
प्रोत होना सिद्ध होता है। वह दीपक के बुभने' की करत्पना से सिहर उठता हे। उसलिए “बह 
दीपक व॒भाने' की वात नहीं करता 'दीपक बढाने को कहता है। इसी प्रकार बह दुकान बन्द 
होने! की कल्पना से सहम जाता हैं। इसलिए वह 'दूकान बन्द करने की वात नहीं कहता दृकान 
बढाने' की वात करता है। इस प्रकार के कई उदाहरण उपस्थित क्यि जा सकते हू। 

इसी प्रकार आचार&ज्षेत्र मे भी हम लोक-जीवन का सम्बन्ध गास्त्रीय कर्मकाए्ड से अछि 
लोकाचार से पाते है। लोकाचार स्फीतणील है और उसके रन्थ्र उन्मुक्त रहते है। दसी कारण 
उसमे नई चेतना, नए जीवन और नवीन स्फ्त्ति का सचरण निरन्तर हुआ करता है। उसका 
कोश थिलियो' की सीमा मे आवद्ध नही रहता । राजनीतिक प्रभावों, साम्प्रदायिक विभेदो, जातीय 
परम्पराओ, मेलो और लोकोत्सवो, की विभिन्नता के वीच भी वह सामाजिक सामजस्य स्थापित 
करने मे सन्नद्ध रहता है। उसकी शक्ति असीम हे ! विकासगील लोक-प्रभाव ने ही बोढ़ धर्म 
को हीनयान से पृथक्‌ महायान स्थापित करने की प्रेरणा श्रदान की थी। उसके लिए जाति 
धर्म, सम्प्रदाय जेसे विभाजन महतत्त्वहीन है। केवल आर्थिक आवार ही ऐसा ग्रवल हूँ जहाँ वह 
अपने को कुछ शिथिल पाता है। इसका स्पप्ट कारण भी हैँ। जब तक छाक-जावन का आर्थिक 
ढाँचा लोकहित पर आधारित नही होता, तव तक न तो गाँवों और नगरो के बीच की खा पटगी 
न समाज की एकता स्थापित होगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुए विना लोक-मस्कृति का वास्तविक 
स्वरूप हृदयगम करना क्लिप्ट कल्पना मात्र समक्का जायेगा जिसफी आत्मा वसुधेव दुट॒ुम्धक्म्‌' 


की ध्वनि में मुखरित है। 


पे | # /0॥ 


| 


ख् 


| 
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्र हर ४ क्‌ प्र पते 'राशणिक 
पु्रातच-बपरख्यर 


ज्योतिषाचाये ली सूर्यनारायण व्यास 


विज्ञान और साहित्य, मस्तिष्क और हृदय के सम्यक समन्वय के 
प्रतीक, अपनी ओजस्वी एवं प्राचीन पाडित्य पूर्ण कुल-परम्परा कों 
आधनिक ज्ञाव-राणि से सस्कत करने वाले, श्रेष्ठ लेखक एवं पत्रकार , 
पबतमा सपादता भाई सं्यतारायण जी ने अपने लेख में मालव' 
सरक्नि की प्राचीन परम्परायों का एक सिहावलोकन प्रस्तुत 
बियाह | -+संपादक 


दीतिकाबराह्बन्तप एस बाबब में 'वीतिहोत्र' (वीतहव्य) को अवतिवासी कहा 
गया ह । यह गहावबएण और दिचारणीय विपय है। इससे मालवो की महत्वपूर्ण समस्या पर 
फ्रचग] मिल भयाता ॥॥। 
पौशणिय-ूतिवृतता में दीनहब्य राजबुमारों को सामान्यत हैहय कहा गया है। जिस 
सपा से रएशा बणद थाण 7 , उसे हहया वा सघप॑ सूचित क्या गया हैं। इन्ही राजकुमारों को 
दा में दातह्प्यन्बगीय बट बे भी इनब राजा या नता को मल्व' कहा गया है 
(ड्वद में द्द्मा व पगज पूद्रों मे जनिरस जार भूगुओ की मुस्य रूप से गणना की 
॥. 6 [सारण की जज बयद वी नमिजा देखिये) भूग और अगिरा सहोदर थे, अथर्ववेद 


73। 5१३7४ | अल व स्शशादिय ह 


है दि अवबव में उगिराओ के साथ भागवो के इतिवृत्त की 


६५ (74 पुरातन चउर्ज विद्मान हो। इस सम्बन्ध में अथर्व के ५ बे सूतत वा चतुर्थ अनुवाक्‌ 
* ५4777 ४८७८ ६ मजे में अगिण दरकञषीय बृहस्पति और शेष ४ सूवतों से भागंबों 
५३ ३३, ह। दाद” था बनह्व्योन् ना 


गप हजा था। ये वेतहव्य आर उनके बज वास के 
४ प लागए्र « गाहय समाद महानारत से भी होता ह (जनु० अ० ३०) (अथर्व 
ने रणत योग्य ह। भय जी गा आर सह्खार्जन हेहय के संघर्ष की गाथा 


। 


गे हाजकाएइतन ऋशाण्ण मे “पर ह। कत्याटपुराए से ता इस सचघपय वा ३० 
ह ० कक ग टाएएए 5 26 76 नल 


है रन पारापिश बर्णनों क्षो इतिहास की वसाटी पर 
ह नेहा एप 2 कील लय 


डा पता लगता है, जो इहनिहास-सगत 


जाते होता है। मल्वो की बब्ित आर व्यापक प्रभाव भागवा ते छिप असक्म हो गग्मा था। यह 
उन वजना से स्पष्ट प्रतीत्त होता हैं । फत यह संब्रप बहन समग्र सक्क चलता रहा, और इसका 
अत एक महान्‌ साम्राज्य के अत के सा9 हो गया । यह स्पप्ट है कि ह#दहयों का वचस्वपूर्ण स्थान 
मालव की माहिष्मती ही रहा है। आज का इनिहासज्ञ' इसे महज ०० टेजार वर्ध पूर्व की सम्यना 
का स्थल स्वीकार करता है। ऐसी अवस्था मे ह्ैहय, और वीनिहोत्रों ठः वेडिक काल में वर्णद 
हो यह अस्वाभाविक नहीं। पुराणों में तो बैंडिक विपयो 5 । विस्तृत विवरण ही स्पक-यबन 
हुआ हे। 

पुराणों में कहा गया ह, कि महाराज धर्याति क वन में बीनह्ूव्य एक नर्थ था, हहय उसी 
वीतह॒व्य का पुत्र था, इसी हृहय क॑ नाम से बीनह॒त्यों करा व प्रसि>्र हो गया। हृहयो मे कृलवीर्य 
और उसका पुत्र कार्तवीर्य-अर्जुन विशेष प्रसिद्र हआ ह। कार्नवीर्य प्रसिद्र वीर आर संना- 
निपुण था, उसकी देश भर मे जबर्दस्त धाक थी, आतक था। कंवड उस के नाम के भय से ही 
गत-नण्ट वस्तु सहज श्राप्त हो जाती थी। आग चलकर यह परम्प्स ही पद गईं, कट वस्तु 
प्राप्त करने के लिए कार्तवीर्य का नाम एक स्वय मत्रि-शब्नि के रूप में स्वीकृत हो गया। 


कातंवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहू सहस्रवान्‌ 

तस्थ स्मरण मात्रेण गत-नप्ट च लभ्यते। 
इन्ही हेहयो से भार्गवों की गो' (भूमि ) छीन छेने के कारण झगठा हआ ह, इसमें 
भूगु मारा गया था, और ये हैहय राजा 'मल्व' ही थे । इसी जाति का दसरा नाम वंतहब्य था, क्योकि 
वैतहब्य-वश में होने के कारण यह नाम पडा था, हैहय-उसी का अन-बण हे । इस्हों बीतिह्वब्यो 
को पुराणों मे वीतिहोत्रा ह्वन्तय ' कहा है। इससे स्पप्ट है कि ये मल्व--अर्थात मालव 
विशेष रूप से अवती के रहे है। मल्व शब्द के इस स्पप्ट निर्देश से मालव का ही बोध होता है 
और ये मल्व-मालव वेदिक युग से लेकर पोराणिक कालपर्यन्त देथव्यापी प्रभाव रखते थे। 
और यह भ्रम नही रह जाता कि वे कहट्दी वाहर से आकर मालवे म बसे थे था प जाव, राजस्थान 
से आये थे। क्योकि वीतिहोत्र, हेहय का सम्बन्ध माहिप्मती ओर अवति से ही चला आता है। 
उसी समय से इन्हे मल्व” कहा गया है । 

'मल्व' जब्द मालव-विकास के इतिहास में स्वतत्न महत्व लिये #ए है। इस घब्द पर 
विचार करने के प्रथम हमे मर, माछ, मार, माद्र आर प्रमार अब्दों पर भी विचार करना होगा। 
कं भारत, वन, २२१-७ में माहिष्मती को आगिरस की पुत्री कहा गया हूं । दे 

'अथ वंवेदोक्त गौ को भूमिन समझ कर पशुवाचक समझ कर भूल की गई है , गौ-दाब्द, 
लोक और वेद में भूमि के लिए ही प्रयुक्त हें, कालिदास ने जहा डुदोह गा स यज्ञाय, या,गामार | > 
सारारधुरप्यवेक्ष, आदि का सल्लिनाथ ने स्पष्ट गा किया हँे--स राजा यज्ञाय गा भूमि 
दुहोह, तथा रधुरपि गा भूमिमात्तसारा-गृहोत धदा आदि। 


लि 


न न 
मा 
5 


मल्व यद्द प्राकृत-मालव-गव्द का देदिक रूप होना चाहिए, जेसे वल्ह का वेदिक रूप 
'बल' हैं। राजस्थान मे ड' का उच्चारण उसी प्रकार होता ह जिस तरह महाराष्ट्र में इ-एव छ 
का। ड-और छ का मध्यवर्ती मालव, माइव, रहा होगा। पजाव में मारवाड को भी माल्या 
कहा जाता हु । माल्व-वाटक का विकार (वाटक-वाट-वाद अथवा वाड ), मारवाड या मालवाड का 
मृल रूप समवत मल्व वाट, मालछव-वाट, मात्वव वाट, रहा होगा। मारवाइ भी मालवो की तरह 
मारवों का प्राचीन उपनिवेश रहा हु। मालव, माडव, और मारव तीनो कंवरू र, छल, ड के साम्य 
के कारण अभिनर दिखाई दते है, मरू' गव्द ने ही मार, या मारवाड को उत्पन्न किया है। माल भी 
इपी तरह एकरू',ता रखता ह । कितु दोनो के अर्थ में अनर अवब्य है| मार--मरूभमि का 
प्रदग, और माठ-पर्बतीय, अथवा उच्चभतल का देश, मरू शब्द पर्वत णव बालुकामय भाग का 
सूचक ह। यहां आप्टे की सस्क्ृृत डिक्शनरी देखे । इसलिए विभिन्नार्थ रखते हुए भी स्वतन्त्र 
एक-एक अग्र सम समानता भी रह गई ह। पजाव में जिन्हें माल या माई कहा गया ह, वे 
मालव है । 
ये मार, और मा नाम से कह गए छोग मारूव है, उत्चसानु और राजपूताना के मरू 
प्रदण में समान रुप से प्रविप्ट थे, इसलिए, मार, मात्), माद नाम से ज्ञापित होने पर भी अभिन्नता 
लिय रह । वदिक 'मत्व' मे और इनमे अन्तर नहीं रहा। कोप ग्रथों मे माल को मालवा का ही 
पर्याण्वाची माना गया हू । यादव कोगकार ने 'माल'--मालव देशेच बसते भूमि रूध्बंका' 
गहा है। ससी तरह सेघदूत मे क्षेत्र मालह्य मालम्‌ में 'उन्नव-भूतल', (माल्मन्नत भतलम ) से 
सी 9दघ रो ज्ञापित किया ह । फलत साल आर मार वा साधारण रल-से साम्य रहते हुए भी-- 
गर-मारवार वा जहा द्योतक #, वहा माल-माकछव या परिचायत हो गया ह्े। फिर भी दोनो का 


जिस प्रजा 5 साछव नाम रपायी रूप से इस प्रदश को दिया, उन्हे ही वेद में मत्व' यहा 


गैस; । नव्य है उणगादि कोप वी त्पाग्षा से मर व लिए यह छिखा है क्ि--.म्रियन्ते भतान्य- 
न्ज््तिति गम्णिजता] देगा बसि ! 


सा सह व साथ 7 हहया यह स्माण तो जाता है कि--प्रमार, परमार, परमाछ, 
न व] रू-०ए [गाए शाह जालिया ना शत्व न्प्‌ 62% शक मद ओर २6०: समप मर म्बन्ध मे 

वियुरस-र्: ॥ शारुद ज्ञालया ने ्पत्व ते धम ऊार लम्धे समप वे सम्बत्च से यर स्पष्ट 
ता ए दि होनी शश॑-ण-र जाति जा 


वा प्रतिनिधित्व ऋरने वाछा यही वह 


पी वी व हे वीय प्रशार शे शाम नामोस झबव तक उलिहित है। जिस आब 

० कर 7 एनानि जिस ती ईद कड़ी शॉमिट्वों गए जग | भमि जा) अपहरण ह#आ 

मु ड हे (गे हा मे दे। था कान एज बमिद को सहायता की थी। सभव है 

या [एस या ९ एणए इसे परञ-मा शान कहा रु ज्ञो । मार आर माल नामान्त 
पा 57000 ८6 5 क्््लिर 


7 की नी सचना मिज्दी है| पन्‍्गनियों न 


न >> 
उफनन- तक ननलनक। “लक के बराक क दृष्क जोक ०-5 
322 5 टुतचण्पश्रापम्ल 


हि सच  पक चयाए अप 3 


के की 


प्रभाव की सूचना मिलती ह । परमारों की दो झाखाएं रपट हे, एफ आब की और दुसने मालव 
की । दोनो ने मिल कर देश के बहुत बडे भाग को अधिकृत कर लिया था सभवत यही कारण हे 
कि महाभारत में उत्तर मालव, पूर्व, पण्चिमी-माल्ठव आदि नामों से ज्ञापित किया है । स्पप्ट है 
कि ये गण राज्य ही थे । अनेक स्थानों पर गण रूप में ढी इनका उल्लेख फ़िया गया है । यनानियों 
के यात्रा-विवरणों में भी इनकी गण-णाखाओं का उल्लेख ह। 

ड़ अध कारयुगीन भारत में डा० स्व० जायसवाल जी ने उन्हे नागो की एक यासर्ण के रूप 
से अकित किया हे । उनका कथन है--दर्बाज्वमेध करने वाले नाग-सम्राटों ने उन प्रजातत्रों का 
रक्षण-वर्धन किया जो समस्त पूर्वी-पण्चिमी माछव में और सभवत गजरात, आभीर और समस्त 
राजपूताने, यौधेय, और मालव, कदाचित्‌ पूर्वी पजाव के एक अज्-मट में फैडे हुए थे... वाका- 
टको के समय में एक समुट्रगुप्त वे रगमच पर प्रवेश किया तब ये सब प्रजातत्न अवध्य ही स्वसत्र 
थे। जान पइता है कि मालव प्रजातत्रों की स्थापना ऐसे छोगो, ओर वर्गों ने की है, जो नागो के 


सगे सम्बन्धी थे। विदिशा के आस-पास के निवासी छझहत आर॒भिक काल से नागो 
के उपासक थे । मालवो ने जयपुर के पास ककोटेक नगर स्थान मे अपनी राजधानी बनायी । 
यह नाम करकोटक नाग के नाम पर रखा गया। ह ध्यान में रखने योग्य महत्व वी बात 


बढ 


है कि नागराजो और प्रजातत्री मालवो की सभ्यता एक ही थी | सभवत ये एक ही जाति के थे। 
राजशेखर के अनुसार टक्‍कु लोग और मर के निवासी अपभश्रञ् के मुहावरों का ही प्रयोग करने 
थे। पद्मावती (पवाया) के गणपति नाग का परिवार टाल वजी था। इससे पता चलता हे कि 
मालव और नाग लोग एक ही बोली बोलते थे। (अधकार यगीन भारत--६४३ १० ११४-५) 
इससे यह स्पष्ट है कि नागो और मालवो का सम्बन्ध अति-पुरातन काल से चला आया 
हैँ, जब कि वे 'मल्व' कहे जाते थे। अर्वुद (आवू ) नागों का एक प्रधान उपनिवेश था, नागो को 
देव-कोटि की उपजाति (स्कद पुराण का अर्वुदमाहात्म्य ) माना गया है। इन्ही नागो को मरुओ 
ने आत्मसात्‌ बना लिया था। मत्स्य पुराण मे स्पष्ट लिखा हैे-- 
एब नाग सनुष्येष्‌ माहिष्मत्या महा छुति 
कर्कोटक सुत जित्त्रा पुर्या तन्न न्‍्यवेशयत्‌। 


तथ-- है 
सहिनाग सहस्नेण माहिष्मत्या नराधिप 


कर्कोटक सभा जित्वा पुरी तत्न न्यवेशयत्‌ । 
ब्रह्माण्डप्राण ३ अ० ६५ 


और जगह भी ऐसे ही उल्लेख हैँ, जिनमें कातंबीयर्जिन ने ककोटक नाग को उत्तर मे 

(आवबू तथा जयपुर पर्यन्त के भाग में ) तथा पातालस्थ नागों को दक्षिण मे जो कोकण में रहते थे 
ध्च >े कि किम 
प्रास्त किया था, इससे माहिप्मती के व्यापक प्रभाव का पता चलता है। रत माछव नागो के 


- १२४- 


उत्तर ? दीघकालीन सम्बन्ध-वर्चस्व के कारण इनको भाषा, तथा सस्क्ृति का प्रभाव जा प्रदेश हे 
7:ना साहजिक ज्ञात होता है । यही कारण हें कि माल्व की भापा का विभिन्न भारतीय भागों 
मेजो स्वन्प दिखाई देता हैँ, वह मल्व-मालव नागो हहयो वीतहव्यों कं. व्यापक प्रभाव, वर्चरठ 
पर दीघंकालीन सम्बन्ध के फलस्वरूप ही ह#। हा 
ग लोग ने मत या आखियों मो ओर मुद्राओ से गकित हो कर उन्हें विदेशी तक 
समभन करा भ्रम किया हू । वस्तुत ये मालव, हैहय, प्रमार, परमाल आदि विभिन्न नामों से 
प्रसिद्र देश-काल भेद से नामान्तर महण करते हुए भी मन्व-वतरव्य 82200! थे, श्रीराम 
के नन्‍्दसा के स्तम्भ लेख में मालवेन्द्रको--ईध्वाकु प्रथ्रित-राजपि वर्ण मालवव्ण' लिखा गया 
है। उसी वन के प्रवर्तक शर्बातिको पुराणों में स्पप्ट ही वेवस्वत-मन्‌ का पुत्र माना गया 
ह₹। (भागवत स्क्र० अ० १, अ० २) कुछ पुराणों में हैहयो को यादव-वर्ण' का भी कहा 
गया ६ । यह विवेचन की आवग्यकता रखता है 


वन नाक ++- ००: 





' मनोमंहात्मनस्तात प्रजाधमेंण शासत 

वभूव पुत्रों धर्मात्मा छर्याति रिति विश्वुत ॥६॥ 

तरपान्वये दौराजन्‌ ! राजानों सम्बभूबतु 

हेहुयस्तालजघदच वत्मस्य जयताम्बर,॥७॥ 

भगवदगीता में--'बोतिहोम्रो घनजय * कहा गया हूं। इससे प्रकट होता है ये वीतिहोन् 
वी धनजय-परादव थे। इसी तरह सहस्नजजुंन या कातंदीर्याजुन ये अर्जुनान्त माम भी यादव 
वी सूचना दंत ह। 

इसी प्रकार यदु पुत्र सोम वशी सहस्रर्जुन दश के हेहण कुलोत्पन्न सोहजी राजा का पुत्र 
साहिप्मान्‌ बहा गण्ण हूं। -- 
टोतहव्य को सूर्वशी दर्याति का पत्र कहा गया हूँ और उसकी १० स्त्रियों 
से जो १०० पृत्ठ हुए थे, उनमें णह्‌ पमुख थ,। स्वय वीतहृव्य को भी १०० पुत्र थे। 
णस दौत हुल्ण ने ढाणी राज सादेव उपनामंधरो दिवोदास को ब्रा दे कर ज्ञासन से उतार 
दिया ब., ज ए दहे निवास कर लिया थ;। कुछ समय के बाद दिवोदास के पुत्र प्रतदेन ने काशी 
आ कर यह दे हर दोत हव्प छे _१०० पुत्रो का सहार कर दिया। बीत हव्य पर भी व 


न 
ने 


पा य <् 7र करना 
फाहा पर बह भय गण। नगद के आाधम में छूप कर रक्ष, की, पर ऋषि ने यह कह कर कि 
पहा बाएं क्षत्रिय बहो है, सनी #्।हाण हू, उसकी रक्षत की। ( 


अनु० ८ अ० ५३-५८) प्रतर्दन 
द अ्रत्त हुआ,इसी अवस्था में उसे गृत्समद नाम से 
0 र उसे विहृष्य, विहव्य का वितव्य, उसे, सत्य, 
हा था तम, तम हे प्रकाश, इस तरह ऋणश वागान, प्रमति, ररु, 
न हुए 2 भूगुगोत्र से प्रयात हुए। (आ० अनु० अ० ८ 
दो हा गये है। एक्न प्रियक्त के द 


वास रह गया दोत हृव्य को दाद मे दह्मधि प 
«+ है 0प। यूत्मएह वा सुच्देता रूचेता को वर्चा, 
गत छत सत्र उसे ऋचा, ले 


परद, सानर जआादि सत 


्ग्यि (० पुत्री में से नवम जिसे पुष्कर होप का 
त्सण रच दशा र्प्यः हेछस से ->> न के 

बाउजद। थे पक |. पं पेशी निरप्यन्त के करू से उन इ्द्रमन राजा का पन्न इस्का पुत्र 

/ “छा न | तर भार छासरा सा मसदता - कत । 

रे कु । इसी ३ हे मरा सानदसतो तायुपुछ-क्षत्रदद्ध काइय नाम के पोद् के कुछ मे उत्पन्न 

एड दा कर खेद जिमतता रूद्नर ऊर्य की हि 


0... थे,। जोर चॉध,--सोत्त वच्चो सहख,जुंत के प्रपौन्र 
322७4 ता कर नाल्जछ ले ५ 
है हज दि ला पृ पर राल्जघ रापा ने सत्पक्त शत सतान में सछ से ज्येप्द | 


३ 
बडर ३ ७७०६४ पर 


परतु इस चर्चा से यह तो बहुत स्पाट हो जाता है कि मालवों का अस्तित्व वहत ही 
पुरातन काल से हूँ, और वे इस मालब प्रदेश के ही है, ठेठ वैदिक और पौराणिक काल से इनके 
शौर्य, सघप, प्रजातात्रिक-रूप का प्रमाण प्राप्त होता है। अतण्व यह अग्रेजी इतिहासकारों का 
अ्रम फेलाया हुआ सारहीन प्रमाणहीन एवं निरर्थक है कि माठव लोग कही बाहर से यहा आकर 
वसे-रहँ थे, वंदिक और महाभारत के विविध उल्लेखो-प्रमाणों से यह वहुत स्पष्ट हो जाता है 
कि वे मालवे ही मालव-गासन करनेवाले गण थे। वेद मे भगओं को अश्ववा की साक्षात निधि 
माना हूँ ।और इन्ही भार्गवों और वैतह॒व्यो का सब्प॑ उसमे अनेक सक्‍तो में बतलाया गया है, यह 
प्रमाणित करताहे कि उस काल के मालव-मल्व-वैतहव्य अत्यत जौर्यश्ञाली थे,और थे देश के विभिन्न 
भागो पर वर्चस्व स्थापित कर प्रभावणाली बने हए थे, ये वीतिहव्य, तारूजब, हे हय माहिप्मती 
से ले कर मालवी भाग के ही थे, इसमे सन्देह का अवसर नहीं । जब ठेठ वेदिक महाभारत, पुराण 
काल के क्रमवद्ध वर्णन को हम देखते हे, तव किसी प्रकार भी हमारे सदेह का कोई अवसर नहीं 
रह जाता कि मालवो की पुरातनता कितनी प्रामाणिक है, ओर इसी प्रदेश से सम्बन्धित रखने 
वाली परम्परा है, वैदिक काल को यदि हम आधुनिक खोज के अनुसार " हजार वर्ष पूर्व का ही 
मानते है तो मालवो का मालव मे अस्तित्व सहज ५ हजार वर्ष प्रमाणित हो जाता हँ । 
महाभारत काल तक जो वैदिक-काल या ब्राह्मदिन का छगभग अतिम समय है । मालव 
भारतवर्ष के अनेक विभिन्न भागो में फेल चुके थे, उनके जनपद उत्तर, पूर्व, ओर पब्चिम में 
अनेक थे, ११ वी जती तक राजणेखर ने मालव के जनपदो में अनेक स्थानों के नाम गिनाए है 
जिनमें भग्॒‌ कच्छ, आवू आदि का भी समावेग हो जाता हूँ । अच्वपति कैकय के समय में भी मालवों 
की 5 प्रापक सत्ता थी। य्ुमत्सेन की पुत्र वधू सावित्री की माता मालठी थी, उसके शत सतान मालूव 
ही कहलाए हे। अब्वत्थामा-हाथी मालवेन्द्र का था, जिसने महाभारत में सदेह प्रसारित कर 
दिया था। पौराणिक वर्णनो--हैहय तालजघ, वीतिहोत्र जो कि स्पाट ही मालव है, से जब 
वैदिक वर्णन की सरलता से सगति जुड जाती हूँ तब मालव-जनों की पुरातनता, ओर इसी 
प्रदेश के कहने में सदेह का कोई अवसर नहीं रह जाता। 
जिन पश्चिमी और इस देश के परिचिमानुकरणजील-विद्वानो ने माछव गणों वी मूद्रा से, 
उनके विचित्र नामों से विदेशी कहने का साहस किया है, वे सब मुद्राए तीमरी-चोथी शती की 
है । क्योकि शीथियन्‌, पार्थियन्‌ आदि का उन्नत-काल उक्त जतः के पहचात्‌ का है। और मालव 
गणो का ऊर्जित-काल बैदिक काल से महाभारत काल होने के कारण बहुत पुरातन हो जाता 
। आज भी मालवी-भाषा का जो प्रभाव सिधु देश की भाषा नेपाली, एक्तीय गप्रदञ की भाषा 
पर्यत विद्यमान है वह उन्ही मालव गणों की पुरातन प्रभाव परम्परा का प्रमाण हैं, जिन्होंने इस 
देश के विभिन्न भागों पर वर्चस्व स्थापित कर अपनी सम्यता-सस्क्ृति की छाप छोडी हे । 
“इस सम्बन्ध में हमारा प्रथम-निवन्ध विक्रम (आदिवन २००९) में देखिए । 
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पु न्नति काह्ी क्नूः हिन्दी ५ प्रद्देज् का 
कम्पर्नीकाह्ीन हिन्दी प्रदेक् काए 
पारभिक जीक्क 
ताक जीव 
डॉ० लध्मीसागर वाप्णेय, एम्‌ू० ए०, डी० फिल्‌०, डी० लिट्‌० 


ँः 
प्रयाग विव्वविद्यालय के व्याख्याता डा० वाप्णेय अपनी सचन्तुल्ति 
प्रतिति और आलोचना शैली के लिए खरु्यात है । आपने 
इस लेख में कम्पतीकालीन हिन्दी प्रदेश के धामिक जीवन पर 
गवेषणा-प्रधान दप्टिकोण उपस्थित किया है । -+सपादक 


स्स्ट उडिया कपनी का सासन-क्राठ सन्‌ १७०७ से १८५७ तक माना जाता है। 
प्स सी वए के लम्बे काल में देश अपनी स्वतत्नता खोकर पूर्ण रूप से पराधीन हो गया था। 
परतज होने के अनेक कारण थ। उनसे से एक कारण था उस समय के धामिक जीवन की 
गतिविधि--विशेषत उस समय जब कि हमारे दें के घामिक और सामाजिक जीवन के 
वीच विभाजन-रेखा खीचना अत्यन्त कठिन हूँ। तत्कालीन धामिक जीवन के अध्ययन से न 
वेबल नत्वालीन सप्रदायों और धामिवा विध्वासों का ही परिचय प्राप्त होगा, वरनू उस 
समय की विचार-परपरा पर भी प्रवाणश पद्गा, बयोवि किसी भी समाज के धामिक जीवन 
आए उसकी विचार-परपरा तथा जीवनादर्शों में घनिष्य सबंध होता ह#। 

आलन्प-शल् व हिन्दू अपना घम बेदो, बाद्याणो, उपनिपदों, राभायण-मदहाभारत 
महायात्य। जार पुराणों से नियला हृशा मानते थे और जिसने त्रि्माति, सर्वब्बरबाद, ब्राह्मणों की 


गेटपन्सिा बिस्तृद परराणित्र प८ और ज्मकएद बहदेवबाद, वलिदान आदि को जन्म 


लगा ही नाते सशाज में आर भी झन 


एवं. गतिर्णीण ३॥ नसीब एच सप्राण रेमाजऊ वे लिए बाह्मनीय नहीं समझ जा सकक्‍ते। 
४२८ भहानी दृश तथा शअब्य किसी णोद्र माप दवी-देदता पर बकछूणो और भैसों वी ही बलि 
रण एप जाए ४ी बगन शाय ऐेने गण अबनर थाने थे जद कि क्रिसी मनप्य की बलि ही 
« 7ए गश«। जाती ४! एगाये अलििीएन समाज में शाम पोर चमेदी या घाल्य्राम और 
7 | विद्या एआतनयोी जादु्हान शानानोत्यनि बी इच्छा से सभावियों औौर मपदायी जी 


& 5 #५ 
प्क्तत्ज्यच्ता मापन नजर 
जे झत फश््ा झ5े है 2-82 8 # 


न्वागा ऋतल-एतला मे आस्था 


भरगद, पीपल ओर तुलसी की पूजा, यूरोपीय सरकार को महादेव का बिश्ञाल्व रूप समभना, 
केंष। पर लाद कर टूर-टूर तक गगा-जल ले जाना, साटो को पवित्र कर सबको पर छोड देना, 
किसी भो भयभीत करने बाली, यहा तक कि पत्थर तक, की पृजा करना, फकीरो औन इस्वेजो 
में अव-विग्वास आदि बाते आलोच्यकालीन हिन्द्र समाज के ध्रामिक जीवन में प्रधानता धारण 
किये हुए थी। यहाँ तक कि महामारियों को भी देवी-देवता के रूप में पृजा जाता था। वास्तव 
में समाज प्रत्येक 'धामिक' कृत्य और रीति-रस्म की दवी उत्पत्ति मे विब्वास रखता था। उसे 
केवल सृष्टि, बढुदेववाद, सर्वदेववाद, त्रिमूनि, कम, आवागमन, पुनर्जन्म आदि के दवी होने में 
ही विब्वास नहीं था, वरन्‌ वह समभता था कि विविध धामिक प्रतीक, व्रत, प्रजा-पाठ, साधुओं, 
सर्पो आदि को रचना भी देवताओ द्वारा हुई थी। वह समभता था कि इस नीले पर्दे के पीछे 
ईब्वर नाम का कोई व्यक्ति बैठा-बेंठा सृप्टिसचालन करता रहता ह ओर वहीं स्वर्ग ओर 
नरक हैं । इस समय धर्म के नाम पर जो कोई भी अपन घरीर को घोर से घोर यातना आर पीझ 
दे सकता था वही जनसाधारण मे पूज्य समझा जाने रूगता था । ब्राह्मणो आर पशुओं को भोजन 
देना पुण्य-कृत्य था। वृद्धावस्था में वनारस में रहना ओर मृत्यु को प्राप्त होना हिन्दुओं की 
उत्कट इच्छा रहती थी। काशी हिन्दुओ का सास्कृृतिक केन्द्र था किन्तु आलोच्य काल में वहाँ 
अ-पण्डित ब्राह्मणो, नादियो ओर विचित्र-विचित्र साथनाओं में लीन रहने वाल्ये साधुओं ओर 
यतियो की भीड लगी रही थी। इन्ही से सामान्य हिन्द की आध्यात्मिक परितुप्टि होती थी, 
यद्यपि ज्ञानी पण्डितो और हिन्दू धर्म के उदात्त और उत्कृष्ट तप में विश्वास रखने वालो का 
नितान्त अभाव नही था। ल्‍ 
किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी हिन्दुओ के जीवन मे दया आर सरलता का यथेप्ट 
स्थान था। जब अगरेज सिपाही बदरों या चित्रियों को मारते थे तो हिन्दुओ को अच्छा नहीं 
लगता था । गो-पूजन उनमे प्रचलित था। यद्यपि इस प्रथा के पीछे योगा जिद आर आर्थिक कारण 
थे, तो भी हिन्दुओं का यह विध्वास था कि मनुष्य रूप धारण करने से पूर्व जीवात्मा गऊ का 
रूप ध[रण करती ह ओर पृथ्वी गाय के सीगो पर ही स्थित रहती हे। गौ-वध और गो-मास 
समाज में मितानत वर्जित थे। प्राण जाने पर भी कोई हिन्दू इस नियम का उल्लंघन नहीं करता 
था, और कंवल गाय के सबंध मे ही नही, अन्य सभी पश-पक्षियों के सबंध में वे युनर्जन्म आर 
देहान्तरगमन वा सिद्धान्त छाग्र करते थे। 5 2 2 ०! 
हिन्दू धर्म की अवनति का सब से बडा प्रमाण कूर कर्म करने और घार यातनाआ मे 
प्रचत्त होने वाले साधुओं और यतियों मे जनसाधारण का अधविष्वास था। ये साधु जनता भ 
भय-प्रेरित श्रद्धा उत्पन्न करते थे । आलोच्य काल में ऐसे साधुओं की सस्या काफी अधिक थी । 
यातनाओ ओर क्र प्रथाओ का समाज मे इतना प्रवल प्रचार हो गया था कि यदि कोई पारी! 
अपने शरीर को अच्छी तरह पीडित नहीं कर छेता था, तव तक वह 'पाप' से मुक्त हुआ नहीं 
समझा जाता था। अव्यवस्थित शारन-प्रव, लुटमार आदि के साथ-साथ ये क्र प्रधाएँ समाज में 


न 
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एक भयकर वातावरण उत्पन्न किये रहती वी | ब्राद्माणो ने उसे ठत्ता रखा था कि तो व्यक्ति जितनी 
अधि म-यजरणाए सहन कर सकगा उतनी ही लीक बह तमिख्रा की ज्गलाओं से बच 
नकगा। समित्रा ये बचने के साथन ब्राद्मणों के हाथ में थे। जनता इतनी अधिक श्रद्धालु थी कि 
व जो कुछ माय सुकात थे उसका लसमस्वक हो चुतच्राप अनुसरण करने लगती थी। परलोक 
संवारने दा आर कोई चारा भो तो नहीं धा। और एक प्रकार से धर्म का वास्तविक स्वरूप 
ही यही सशसा जान लगा था। 

आखोच्य-बालोन हिन्दी ज्रब्य में अनेकानेक सद्ददायों से सबब रखने वाले साधुओं की 


न 


काया जत्यतिक बंद गई थी। इसका एद्रा प्रथान कारण सनिकों की वेकारी था। सेना से 
बनगारे था अनता संतियों ने लाध-ठप धारण कर शद्वाल हिन्द्र जनता के आश्ित रहना 
से जिगे। | साथ-ब्राग थारण तरने के अतिरियत वे डाकओं ता व्यवसाय गहण वर लेते थे। 
गेंणणा घ भी एतिजदिल वा शापनास्दगत बहा सालिता भर नाविकों ने छटमार गर कर 
हु «| । उनया पक्ष मं 7६०४१ मे हानन हाय नाए दिया गझ था। भसारतवंध से एसी कोई 
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४2. 
करने के लिए अग्नि की ज्वालाआ में भस्म हो गया।” सिर पर भारी से भारी बोक छाद न 
चलना, भारी लोहे की जजीर घसीटना, हाथो और घृटनो के बल चछना,एक तीथ-स्थान से दसरे 
तीर्थ-स्थान तक पेट के बल रेग कर जाना, आग पर चलना, उछटठे सिर छटक जाना, अपने को 
रस्सी से बाँध कर चारो ओर घुमाते रहना, लोहे के बरदे-बदे छल्ले गरीर में पिरोना, अपने को 
आग में भस्म कर देना, जीवित अवस्था में जरू-प्रवाह्न लेना, अपने को जिंदा जमीन में गाद बना 
आदि कुछ अन्य 'धामिक प्रथाएँ थी। 
इस प्रकार के साबु' एक स्थान से दुसरे स्थान तक अपने-अमने चेले बनाते हुए घूमते फिरते 
थे। उन्हें समाज पवित्र ओर एक रहस्यात्मक गक्ति से संपन्न मानता था | जहा वे जाते थे लोगो 
की भीड जमा हो जाती थी। ऐसे उदाहरण भी मिलते हँ जब उच्च व्चों की स्थ्रियाँ उनके पास 
भोजन लेकर जाती और आशीर्वाद प्राप्त कर वापिस आती थी। अनेक 'साथ' तो एसे 4 जो 
अजगर करे न चाकरी मे विश्वास रख मादक द्रव्यो का सेवन करते रहते थे। मसलमानों 
में भी ऐसे भक्तो का अभाव नही था। हिन्दी प्रदंश मे आत्म-यातनाओं ओर पीडछाओ द्वारा सखे 
हुए गरीर लिये और पेडो के नीचे बेठे हुए अयवा नग्नावस्था म घ॒मते हुए साथुओ के दब्य 
साधारण थे | इनकी तुलना उन ब्राह्मण गुरुओ से की जा सकती है जो किसी प्रकार के सब्म-ब्रत 
अथवा आत्म-पीइन आदि में विष्वास न रख खब खाते-पीते आर मोटे पई रहते थे। उनके पास 
ऐश्वर्य और वैभव सभी कुछ था। वे बडे ठाठ-वाट से रहते ओर ऐश की जिन्दगी व्यतीत करते 
थे | कभी-कभी तो बहुत से 'भकक्‍त' कंवल आशिक प्राप्ति के लिए ही विविध आध्यात्मिक क्ियाओ' 
में सलग्न हो जाया करते थे। उनका प्रधान ध्येय आत्म-साथन न होकर दर्जकों में भय उत्पन्न 
कर स्वार्थ-साधन रहता था। समाज मे ऐसे व्यक्तियो का अभाव नहीं था जो हिन्दू धर्म का 
वास्तविक स्वरूप पहिचानते थे और जो एसी धा्मिक क़्ियाओ को अचास्त्रीय घोषित कर उनका 
ति स्मकोंच खण्डन करते थे । किन्तु समाज ऐसे साधु, सन्यासियों, वेरागियों और गुसाइयों 
को सहन करता चला जाता था। बनारस, अयोध्या, हरद्वार, पटना तथा राजपूताना के अनेक 
नगरो और गाँवों मे ऐसे साध और उनके चेले भरे प5 रहते थे । दिखाने के लिए वे दया-भाव 
ओर निरलिप्त बद्धि स प्रेरित रहते थे। किन्तु समाज की श्रद्वा-भत्रित का अनुचित लाभ उठाकर 
नाना प्रकार की प्रवचनाओं में प्रवृत्त होना उनका सामान्य व्यवहार रहता था। यद्यपि समाज मे 
सच्चे भक्तों और धार्मिक व्यक्तियों का नितान्त अभाव नहीं था, किन्तु समाज इन उच्च भवता 
और धामिक व्यक्तियों के सपर्क में आने के बहुत कम अवसर पाता था। कि 
कपटी जीवन व्यतीत करने वाले साधु-सन्‍्यासियों की सरया इतनी अधिक थी फ़ि 8, 
न केवल हिन्दू धर्म ही कलकित कर रखा था, वरन्‌ वे गाँवों के आथिक ओर औद्योगिक जीवन मे 
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“ बाधा डालन आर सासन-सबवी सुध्यवस्था छित-भिन्न करन में किसी प्रकार का सकोच न करते 
थ। जनता उनकी कब आब्य्रात्मिकता स ही प्रभावित नही रहती थी, वरन्‌ उनसे सनकित 
जार आतकित रहती थरी। वे जो कुछ किसी से कराना चाहते करा लेते थ था जिस किसी से 
जो कुछ लेना चाहते थे ले छेते श्रे। किसी को उकार करने का साहस न हो पाता था। समाज के 
धनिक-वग में उसका खूब आदर-मम्मान था। वे जादू-टोनो अथवा मनुप्य की खोपटी से रसे 
हा उत्द, चमगादद, सांप आर नर-मास आदि द्वारा सहज ही में अपना आतक जमा छेते थे। 
यहा तक वि. कभी-क्रसी तो वे किसी सेना से मठभेड ले बेठत थे । वे समाज की छव्रित ओर 
सग्पन्ति पर बच सारी भार्-स्वमूप थे । 
उन्नीमबी जताब्दी पूर्वाद्न मे उच्च श्रेणी के हिदओं ने पास्चात्य शिक्षा के प्रभावस्तमत 
०म के नाम पर उस प्रकार के आत्म-पी :न और बातनाआ दी पार निद्रा की आर नवीन शासकों 
वा उनके ऊदुण्यों वे, सा+ सहानसति थी। बह प्रशाव एहल बंगाल आर फिर हिन्दी प्रदण 
मे फोडता गया। 
पिछट पमग् मे जिस प्रयार इरठाम श्रम ने हिन्द थम की वमजोरियों से स्थभ उठाया 
था उसी फ्रवाश जालालप वाद म ईसाइया ने उठाना श्र पियीा। उच्च श्रेणी के शिद्नित 
ब। गा वमाज के त्रमण क्षीण ज्ञान वी शार बराबा ' णान था। यह अगन पपम्त की हबलताओं 
से पृणत परचिचिल था जाए णट्ट भी अनग्ी तरह जनता गादि यदि गाविय छोभ ने 2ोना ता 
जवियाविय पया में गाग रसा प0 गष छाख । राधित शाभ थी गा कि समूपरियान के 
गाएण एवं हिस्दू बा उसबा पृबझा वी साय मे गा ऊऋाग ने रा याता था। १८४८८ के 
र्गसेग एप रात की उर्चा 5 ये वी हि 


रत ज्पा एठ सा जाय उन।ने था एी 


नंगा] व्ज्ञञट ने हैः न सद हा क्न >> नीा«>: क्ााजतक एके +»+ जा >क 
४ जियय लगते एवं न्‍िचू जबने मे वे हि आल हाएा जाए वेग रीगार गर उन पर भी 


प्र 
कप अप जि: की: हक आकर 2, क्र - | हह नह ५४४ 5 पड 20 इन पट मात पतन हो 
(0) व ला मोक ह. ५ आओ धो निटी पर, आजा जलज उ्याजिकमग का. कु ॒ नन झा 
४6 ३ 5। न 4 कर ड 2 50722, "हद लाल दम 50 23 कति जार उतनी] रारपार 
३2० $ ६ ञ 

की आम 9 अं 72 थ 


7 जय द्ा से सताव 


दा 747 00 ५ 0 ८:०७ ००॥४/[ 





६ 4.७8: ७ अंक भर >- 
5 #७क #+ 5 आइए जन दि एसक्‍लइिओोओ एज दि वकिजिडन फानन्रन ४ 
३ ७ 0273% 02 जञाह द जलिट शइनमार उान दर हदट जाय 
“| ७ फॉचनातर+- 
ण्त + शत र ६४ >> एज> $ ८८-६८ 
पर डर 
* एा एहाए, जानते ।द गतज्ञर इन हिल ऋदस $22८< #प्ट 
हे द ह्टज या 8, डाली 22:27 टछ /#55 
कि के कल कर की कय कक. या ७००४०, बन हा हल 2 सं ह 
हर २ग< सर एप “रु आदत छा झा प्ज र च.्: ः 
पर वूृह्नर न हय आदि ण जनों > दि >न प्रोदिन्सेस सवद्ध हनकजिया 925८5 
भर क्+- + क+ >> 55 पा > न >> ट 
$श> को नस इस की प्ह जज 
हि __ ् 
जी 5 हे 0०६ ४ कद्वादोए5 भेड्िताणार ना तञवपिल्चक्‍न म्ज्द 
ड्नः र्नसः न 22-5० जाल ” ऊ हाफ 
दर न 29 बस 2८ ८2: एप छा 5 


फरने के स्यि7 अग्नि की ज्वालाआ मे भस्म हो गया। सिर पर भारी से भारी बोझ छाद कर 
लना, भारी छोहे फी जजीर घसीटना, हाथो और घुटनों फे बढ चना, तीर्थ-स्थान से दसरे 
तीर्व-स्थान तक पैट के बल रेग कर जाना, आग पर चलछना उल्टे सिर छटफ जाना, अपने के 
सी से बॉब कर चारो ओर घुमात रहना, लोह के बरदे-ब्रदे छत शरीर मे पिरोना, अपने को 
आग मे भग्म कर देना, जीवित अवस्था में जलू-प्रवाह लेना अपने को जिंदा जमीन में गाद देना 
आहि कुछ अन्य धामिक प्रथाए' थी। 
स्स प्रज्ार के साथु एक स्थान से दसरे स्थान तक अपन-अपन चर बनाते हुए घमले फिसने 
थ। उन्हें समाज पवित्र आर एक रहस्यात्मम सात से संपन्न मानता था । जहा थे जाते थे लोगो 
को भीट जमा हो जाती थी। एसे उदाहरण भी मिलते है जब उच्च बयो ब्गि स्त्रियां उनके पास 
भोजन छतर जाती और आशीर्वाद प्राप्त कर बापिस आती थी। अनेफ 'साथ तो रैसे थे जो 
जजगर पर न भाररी में विश्वास रस मादफ द्रब्यो का सवन करते रहते थे। मसलमानों 
में भी ऐसे भगर्तो या अभाव नही था। हिन्दी प्रदेश में आत्म-याननाओं और पीडाओ द्वारा सख्के 
#0 शातिर लिये आर पेटो के नीचे बेंठे हुए अथवा नस्नावस्था मे घ्रमत हए साधओ के व्व्य 
साधारण वे । उनकी तुलना उन ब्राह्मण गुर्ओ' से की जा सकती हे जो किसी प्रकार के सयम-द्नत 
अववा आत्म-पी ?न आदि में विश्वास न रख खब साले-पीत आर मोटे पट रहते थे। उनक पास 
ऐश्वय और वभव सभी कुछ था। वे बडे ठा>नवाट से रहत और ऐश की जिन्दगी व्यतीत करते 
थे । कभी-कभी तो बहुत से भकक्‍त' कंवछ आशिक प्राप्ति के लिए ही विविध आध्यात्मिक क्रियाओ 
में सलग्न हो जाया करते थे। उनका प्रधान ध्येय आत्म-साथन न होकर दर्शकों में भय उत्पन्न 
कर स्वार्थ-साधन रहता था। समाज में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं था जो हिन्दू धर्म का 
वास्तविक स्वरूप पह्िचानते थे आर जो ऐसी धार्मिक क्रियाओं को अणगास्त्रीय घोषित कर उनका 
तिस्‍्मकोच खण्डन करते थे । किन्तु समाज ऐसे साथु, सन्यासियो, वरागियों ओर गुसाइयों 
को सहन करता चला जाता था। बनारस, अयोध्या, हरद्वार, पटना तथा राजपृताना के अनेक 
नगरों ओर गांवों में ऐसे साथ ओर उनके चेले भरे प5 रहते थे | दिखाने के लिए वे दया-भाव 
रर निर्लिप्त बद्धि से प्रेरित रहते थे। किन्तु समाज की श्रद्धा-भवित का अनचित लाभ उठाकर 
नाना प्रकार की प्रवचनाओ में प्रवत्त होना उनका सामान्य व्यवहार रहता था। यद्यपि समाज में 
सच्चे भवतों ओर धामिक व्यक्तियों का नितान्त अभाव नहीं था, किन्तु समाज इन उच्च भवतों 
और धामिक व्यक्तियों के संपर्क मे आने के बहुत कम अवसर पाता था। 
कपटी जीवन व्यतीत करने वाले साधु-सन्यासियों की सगया इतनी अधिक थी कि उन्होने 
त केवल हिन्दू धर्म ही कलकित कर रखा था, वरन्‌ वे गांवों के आर्थिक ओर औद्योगिक जीवन में 


लत कल न हित 


र्ड्‌ स्केचेज आँव दि हिन्दूज, पृ० १२८ 
२ जेम्स फोब्स ऑरिएटल मेम्वायस', जिल्द १, पृ० ४७९-४७२ जिल्‍द २, प० २७६। 
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“बाबा डालने ओर गासन-सवती सब्यवस्था छिम्त-भिन्न करन म कसी प्रकार का सकाच न करत 
थ। जनता उनकी कंबल आध्यात्मिकता से ही प्रभावित नहीं रहती थी, वरतू उनमे सनकित 
ओर आतकित रहती थी। वे जो दुछ किसी से कराना चाहने करा लेते थे या जिस क्रिसी से 
जो कुछ लेना चाहते थे ले लेते थे । किसी को उकार करने वा साहस न हो पाता था। समाज के 
धनिक-वर्ग मे उनका खब आदर-सम्मान था। वे जादू-्टोनों अथवा मनृप्य की खोपटो में रखे 
हए उतल, चमगादट, सांप ओर नर-मास आदि द्वारा सहज हो मे 3080 आतंक जमा ठत थ | 
यहा तक कि कभी-कभी तो वे किसी सेना से मठभेद ले बठते थे । वे समाज की शवित और 
सम्पसि पर बह भारी भार्-स्वसूप थे । े 

उन्नीसवी घताछी पूर्वाद्न से उच्च श्रेणी के हिन्दुओं ने पाब्चात्य शिक्षा के पमनिल्का त 
धर्म के नाम पर इस प्रकार के आत्म-पी 2न ओर यातनाओ की घोर निदा की आर नवीन शासकों 
को उनके उद्दे्यों के सा4 सहानभति थी। यह प्रभाव एहलछ बंगाल आर फिर हिन्दी प्रदेश 
में फलता गया। 

पिछले समय में जिस प्रकार इस्लाम धर्म ने हिन्दू धर्म की कमजोरियो से लाभ उठाया 
था, उसी ज्रकार आलोच्य काल में ईसाइयों ने उठाना झुरू किया। उच्च श्रेणी के जिक्षित 
वग का समाज के क्रमण क्षीण होने की ओर वराबर ध्यान था। वह अपने धर्म की दुर्वडताओ 
से पूर्णते परिचित था ओर यह भी अच्छी तरह जानता था कि यदि आथिक लोभ न होता तो 
अधिकाधिक सस्या में लोग ईसाई हो गये होते। आथिक लाभ यही था कि धर्म-परिवर्तन के 
कारण एक हिन्दू का उसके पूर्वजों की सम्पत्ति में कोई भाग न रह जाता था। १८४३ के 
लगभग इस बात की चर्चा फंल गई थी कि ईस्ट इंडिया कपनी एक ऐसा कानन व्नाने वाली 
ह जिसके अतर्गत एक हिन्दू अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लेने पर भी 
पेतृक संपत्ति में उत्तराधिकार सुरक्षित रुख सकता था। हिन्दू शिक्षित वर्ग ने ऐसे कानून को 
अपने धर्म और समाज के छिए घातक समझा और कंपनी सरकार के इस प्रस्तावित कानून का 
प्राणपण से विरोध करने का विचार किया, किन्तु यह नोवत ही न आने पाई और कपनी सरकार 
ने अपना इरादा छोड दिया। 

आलोच्यकालीन धामिक जोवन के सबंध में मेक्समूलर के शब्दों मे, इसी वात से सततोप 
किया जा सकता है कि--- ४] ४७३8 ॥8 ६0४९, ७६ ४४६ बाण वए्रवेप ए0 ८70 69वं, 








्ल्टः 
१ विलियम टेनेंद यॉट्स ऑन दि एफेक्ट्स आँव दि ब्रिटिश गवनमेंट ऑन दि स्टेट आँच 
इंडिया, एडिनवरा, १८०७, पृ० १४४-१४७ 

जो० डब्ल्यू० जॉनसन दि स्ट्रेजर इन इडिया', लदन, १८४३, प० १२३ 
रजोनाल्‍ड हँवर नेरेटिव आँव ए जर्नी थ दि अपर प्रॉविन्सेज आँव इंडिया 
१८२५, जिर्द २, रूदन, १८२८, पु० १४, ३१-३२ 

४. जी० इब्ल्यू० जॉनसन दि स्टरेंजर इन इडिया', जिल्द १, लदन, १८४३, पृ० २३७ 


२ 
रे १८२४- 


७८७८८ दे 322८: क जे ने कक अकाल जल कन> अल कल 


बाते वाह जात वां ीलीए घीएछ जाए ५ (3१0५ ॥0 ऊलाटएट5३ पा, ज्ञात 
6 9७वीं हाट ज १0णा टाट्तंपा॥ 

अन में ह््स बात से तो सवार नहीं क्रिया जा सकता हि बागिक कर्मोत्सक 
तोवस्थानों बत पजा-वाठ संगरा-सनान आदि धासिक वियाएँ सामाजिक जीवन क्रे दिए 
हितकारी और उसके पूर्ण बनाने में प्रछ-कुछ सण्ठ अबम्य हो रही थी । फिन्‍्स 
दुर्भायवंण उन्हीं त्रियाओं से लाम की आगेक्षा हानि अधिक हो रहीं थी। सार्भिक 
जीवन आर फलत सामाजिक जीवन रट्-गिस्त हो गया था और पड़ें-पुजारी उस पर 
बुत तरह छाये हा थे उनके बोस के कारण हिनन्‍्द्र धर्म का गला घदा जा रहा 
था! उसको देश-राल् और परिस्थिति के अनुसार परिवितंन तथा समस्वतात्मझ याोित बा 
सवृण छात्र और गतियीरता नप्ठ हो गई थी। नब्ीन स्वस्थ भावों जोर विद्वारों झो 
अत्मियात करे अयना बनाने की उसमें क्षमता ने रह गई थी। छोग दब: सतोगी और मन्त्वा- 
फालाओं से होने हो गये थ। तताछीन घारगिए जीवन के अतगत 
विवेधा का प्रराण ने पहच सकफा। उनकी श्रद्वा-वय्ित देवी देवता की अख््छ्य पढ़ें-पुजारियों 
के प्रति ही केंद्रित रह जानी थो। उनमे जनेए भें अकत्रिग्वासों ओर जुरीतियो एड 
कुपवाओं शा प्रचार ह्वा गया था। व थम के बाह्य जाझानसार परिवतनशीद गोग तथा 
निहत्ट गय सें रम करे उसके झाब्वत एक उदाच रेप को भन्‍द्य रखे। वास्तव से सनाऊ 
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वें, घागिक शिनक ही उसको अभिय्याप सिद्ध हुए। अस्तु, हिल्द धर्म की ऐसी अवनत आर 
पतित गति द्वारा न वो धर्मानुवायियो का कोई हित हा आर न जीवन का आर न 
साहित्य को हो कोई नवीन प्ररणा मिल सकी। साहित्य के लिए धर्म निर्जीब गफ़ित के रूए में नह 
गया था। हिन्दू धर्म उस पुष्प की भ ति था जो चारो ओर पपनो सुर फल्य कर मुरध गया था । 


ऊ 
५5 


हे यह सब सच है, किन्तु किसी हिन्दू से जो पढ, लिख, और सोच सकता है, पूछिए कि क्‍या 
हु हि € मा भें गोले कप उठेगा ५ 
बहु इन देवताओ में विश्वास रखता हें ता वह्‌ आपके भोलेपन णर मुस्करा उठेगा'। 


कक: 


व्घ्डमिस्सटर कोऐथेलेक्चर' 


/ 


कर न ला न तोक दा नजर यो ह्वः 
वृष्टकालीन ल्ोक-जोीवब 


श्री भरतमसिह उपाब्याय, एम० ए० 


पाछी भाषा के विद्येपज्ञ, प्राध्यापक श्री भरतसिह जी बौद्ध सस्क्ृति और 
बौद्धसाहित्य के अनगीलन म तथा उसपर अपना नया दृष्टिकोण स्थिर 
करने में सफल विचारक सिद्ध हुए हें। आपने इस लेख में वौद्धकालिक 
लोकाजीवन का अच्छा विवेचन किया हे। ++सेंपादक 


वोदड्ध घमम का जनवादी स्वरूप 


“बोल धर्म की एक महन्वपूर्ण विशेषता उसका जनवादी रवमूप हे। यो भगवान्‌ वृद्ध 
५ पूव भी कुछ चपियों ने साधारण जन को ज्ञान की कत्याणकारी वाणी के सुनाने की 
बल जही थी। इसा वाच कह्याणीसावदानि जनेभ्य ' । परन्तु दूसरी ओर वदिक पर्‌म्परा 
मो ४॥क सत्गित मान्यता यह भी थी कि घझृद्र को वेदाध्ययत का अधिकार नही हैं। वहन 
“स्पास्योग्य ह और न यज्ञ का अधिकारी। यही कारण हैं, कि सच्चे अर्थों मे जन-जीवन 
व| विकास वदिक घग से सम्भव न हो सका। यदि जन-जीवन मे, बृद्र का, जो समाज के निचले 
सवा का प्रतीक है, जीवन भी सम्मिलित हू, तो उसका विकास हमे वैदिक धर्म मे नहीं मिलता । 
ज्ञान के रवन्व बड़ों पृणत हिजातिणोे के अधीन हें। 
भगवान्‌ वृद्ध इतिहास के सर्वप्रयम महापुत्प है, जिन्होंने 'बहुजन-हितां, “बहुजन-सुरू 

जार वास्तविक अरयें में 'लोक के अनु कस्पा! को अपने धर्म-चक्र की धुरी वनाया । उनके 'वहजन 
हित आर 'वर॒जन-सुल की परिधि से श॒द्र वहिप्कृत नही थे, वत्कि उन्हीं को लक्ष्य कर वहजन- 
हिल शब्द ढा थ्र्योग किया गया है । व्यापक लोक-कल्याण को ध्यान मे रखकर न केवछ भगवाल 
चथगत ने छमापठेश किया, वत्कि उसे समाज-निर्माण का आधार भी वनाया। मानवता सर्व- 
प्रण्म मात्त म चातृवर्णी शुद्धि! के रूप में आई। सम्पूर्ण मानव-जाति एक है, मनप्य-मनप्य 
! ने च॒ शूद्रस्य देदाध्ययनसस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाहंदाध्ययतस्थ। उपनयनस्य सच दर्ण॑न्नण 

विएउत्वातू । बह्ममृद्रन्शाकर-मप्य १३६३४, अधिक उगद्र म.वना के लिए देसि० बही 
2३8३८ पर जझाकर-भः्प यस्‍थ हि समीवेषपि नाध्येतव्य भठ्ति स कथ्यश्रत्कध यह 
भर्गत च॒ वेदाच्चारेण जिह्नाच्छेश धारणे शरीरभेद इति।' हु 

न उ सरकारसहूति। सन ० १०६ 

तरमात्‌ नूद्रो यज्े्नग्वट्प्त । ततक्तिरीय-यहिता ७॥११६ 


श्ए ९! 
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के बीच को जातियत भदद नहीं ह, एसया दिख्यने या वासेट्>यूत! से अधिक स्परट वज्ञानिक 
आडार मनसय सम्भवत वर्भी नहीं प्रस्तुत वर सफेगा। मानव अधितारो का बह घोषणा -पत्र 
जिसे भगवान्‌ बृद्र ते आज से ढाई हजार वर्ष पूल्ठ अस्सलायण-सुत्त' के रूप में तयार किया था, 
आज भी हमारे लिये उतना ही नवीन है। स्वभावत सम्राज के पीडित और परद-दछित निचले 
स्वर को, जो जिसी ने फ़िसी प्रातर जातीय प्थतकरण का शिक्कार रहा ह, बौद्ध धर्म ने सदा 
एक अतुलनीय आखस्वासन दिया 6 । जन-जीवन के प्रकृतविक्ञाम का सभी दागटियों से बौद्ध धर्म 
बा इतिहास एक छेसा है| छोक-सस्क्रति के बीज का प्रथम आरोपण हमे बोद् धर्म के रूप में 
थी मिला # | 


ग्रामीण जीवन और कृपका की अवस्था 


बददालीन भारत में ग्राम भारतीय सामाजिक व्यवस्था का केन्द्र विन्‍्द्र था जसा कि 
बह प्राय सदा रहा है । दासो और कर्मकरो के जीवन के साथ जब हम वृद्धकालीन कृपक की ओर 
देखने है तो उसने जीवन को सर्वेध्रा सखी ओर सम्पन्नतर पाते है। भारतीय ग्रामीण जीवन के 
बद्गगाटीन मप्र को यदि हम सनल्निल मसत्रात्मक रूप देता चाहे तो कह सकते है “सनुष्य गोद में 
पुत्नो को नचाते हुए, घर में बिना ताला दिये हुए बिहरते थे। सत्त-निपात में वनिय गोप के सूखी 
जीवन का वणन हे । उसे बतकालीन सखी क्सिान के वीवन का प्रतिनिधि चित्र माना जा सकता 
है। गोय वर्षा में सल के गीत गाता हुआ कहता हैं 
भात मेरा पक चुका। दूध दुह लिया गया। 
मही (गडक) नदी के तीर पर अपने स्वजदो के साथ में वास करता हूँ। 
. बूटी छा ली ह, आग सुलगा ली हे। अब है देव | चाहो तो खूब वरनो ' 
मक्खी-मच्छर यहाँ पर नहीं है, कछार मे उगी घास को गांएँ चर रही हे। पानी भी पे 
नो वे उसे सह ले। अब हे देव | चाहो तो सूत्र वरसो ! मेरी ग्वालिन आज्ञाकारी ओर अचचला 
है | वह चिर काल की प्रिय सगिनी है । उसके विपय में कोई पाप भी नहीं सुनता। अब हे देव ' 
चाहो तो खव बरसो ! में आप अपनी ही मजदूरी करता हूं। मरा सन्तान अर्ुकुल ओर नीराग 
है। उनक॑ विपय मे कोई पाप भी नहीं सुनता। अब है देव | चाहों तो खब बरसों गो! 
मेरे तरुण बेल और बछडे है ' 
गाभिन गाए है ओर तरुण वछडे भी 
सब के वीच वृषभराज भी हैं ' 


१ मज्मिम-निकाय २५४८ 
२्‌ सज्किप-निकाय २॥५।३ 
३. कुटदन्त-सुत्त (दोघ० १५) 
- १३४ +- 


खटे मजबृत गठे है, मज के पगहे नये आर अच्छी तरह बटे हुए है, बेल भी 

उन्हें नहीं तोंद सफसे ' 

अब हे देव | चाहों वो खूब बरयो। 

बाई बार ग्वालो ने भगवान को द०ए, मक्खन आर खीर के भोजन से तप्त किया, उसके 

अनेक-वर्णन हम सुत्त-पिटक ओर विनय-पिटक में देखते हे । विनय-पिटक के महावग्ग मे वर्णन 
४ किमेण्डक गहवति द्वारा भिजु-सघ-सहित भगवान्‌ ब॒द्र का धारोप्ण दूध से स्वागत किया गया 
था। १२५० गायो को आगे खद्ा किये अगुत्तराय के वन में बुद्ध-प्रमख भिक्षु-सघ कोधारोप्ण 
दूध पीय के लिये आमत्रित करते हुए इस गोपालक को हम कदाचित्‌ कभी नहीं भूल सकेंगे।* 
ग्रामीण जीवन का सचालन बुद्ध-क्ाल में गण-तन्न की पद्धति पर होता था। राजा का उसमे 
अधिक हस्तक्षेप नहीं था। अधिकतर सावंजनिक कार्य सामुदायिक ढग पर किये जाते थे। 
सस्थागानों (सभागृहो) का निर्माण, सव्को का बनवाना, उपवनो को लगाना आदि कार्प 
सब ग्रामीण स्वेच्छा से मिलकर करते थे ओर सर्बंजनिक सेवा के कार्यों में पुरुषों के साथ 
हाथ बदाना स्त्रिणा अपना कर्ंच्ण और गौरव समझती थी। ग्राम जीवन की व्यवस्था एक 
मुखिया के हाथ मे होती थी जिसे 'गामभोजक' कहा जाता था और जो निर्वाचित होता था। 
यही राज-कर इकट्ठा कर (राजर्वाल लभित्वा) राजा को देता था। गोपालन या गोरक्षा 
उस समय के ग्रामीण जीवन का एक प्रधान व्यवसाय था और चरागाहे व्यक्तिगत न होकर 
सात्र॑जनिक थी | एक-एक व्यक्ति पाँच सौ हलो तक की खेती करता था।' खेत हलो के द्वारा जोते 
जाते थे, जिनमे बेल जोडे जाते थे। मुख्यत धान की खेती की जाती थी।* सुत्त-पिटक में, 
विजेषत सयुक्‍त-निकाय में, ग्रामीण जीवन के अनेक सुन्दर चित्र मिलते है, जिन्हें यहाँ विस्तार- 
भय से नहीं दिया जा सकता । 


अन्य पेश 

कृषि ओर गोपालन बुद्धकालीन भारत के प्रधान जीविका-साथन थे। परन्तु व्यापार 
आर जिल्प-कला-सम्बन्धी अन्य अनेक पेणो के विस्तृत वर्णन मिलते है । 

भिन्न-भिन्न शित्पों को करने वाले लोगो के अलग-अछग सघ बने हुए थे, जिन्हे श्रेणी' 
(सेणी ) या युग' कहा जाता था। एक ही शिल्प को करने वाले लोगो के नाम पर अक्सर गाँव 
भी वसे हुए थे, जिन्हें उनके पेणे के नाम से पुकारा जाता था, जैसे वढ़डयो के एक गाँव का नाम 


: अधिक विवेचन के लिये देखिये पालि साहित्य का इतिहास, एष्ठ २३७ 
सिलाइये उदान, पृष्ठ ५२-५३ (भिक्षु जगदीश काइयप का अनदाद ) 
रायस डेविड्स बुद्धिस्ट इडिया, पृष्ठ ३६ (भःरतीय सरकरण) 
जातक, जिरद पहली, पुप्ठ ३५४ 


॥ बदल कियास। उसी प्रकार शिझारियों के एक कब था सलाम था नसादगाम (निमाद- 
जस)। सिफारिया का एक जलूग पैशा था और माय बचने फी दकाने भी थी। चिडिया 
झ ते बाद थी उस समय थे। एस प्रकार के पैझे करत बाछे टोन जाति के (छीन जातियों) 
मान जाते थे और एन पेजों को भी हीन शिटाय (हीन वियानि) समता लाता छआा। ठझों पर 
सामान रापकर बेचने वाले भी उसे समय थे। जाति या वर्ण के अनयार अभी पेदों का बटवारा 
दुआ था । उाहाण भी प्राय उसगदा (कराक) हा काम करते थे। वे शिटी (सिन्‍पिका) 
भी हो सउते थे व्यवसायी (वाणिजा) भी आर सिपाही (व्रोब्राजीश) भो आर इससे उनके 
व पर कोई झखाब ने पएता था। राज-रबा-सख्न्धी पेणों में एरोहित [जो ब्राह्मण होता था), 
पमात्य, सेनायति जार याद्राओं के पद प्रधान 4। राज-कर बसु करन बाठा :्रधान झक्ित्गारी 
(निग्गाह्क यहूछाता था। व्यापार ज़ह्म और स्थल दोना मार्गों से होता था। पांच सा साड़ियों 
(पदछ्चानि साडनतेहि) का छेकर व्यापारियों के जाने के अलक उत्लेय मिलते #। स्वत ओर 
जएड के व्यापारिक संघो के नियामको को क्मण बल नियामक आर जल निश्रानय कहा 
जाता ॥। सेट या उसे समय के समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। वद्यण को अच्छों 
मंबरथा वी। भगवान ब॒द्ध के समय में जीवय नामक प्रसिद्र वचेच्च तो था हो जो बाल-नोगा 
का धिद्येपक्ष वा। आकास गोत्त नामक एक अन्य प्रसिद्ध वद्च का भी वर्णव मिलता हैं। बरारूको 
के चिकित्सक (दारकतिकिच्छमा) वैद्यों का ब्रह्मजारू-सुत्त में वर्णन ह। इसी सुन्त म नाक 
के द्वारा दवा सुधाने का भी वर्णन हू । शल्य क्रिया (सत्लकत्तिक ) समय वेद्यक का एक 
अद्धभ थी। जडी-बूटियो को उत्पन्न कराना ओर जनता को बांदना राजा का काम माना जाता 
था। उपर्युक्‍त्त पेणो के अतिरिबत अन्य अनेक हीन विद्याओं से छोगो को जीवन निर्वाह करते 
सामज्व्यमफल-सुत्त में दिखाया गया हे। इनकी सूची इस पकार ह-- 

(१) अग विद्या (२) उत्पाद विद्या (३) स्वप्न विद्या (४) लक्षण विद्या (५) 


ने 


| ५ 


कि] 


. 
2. 5) 


मूपिक विद्या (६) विप विद्या (७) अग्नि हवन (८) दर्वी होम (१) तुप होम (१०) 
वास्तु विद्या (११) क्षेत्र विद्या (१२) भूत विद्या (१३) सर्प विद्या (१४) न्ा>-कृक को 
विद्या (१५) मणि-लक्षण (१६) वस्त्र-लक्षण, (१७) दण्ड-लक्षण (१८) वाण-लक्षण 
(१९) आयुव-लक्षण (२०) स्त्री-लक्षण (२१) हस्ति-लक्षण (२२) अच्व-लब्ग 
(२३) गाय-लक्षण (२४) भेस-लक्षण (२५) मृग-लक्षण आदि आदि। 


१ जातक, जिल्द दसरी, पष्ठ १८ 


२, जातक, जिल्द ६, पृष्ण ७१ 
३, उवक नाम आजीवक व्याध-कन्या चापा के प्रेम फंस कर मांस वचन वाला ही गया था। 


देखिये 'थेरो गाथा में चापा की जोवन-कथा । 
- १३६ - 


सनोरजन के साधन 

बद्र-काल में साधारण मनप्य अनेक प्रवार के मनोरजन के साधनों का प्रयोग करते 
ये, जिन्हे मिक्षुओं की जीवन-दाट के अनसार अच्छा नहीं माना गया है। एस प्रकार के कृछ 
मनोरजन के सावनहं ,नाटक वाजा, नृत्य, गीत, छीछा, ताल देना, घड़े पर तबला वजाना, 
गीत-मदलछी, लोहे की गोली का खेल, बास का खेल, हरित्त-युद्र, अण्व-यद्र, महिप-युद्ध, दपभ 
युद्ध, वकरो का बुद्ध, भटो का यद्ध, मगा का युद्र, बत्तक का छडना, लाटी का खेल, मुग्टि-युद्ध, 
कुब्ती, मार पीट का खेल, लघाई की चाले आदि। सिश्षु को इनसे विरत रहने के छिये कहा 
गयाहद । अनेक प्रकार के णुए के खेल उस समय के छोक-समाज में प्रचलित थे। ब्रह्मजाल- 
सुत्त मे अष्डपद, दणयद, आकाश, परिहारपथ आदि अठारह प्रकार के जुओ के खेलो का नाम- 
निर्देश क्या गया है। राजा भी अपने पुरोहितो के साथ जुआ खेलते थे (पुरोहितेन सद्धि जत 
कीलन्ति । सुरा ओर मेरय (बच्ची जराब) पीने का रिवाज जन-साधारण में था। जहाँ 
तहा 'पानागार बने हुए थे। य द्व-काल में वेग्याठलय भी थे। अम्बपाली, पदुमवती, सालवती 
सिरिमा, सुलसा आर अच्टकासी बुद्ध-काल की प्रसिद्ध वेब्याएँ थी, जिनमे से कई के जीवन- 
पर्विर्तन का कारण उनके द्वारा वुद्ध-उपदेश का सुनना था। 
नृत्य, गीत ओर नाटक 

नृत्य, गीत ओर नाटको के अनेक वर्णन पालि साहित्य मे भरे पडे हें। जातकट्ठकथा 
की निदान-क्था के अतुमार ४४ हजार नाटक करने वाली स्त्रियों को कुमार गौतम के मनोरजन 
के लिये रकखा गया था। “नृत्य-गीत आदि में दक्ष, देव कन्याओ के समान अतीव सुन्दर स्त्रियो 
ने अनेक प्रकार के वाव्यों को लेकर कुमार को प्रसन्न करने के लिये, नृत्य, गीत और वाद्य आरम्भ 
क्या।” पचविध तूर्य (संगीत) का वर्णन अक्सर पालि साहित्य में हुआ है। वाद्य सगीत 
(वादिव) का उस समय काफी प्रचार था। हाथ से वजाने वाले सगीतज्ञ (पाणिस्सरा) भी 
उस समय थे आर गाने वाले भाट (वेताल) भी। नाटक के तो अनेक प्रभेद लोक-जीवन से 
प्रचलित थे। कुछ का नाम-निदेश ऊपर मनोरजन के साधनों में हो चुका है। बालकपन 
की जवस्था में सास्पित्र ओर मोग्गत्लान गिरग्गसमज्जा' (मूक अभिनय) के खेल को देखने 
गये 4। वह लछोक-ताटक का ही एक रूप था। नृत्य, गीत और वाद्य-सगीत में कुशल (नच्च- 
गीतवादितकुसला ) नर्तंकियो (नाटकी) का उत्लेख कई जातकों म है ।' एक राजा के यहा 
१६००० नर्वेकियाँ (सोलमसु नाटकीसहस्मेसु) थी, ऐसा एक जातक मे उत्लेख हे।' 


१ ब्रह्मजाल-सुत्त (दोघ० ११) 

२ जातक, जिटद पहुली, पृष्ठ २८० 

रे जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३२८, जिल्द पांचवी, प८७ २४९ 
४ जातक, जिद पहली, पृष्ठ ४१७ 

9० डे 


लौकिक विश्वास 


ले 65 


वृद्ध-काल का जनता अनफ प्रायार का मिथ्या निकासा में फसी हुई थी। विशेपत नक्षत्र- 
विद्या आर फडित ज्योतिष में उसका अश्विक विन्तास »। ऊुमार गातम के जन्म पर भी ज्योतिषी 
वल्थाये गये वै। सुन देखने बाते भी त्याग उप समय विद्यमान थे । बह्माजाल-युन्त मे ऐसे अनेक 
छोहिदा विग्वासों का वर्गन हू । आठानाटिय सुत्त में थी तत्ताल्ीन मन्त्र-विद्या आर जादृ-ठटोने 
के प्रयागा को देखा जा सवता है । अनेफ प्रगार की मनातिया थी मनाई जाती वी, जिनका वहाय- 
जाल-युत्त में विद वर्णन 6। सुजाता ने वरगढ़ के पे- से यह मनाती जी थी कि यदि विवाह 
के पण्चात्‌ उसके प्रथम गभ में पुत्र होगा तो बह एक छाल के मूय से उसकी पूजा करेगी। उसी 


जथ 


के प्रमाद-स्वरूण भगवान्‌ बुद्ध वो स्वादिट सीर खाने को मिली थी। 


ध्ज 


उत्सव, ब्रत ओर साद्नलिक ऋृत्य 

बट-फाल में अनेक उत्सव हमारे देश में मताये जाते थ, जिन्‍्ह सच्चे अबो में छलोफ-जीवन 
के उत्मव फहा जा सता है । एफ ऐसा ही उत्सव कंपिल्वस्तु मं आपाट मान में मनाया जाता था, 
जिसे खेत बोने का उत्सव कहा जाता था आर जिसमे राजा भी भाग छेता था। उस दिन सारे 
नगर को नजाया जाता था ओर राजा के सहित जनता के ठोग अपने-०पने हान में हल लेकर 
सामूहिक सप से जोतते थे। कई सहन हल इस प्रकार साथ-साव चलते थे। इस उत्सव के 
गहरे सास्क्ृतिक महत्त्व का आज हम अनुमान कर सकते है । 'जन्पदीय सरक्ृति के पोषफो को 
इस उत्सव का आज के भारत में पुनरुज्जोचन करना चाहिये । 

चतुर्दशी, पूर्णमासी ओर प्रत्येक पक्ष की अप्ठमी को ब्रत रखने का रिगज भारत में 
अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा हे भोर व॒ुद्ध-जाल में भी प्रचछित था। अग्नि, चन्धमा, 
सूर्य और अन्य देवताओं की पूजा करना ओर नदी के घादो पर जाकर जल में इवकी लगाना. 
ये काम स्त्रियां उस समय भी उतवी ही रुचि ओर श्षद्धा के साथ करतो थी जंसी ज्गज। 

मागलिक अवसरों पर गो के गोवर से छीपना, चाक प्रना जादि आज की तरह वुद्ध- 
काल में भी किया जाता था। कुमार गोतम के नामकरण के अवसर पर राजभवन चारो प्रकार 
के गन्धों से लीपा गया था, धान की सीलो से मगलछाचार किया गया था कारों पकार के पुष्प वस्चेरे 
गये थे, ब्राह्मणों को घी, मधु, मिश्नी ओर निर्जल खीर से भरी सोते की थातियाँ परोसी गईं थी 
और फिर लक्षण जानने वाले (दैवज्ञ) ब्राह्मणो से बालक के भविष्य के बारे में पूछा गया था। 

साधारण लोक-समाज में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रचलित थी, 'जातक' वौद्धधर्म के नेतिक 
उपदेण की दृष्टि से और छोक-कथा की दृष्टि से भी विश्व का एक अद्भुत कथा-सम्रह हूँ । 





१ इस उत्सव के वर्णन के लिए देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ ५-६ (प्रथम सस्करण) 
२ देखिये थेरी-गाथाएँ, पृप्ठ ३० 
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लोकरगील ' 


कि के [कि पे लॉ हे वाल अपितु गो बड़ कप 2220 प् (रे पहला रू ( 
परत्ोय खुर्कात के फीकी का छेद 


डा० शिवशेखर मिश्र एम० ए०, पी-एच० डी० 


इतिहास और सस्कृति के मनस्वी विद्वान्‌ डा० मिश्र ने अपने इस लेख 
में लोकगीतो की परम्परागत प्रतिष्ठा और जीवन से सबधित सामीप्य 
का मार्मिक विवेचन किया है। “>सपाद्क 


लोकगीतो का ऐतिहासिक विकास 


भारतीय साहित्य के अन्तर्गत लोकगीतो का क्षेत्र अत्यन्त समृद्र एवं व्यापक हैं। इन 
लोकगीतो की उत्पत्ति सम्भवत मानव-सृप्टि के साथ ही हुई होगी ओर यूप्टि के आदि से 
लेकर आजतक निरच्तर वह परपरा अवाबगति से चली आ रही है। अत भारतीय साहित्य 
में इनकी उत्तत्ति एवं विकास की कहानी अत्यन्त रोचक हैं। 

वेदिक युग में पुत्र-जन्म, यज्ञोयवीत तथा विवाहादि उत्सवों पर सरस एवं सुमनोहर 
पदावली में गाये जाने वाले गीतो का उत्लेख वेदिक ग्रन्थों में हुआ है। इन गीतो के लिए 
येद में गाथा' बब्द प्रयुतत हुआ ह। इसके अतिरिक्त पद्य या गीत के अर्थ में गाथा' शब्द 
का प्रयोग ऋग्वेद के जनेक मत्रो मे प्राप्त होता है । ऋग्वेद में गाने वाले के लिए गाथिन्‌' 
सब्द का प्रयोग हुआ हूँ । इस प्रकार उस समय में विवाहादि अवसर पर गाये जाने वाले गीत 
खेद में रेमी, नाराणसी तथा गाथा आइडि शब्दों के नाम से प्रसिद्ध थे। ये गाथाये भी 
जुचाजो की ही भाति छन्दोवद्ध होती वी। 

ब्राह्मग तथा आरख्यक ग्रन्तों में भी गाथाओ का वर्णन विशेष रूप से हुआ हें ,* वैदिक 
गाबाओ करदुप्टान्त जतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय दाह्यण मे भी उपलब्ध होते है जिनसे अब्वमेध 
यच करने वाले राजाओं के उदान एवं महान चरित्र का वर्णन सक्षेप से हुआ है। ऐतरगेय ब्राह्मण 
में ये गायाएँ कही केवछ इलोफ नाम से उत्लिखित हे ओर कही-कही पर यज्ञ गाथाएँ” कही 


ण््द्ा 
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१ बनबेंद, 2७११८ 

ऋणग्वेद, ८॥९८॥९ 

ऋग्वेद, <८।3२। ५, क््ण्चा द्द्च्द्र्ग्य शसायया' 
२ नखेद, १७१, इन्ध्मिद गाथित्रा बहत! 
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एन ऐेलिहासित गाथाओ वी परवरा महाभारत याह में भी प्रतलित थी। दुष्यल्त-पुत्र 
भरत थे सम्बन्ध की जनक गावाए महाभारत में प्राप्त होती हे, जो अत्यन्त प्राचीन &। इसके 
अतिरिक्त ऐनरेय बाह्ण की गाश्याए श्रीमतसागबत्‌ पुराण में प्राय उसी अपने प्राचीन रप में ही 
पदब्च होती हू। उसने गाताओं झा राजसग्र उन्न के जबसर पर गायन होता था परन्तु विवाह 
समय में भी गायाए गाई लाती थी उसरा ध्रमाण 'मत्रायणी संहिता से प्राप्त होता हैं। 
साय ठायन ये गे छयगत में भी सीमस्तोन्यन के अयसर पर बोणा गन साथा गाता का सान होने 
था प्रसंग प्राग्त होता है। 


उमस प्रशार उसने रामस्व प्रसगा से विदित होता है, कि उस य्रुग में राजसूय यबद्मादि 


ञः 


अवसर पर ऐ निहासिक पायाए तथा बिवाहादि अवसर पर देव विधयक गाए मगहझलासना के 
र्प्रि साई जाती थी। 

पलों जातकों का अब्ययगत वरन से उयनिपद्‌ गांठ मे प्रचदित गायाओ ते वियय मे 
पूतल्य से जाने हो जाता है ये गाजाए भी वतन ठातात है, तथा इनमें तत्कालीन लोजिझ 
प्रामियों ए4 घदनाओं का उत्डेरा संक्षिप्त न्‍प से दविय गव्य ह। भगवान बुद्े के पूर्ण जीवन 
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मे सम्बन्धित गाभाएं जातक के नाम से प्रशित है 
सुप्रसिद सिंह चर्म जातए' में व्याध्र चमं से टके हुए एक गदभ द क्या दा वर्णन ह । 
वैदिक यग के पब्चात्‌ महाकाव्य एवं पौराणिक युग में भी 
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व्यावक माय देखने में आता है । रामायण बालकाएट मे रामजन्म के शभ अवसर पर गन्शवनतार 
गाये जाने वाले गीतों का उल्लर आदि कवि श्री वास्मोकिजी ने किया हैं ! 

इसके अतिरिक्त लीला पृरुषोत्तम भगवान्‌ कट जन्ममहोत्लव पर रिद्रिणों द्वारा 
मिलकर गाये जाने वाल गोतो का वर्णन श्री व्यासजा ने शामहभावतत 5 2, गति ४| ह्रे। 
अत कृप्ण-जन्म के अवसर गाय जाने वाल ये गीन तत्कालीन लोकगीत ही होगे। 
विक्रम-सवत्‌ की तीसरी शताबदी में जब उझारों ओर प्राकृत वा सास्राज्य था उस समय 
में इन छोकगीतो की अत्यधिक उन्नति हुई । राजा था लछिवाहन की गाथा सप्तणती से प्रतीत 
होता हे कि उस सम लोकगोतो के गाने तथा वजाने वी प्रथा बहा उच्नन दशा पर वा! 


बल 


इसके अन्तर्गत अनेक सरस एच सुमवुर गाथाओं का वर्णन है, जैसे र॒मोई बनाते ४0 कोई 
स्त्री अग्नि प्रज्वक्तित करने के लिए चन्हे को फकतों हैं, कितु अग्नि जरूती। इसया 
वर्णन एक स्थान पर बहुत हा सुच्डर रीति से किया गया है। 

सस्कृत साहित्य के अनक के वियो ने भी लोकगीतो के गाये जाने का ठणत अपना 
क्ृतियों मे किया हे। इन लोकगीतों का क्षेत्र केवल पु्र-जन्म, विवाह तथा यज्ञ दि की सकुचित 
ब्रन श्रम, मजदरी चक्की पीसन के समय भा स्त्रियाँ अपने 
तथा अधिक काम करने के लिए गीती हारा अपना वित्त प्रसन्न 


ग्रत्नी विज्जका ने धान कूंटने वाली स्त्रियों के द्वारा गाये जान 


भित्तियो तक ही सीमित न था 
श्रम का निवारण करने के लिए 


करती थी । +स्कृत की प्रसि€ कवसिः 
नग्न 9? हैं0त “5 


बाले गीत का वर्णन बहत हो रोचक एवं सरस पदावछी में किया कह | धान कटते समय मूसरू 
ऊपर तपा नीचे वार-वार के जाते के कारण उनकी चन्‍्यों से खनखनाहुट की आवाज होती 
हैँ ओर मूसल का जो धमबम का गढद होता हू उन ध्व नियो के साथ मिल कर गीत और भी 
मनोरजक हो उठता हैं। 

संस्कृत के मैपवीय चरित महाकाव्य के रचयिता श्री हर्पने अपने इस महाकाव्य (२।८५) 
पं स्त्रियों दवर। गाये जाने वार गीतो का वर्णन बडी सुन्दरता से किया ह। अपभ्रण काल में 
भी लोकगोतो की अत्यधिक प्रचरता रहो । 'भविस्सत्थ कहा' में अनेक गाव,एँ प्राप्त होती हैं । 
इसके थनिर्वित आगे चत्गकर जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरित मानस मे,श्री 
जानको जो के विवाह के अवसर पर स्व्रियो-द्वारा गाये जाने वाठे गीतो का वर्णन करते है। इसके 
अतिरिक्त जबनार के समय गाई जाने वाली गालियो का भी वर्णन रामायण में किया गया 
॥ आजकल यो हमारे भारतोय समाज में यही प्रथा ह कि जब वारात आती है ओर बारात 
लोगो अति समधी आदि के भोजन करते समय गालिया का गान होता है, तो वह उस बेला 
के लिए बहुत हो मगलकारक, शुभ एवं प्रसन्नता फा विपय होता ह₹ 


जा 3 ) भ्र्प्ु 


वि ८ 
गीतो का वर्गीकरण 


इस प्रकार अब तक के जो प्राप्त हुए छोक्गीत दे उन पर आलोचनात्मक दृष्टिपात 
करने से उच्दे प।च भागों में वाटा जा सकता हृ-- 

*-न-्सस्कारो की दृष्टि से 

२--दलानुभूति की प्रणाली से 

३--जतुओं एवं छतो के क्रम से 

“८--विशभिन्न जातियों के प्रकार से 

"क्रिया गीत के आधार पर 

भारतीय सस्क्ृति की आधार-जिला-पृस्पार्थ चतृप्टय हें । इसी आधार पर भारताय 
सरझ्ति के भव्य भव्न का निर्माण हुआ है । इसके अन्तर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ जाते है । 
इन चारो में धम का अग सवप्रधान है और साथ ही साथ यदि यह कहा जाय कि धर्म ही भारतीयों 
वा 9ण ह तो अनुपयुवत न हागा। शान० का सम्पूर्ण जीवन ठर्म से सम्बन्धित है और इसी 
वानण हमार धर्ममिक जीवन के अन्तर्गत मनुण्य के जीवन को आदर्श एवं सफल बनाने के 
लिए सस्काशे का डिबान है। यद्यपि जन्म से छेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में अनेक 
न पर हाते है किलु उनमें से पोडन सस्कारो का नाम ही विशेय रूप से प्रसिछे है ओर जो जीटन 
वे; पहल ही महत्वपूर्ण असर है । इनके दर सनप्य ऊझा बोधन होता मारी भारतीय सम्कृति 
वेवगिँय व्यू यटी हक मनग्य को आदशथ पथ पर आल्ट करा कर उसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
“वा दना, अत गन में जाने के छाद तथा जन्म के पूर्व गर्भ मे स्थित बालक की शद्धि के 
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पाव लादि सरकार फिप्रे जाले ले। गभ में सिविल लीव पृ ही हो दन्या ते को उसते 


। 
लि उनदस लत मार सम्पादिस जिया न 5 
४५ विखस सार सम्तादल विधा जाता वा। सीमस्तोदक्षयन सस्तार के झबवसर पन साता- 








पिता सर्म दो रक्षा हेतु सख्त सह जस्ले थे कि वे सचार रूप से जीवन व्यतीत करेगे सथा 
लाती भावी संतान कहो सतवाल एव प्रतिमासाली वनाने में पूर्ण सहयोग ठेगे। वित आजकल 
इस सस्णानों पर अधिर ध्यान नहीं दिया जाता और प्राय समाज में अछ यह् तीनो संस्कार 
मनाने भो नहीं जाते। बालक के गर्भ से जाने के पर्चात संवसशम सस्तार जन्मोत्सव ही होता 
हैं। जन एस संमस्य सखारों में जन्म, चझासम, उयनय्न विद्ञाह आदि ही सबंप्रधान शस 
सठगसिद्र सरकार हें जिनगा पतललत समाज में जधियता से होता ह ला जो क्रमण झवाध्य- 
नसार ही सम्पत्ति किये जाते है। 
मनाय एस संसार में जाकर थवेक प्रकार के छाभोगा एवं आनस्दों गा न्‍्सास्थदस 
उरता # उनके पठार के उस्सवों को सम्पादित करता ह। उद्ची उत्गगों के झअछ्सर घर झासन्द्र 
सवा हे ले उन्‍्मच हो सियों हारा मिद्र कर जो गीत सोये जाते ह उन्हीं गोनों को जोफगीव 
# नाम ये पुछारते £। ये छोफगीत अनेक प्रकार के नामों से प्रसिद्र है। विभिझू अक्सों एड 
रहारों के उस गाये जाने वाहे गीतों को भिन्न-भिन्न प्रशार को सजाझे प्रद्यन शी नई हे। 


नस 
येसे पुत-जन्म से सम्बन्धित तथा उस जब्सर पर गाये जाने वाले रीचद नोहर के नाम से ए सिद्र है । 
इस गर्भावान एवं वूसवन संस्कार के जबसर पर गाये जाने वादे सत्रो का बे 
मिख्ता है । पुत्र जन्म का अवसर मानव मात्र के लिए जत्यत्त हे एव उत्साह ता सन्‍य होता है । 
स्त्रिया परस्पर मिलकर सोहर आहि गीतों को गा गा कर अपने हृठय के हप॑ एच उछाह को 
शितत फरती है । इन गोतो में भारतीय समाज के उत्साह एड मनोरछच शा चित्र हर 

किन्ही-क्रिन्ही गीनो में तो इस सोहर' घदद का ताम भी आ जाता है 

सोहरो का प्रेम ही प्रवान वर्ण्य विषय रहता है । इन योतो में 
गर्भावान, गर्भिगी की णरीर यप्टि (उसका गर्ष घारण के बाद शा, मु 
प्रमव पीठा, दोहद (गर्सिणी की बनेक वस्तुओं ही खाने ऊा इच्छा।, हार एचि बाय शो 





, मंखादि पोला पःना) 


बलाना, पुत्र जन्म, नवद भावज के वीच में नेग का ऋगटया आदि विषयों बगा ही हर्गनन होता ह। 
; जे पनिन्न 


संस्कृत के ऊबि भवभूति का फ़वन हूँ फ़ि पुत्र जघवा सन्‍्लतति स्त्री तथा पुरुष दस 
प्रेम की प्रन्थि हें 

तत्यश्चात्‌ वाल के कुछ बडे हो जाने पर उसके च्भ के वाल उतरज दिये जाने है, 
जिप्ते मुडन कहते है ओर यही चूडाकर्म सस्कार री 
है । वाठक के जन्म के वाद सर्वश्रवम वाल इसी अवसर पर वटते हू। इनक पहनते पाठक 
का नियेव है। यह सस्कार वालक के तीन साल, पाच साल अबवा न्‍्यत नारू 





सस्फा 
के वाली फो काटने क 

के हो जाने तक किया जाता हू, फिर इसके बाद यह सस्कार नहीं रोका जाता। इस अठसर पर 
गाये जाने वाले गीत मडन के गीत' के नाम से प्रलिट हैँ । भारतीय समाज मे पृत्र-जन्म को हो 
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भाति यह अवसर भी बडी ही प्रसन्नता का होता हू | अत इस अवसर पर स्त्रियाँ हर्ष त्त 
होकर खूब गाती-बजाती हे । इस चूडाकर्म सस्कार का वणन रामायण से हू 

इन गीतों का व्ये-विपय अत्गन्त मनोहर होता है । इनमे कही माता मुडत के अवसर पर 

न्र भगवान से वर्षा न करने के लिए प्रार्थना करती है, कही मुडन के लिए बालक की बुआ 
जाती हैं। कही पर पिता अपनी वहित से वालक की कालर (वाल) परद्धते के लिए अनुरोध 
ऋरता है, कही पर वहिन अपने पिता से अपने नेग में आभूषण मागती हे । कोई बालक मुडन 
समय अपनी फफ से तेग मांगने के लिए कहता 

चडाक्म की ही भोति यज्ञोपवीत सरकार भी भारतीय जीवन में अत्यधिक महत्त्व 
रखता ह । इस सस्फार के विपय में तथा इसकी विधि के विपय में तो सन्‌ तथा याजञवल्वय आदि 
महपियों ने अपनी स्मृतियों में विस्तारपूर्वंक विवेचना की है। इस संस्कार से सम्पन्न होकर 
वालक गुरु के यहाँ अच्ययनाथे भेज दिया जाता हैं। इसी कारण इसे उपनयन (समीप ले 
जाना) सस्कार भी कहते हे । इस यज्ोपवीत सूत्र को धारण करने के पथ्चात्‌ ही बालक ह्विज 
कहलाने का अधिकारी होता हैं। 

इन अवसर पर गाये जाने वाले गीत 'जनेऊ' के नामसे ही प्रसिद्ध हे। इन गीतो-मे &स 
सस्कार में किये जाने वाले विभिन्न इत्यों का वर्णन रहता है। ब्रह्मचारी सब से जनेऊ कराने 
का आग्रह करता हूं। 

कही पर ब्रह्मचारी माता,भगिनी आदि से भिक्षा की याचना करता हैं। इन गीतो मे 
ब्रह्मदारी को वरुआ' नाम से सम्बोधित किया जाता हैं। 

इसी सस्कार से सम्बन्धित अनेक मत्र वेदों मे भी उपलब्ध होते हे । वैदिक यूग एवं उत्तर 
वंदिक यूग में इन जनेऊ के गीतो की अत्यधिक प्रचुरता थी कितु जैसे ही जैसे हमारी वर्ण-व्यवरथा 
गा रूप, जटिल एवं भीपण होता गया, वैसे ही वैसे समाज में सकुचित भावनाओं 
का समावेण होता गया और इसी कारण अब इन गीतो का प्रभाव भी अधिक नहीं रह गया हे । 

तत्यण्चात्‌ वालक के विवाह का जवसर आता है। विवाह सस्कार सभवत सर्वत्र प्रसिद्ध 
एवं सर्वाविक प्रचलित सस्पार हे, क्योकि यह छगभग सम्पूर्ण जातियों मे, सभ्य तया असभ्य, 
जिप्ट एवं अशधिष्ट सब में प्रचलित है । अत विवाह-सम्बन्धी गीत सब भाणओ के साहित्य में 
अधिकता ने प्राप्त होते हूँ । वि 
इन विवाह के गीतो मे दो प्रकार के गीत गाये जाते हं--- 
*--वें गीत जो वर के घर से गाये जाते हे । 
२--वे गीत जो कन्या के घर में गाये जाते हूँ । 
कन्या के यहा गाये जाने वाले गीत अत्यन्त सरस, मधुर एवं करणरस से ओत-प्रोत 
पापाण-हृदय को भी पिघला देते है, जिन्हें सुनकर वास्तव में हृदय विदीर्ण होने 
जार घरार स्नेह से रोमाचित हो उठता है-- 
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भब्या को दिल्ले रखद महुल अटन्या 
मोझा दिया परदेस +। 
बल ताने अगना पी खिंदिया 


होत भोर डी जाने हे॥ा 


न फ् 

जो 

6.8 

है । 

ज्+ 
8 8६8 


डिसू ए्सझे बियरीत बेर के पता गाए जान के | जीत #गापा या रू जाभा सवा सवावद्- 


के शाम गाक पाल आड़े गांवों +। शत की जद कण 


यम के यहा निला। सा यध्ण साई ऋरद्दी उाद्य सेयाए मातपजा द्वारपूनला, 
ख्रिवाह, भें बर सोहाग, शा रोगन परिदास भात सह उदयन जिंदा उगन खाए शदि के 
गीत होते # जार बर पल में सिर, संगत सारे सरपधारंण 7रदी माठ्पझ्ा  शदि के गीन 
ह़ाते 2 | 

एस गोला का सल लियय अत्यन्त राचय रब ड्रयाए होता हे । मे ता ये जस्तयन प्री 
परी पिला से यास्य वा टन वी विनसी पाती 2 क्र माता पूदी के लि बन दल्म के का 
उसके पिया से हती है । उद्वी वही पर जत्यन्त पाथानी व दारुण जार बर ने मिलने पे यारफ 
पिता हु थी हा जाता हें। यही पुरी अपने जीवन या कोसती उबर वाजारता ह। उहीं माता 





मेथिली भाषा म उन्हे रमन के गीत प्रह 
सम्मरि' नामक गोत गाये जाते हू । उनमें सीता स्वसेवन नॉज्मिणी सवयवन णाद्वि के र 
प्रसिद्ध हूँ अत यह सम्मरि यब्द सभवत स्वयम्वर यो ही बिगदा हुआ, >पश्नग रूप प्रतीत 


होता हैं। 
मंथिली भापा के गीतों में पुत्री पिता की परेशानिया को देसफा हहती ह-- 
निरधन तपसिया हमें न विआहव 
सरि जद॒हों जहर चबाय हें। 


“१ 


ऐसे ही एक राजस्थानी पुत्री पिता से कहती है कि चाहे मु्के परदेश ही व्याहता पर 


योग्य तथा सुन्दर बर इंढना-- द 
कालो मत हुरो बावाजो कुलने लजादे 
गशोेरो सत हेरो वाबाजी अग पसीज 
लादो मत हे रो बाबा सावुत फल तौड़े 
ओछो मसत हेरो बावा बावन्यू बताव । 


राजस्थानी भाषा में इन विवाह के गीतों दो बनदे बहते ह। 
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इस प्रकार यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि लोकगीतो का मानव जीवन के सस्कारो के 
साथ अधे-लगडे ऐसा सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरे का अस्तित्व हो व्यर्थ होता दिखाई पञ्ता है। 
बिना सस्कार एवं उत्सवर्के गीत गोभायमान तथा सरस नही प्रतीत होता ओर बिना गीतोके उत्सव 
शन्‍्य तथा गोभाविहीन हो जाता है । मानव जीवन मे इनका वडा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण स्थान 
हू । इन लोक गीतो की आवश्यकता समाज मे सभी को पडती है। इसी कारण बगला, मराठी, 
राजस्थानी, भोजपुरी, मेधिली आदि समस्त भाषाओ का साहित्य लूगभग इसी प्रकार के गीतो 
से भरा पुरा है। यद्यपि इन लोक गीतो का आदि स्रोत वेद ही हैं और उनके अन्तर्गत भावनाये 
भी सब वहीं प्राचीन हो हे किन्तु विभिन्न भाषाओं के अनुसार उनका रूप परिवर्तित हो गया 
हैं। शने शने इन भावों का समाज में विकास होता गया और लोगो का हृदय इन गीतो की ओर 
आकषित होने लगा। इसी कारण प्राचीनकाल से भारतोय साहित्य मे लोकगीत अधिकाग स्थान 
ग्रहण करते आये हूँ और ग्रहण करते जा रहे है, यद्यपि भापा के अनुसार उनका वहिरग स्वरूप 
भिन्न प्रतीत होता हैं। अत लोकगीतो की भाषा नवीन एवं भाव प्राचीन हे। 


चर 
4 


& के जज का कर ८ 
सता के लाकमगात्‌ 
डाल विशेकी नारायण दीक्षित, एम ए, पीनाच ० डी० 
सन्‍त साहित्य के विद्वने डाल टठीडिल छहलनऊ विश्वविद्यात्यय के 


हन्दी विभाग के व्यार्साता ह# | आपने एस छरः में सन्‍्तो के छोकगीयों 
विवेचना करते हा उनका एक सलिनल परिलयात्मक इतिहास 


प्रस्लर्त किया है] ज+सपादक 
दाक्गीसा % तग्य विषय जया हु्यापत आर डिस्लस है । एनजा विस्तार जन्म स 


दिन मन्स गर्भी सरड्ाराो, विशत बहना था एवं अबसरा, उ ते परिविलनो, समस्ल रसो जार 


च] 
| 


समसल जातिया मे पाया होना #॥ उस द पग्टिकाण से हाय गीत जो बय-मियय निम्नलिखित 
बर्गा मे विभाजित किया जा साता 

(7) सम्कारों को दृष्टि से वर्गकिरण--पुत्र जन्म के गीत मदन तने गीत 
विवाह, द्विरागमन, नामन्‍्रण, ऊकन्‍्यादान उन्‍्या विदा के गीत, स्मसान यात्रा के गीत। 

(ले) ऋतु-सम्बन्धी गीत--कजली, फाग, होडी, लती ब्रारत्मासा। 

(ग) ब्त-सम्बन्धी गीत--शीतला माता के गीत नाग पचमी के गीत, वहुरा, गोधन 
पप्ठी ब्नन के गीत, पीडिया के गीत, तीज के गीत । 

(ध) जाति-सम्बन्धी गीत--अहीरो ते गीत,लमारों के गीत उहानो के गीत, तेल्यो 
के गीत, गररिया के गीत, जुछाह़ों तवा घोतियों के गीत, कुरमिय! के गीत पनखनिण्गे के गीत 
गोडो के गीत, दु साथो के गीत । 

(2४) चिविध गोत--जातसार, नामकरण जाते पीसने रोसनी सोहनी के गीत, 
भूमर, अछचारी, पूरवी, खेल के गीत। 

इन विविध विकयों के अतिरिक्त सामाजिक जोवन से सम्बन्धित, पारिवारिक जीवन- 
विपयक चित्र बडे व्यापक रूप में छोकगीतो में अभिव्ययत्त हुए हें | छोकसोतो के सम्यक अध्ययत 
से देश के राजनीतिक तथा आथिक जीवन का भी अच्छा परिचय प्राप्त होता है । लोकगीतों 
में जनता की धामिक भावनाओं एवं सामान्य विच्वासों की अभिव्यश्ति भी पायी जाती हैं। 
प्रन्तु लोकगीतो म॑ धर्म एव ज्ञान का इन बाता का वाहल्य नहीं पाया जाता हैं । धामिक एवं 
जान-वियवक लोकगीतो के वण्यं विषय को पुन हम दो भागों में विभाजित कर सकते है 
प्रथम है सगुणोंपासना-सम्बन्धी ओर द्वितीय है निर्गुणोपासना-सम्बन्धी गीत । सगुण गीतो में भिव, 
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- पवेती, सर्य, जीतछा, गंगा, करण, तुलसी दुर्गादेवी, राम तथा विप्ण आदि देवताओं की 
महिमा ओर सर्वशवित-सम्पन्नता का गान होता हैँ। निर्गुण छोकगीतों में गोरखनाथ, मत्स्यन्द् 
नाथ, कबीर, रैदास तथा भरवरी (भततु हरि) के गीत बहुत अधिक लोकप्रिय तथा व्यापक 
है । इसवो गीत गाँवों, मेलो ओर सगतो में गाये जाते हुए सुनाई पडते हे। इन कवियों के 
अतिरिक्त सन्दरदास, मलूकदास, चरनदास, दरिया साहब, सहजों, दयावाई आदि सता के 
लोकगीत भी विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जनप्रिय है। सुन्दरदास के गीत राजस्थान, मलकदास के 
गीत प्रयाग जिला, चरनदास के अलवर प्रान्त, दरिया साहव के बिहार प्रान्‍्त मे अधिक सुन पदते 
है । विभिन्न सतो वी गहियो अथवा समाधिस्थलो पर सतो की सगतो में प्रायः सभी सत कवियों 
के गीत गाये जाते ह। सामान्य जनता की निम्न जातियों जिनमें कोरी, चमार, खनखनिया, 
धोवी तथा अहीरो में कवीर, भरथरी ओर रदास के गीत बहुत अधिक समादृत होते है । इन 
क्रवियों के गीतो में श्रद्रा, भक्ति और सद्सावना का प्रसार करने वी अदभुत जवित हे। 

सतो के छोकगीतो के वण्यं विषय दो प्रकार के हे। प्रथम है आध्यात्मिक और द्वितीय 
है सामाजिक। इन दोनो के भी दो-दो भेद निम्नलिखित दृष्टि से किये जा सकते है -- 

(क) आध्यात्मिक--( १) क्रिपात्मक--इसका विषय निराकार ब्रह्म, नाम स्मरण, 
भक्ति, विरह, पातिब्रत, प्रेम, विब्वास, सत्सग, उपदेश, उदारता, जील क्षमा, तप, सन्‍्तोप, 
धीरज, दीनता, विवेक, गुरुदेव तथा दया हैं। 

(२) ध्वसात्मक--इसका विषय चेतावनी, भेप, क्रोध, काम, मोह, माया, मान, 
क्रपट, कनक, कामिनी, नया, आहार, तीर्थ ब्रत, दुर्जेज तथा कुसग है। 

(व) सामराजिक--(१) क्रियात्मक--चेतावनी, एग समदृष्टि, (०) ध्वसात्मक 
चेतावनी एवं भेटभाव। 

“सतो के लोकगीतों के विषथ सामान्यतया ६ है वे इस प्रकार हे-- 

2  रहस्थभावना, २ क्षणभगुरता, ३ साम्य भावना, ४ समाजगत विपमताए, 
७. माया, कनक एवं कामिनी तबा ६ पढ़े, पडित एवं मत्ला की तीब्रालोचना। 

रहस्य भावना से यूक्‍त सता में कही-कही रहस्य भावना की वडी सन्दर कलक मिलती है । 
भक्ति भावना के आवेग में सतो ने आत्म-विस्मृति की स्थिति में हृदय के जिन भावनाओं की 
अभिव्यक्ति की है वे काव्य-कला एव दार्शनिकता दोनो ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। 
गन्ना ने क्यकपता की अभिव्णक्षित प्रतीको के आधार पर की ह जो अधिकतर मासारिक 
हाते हुए भी पारलक्तिक तत्वों की ओर सकंत करने है। 

एक भोजपुर। रहस्थात्मव गीत से एक ऐसी नारी का चित्रण हुआ है, जो अपने ओसारे में 
वसुष सो रही थी। किचित समय के अनन्तर ग्रजी ने निकट आवर उसके गवने के समय की 
सूचना दी, किन्तु वह नारी ससार के रमणीय पदार्थों मे इतनी अधिक रम गई है 


कि उसे अभीप्ट 
गतव्य 


सर नी विसर गया ह | वह् यह भल गरईट हें कि जन्म कंवल आगे बलने के क्या एक 


सोयान मात्र है । यहा रवायो रूप से ठहर कर आनन्द मनाने ते ठिए कोई अवसर नथा अवकाण 
नहों है। उस प्रकार ही प्रगाट निद्रा से जगानेबाला गुर के अतिरियतत और कीन सामर्थ्यवान 
व्णीव ह्व। गुर की गरण में ही निरतार और रादगति हे । उस रूपक में नारी आन्मा की 
प्रतीक है और गवने की बेला मत्य के आगमन की सूचना ई । रमणीय पदार्थ ससार की अवित्या 
माया है जिनमें जीव संलग्न रहता है 
एक कवि के द्वारा आत्मान्नारी को परमात्मा-प्रियतम के बियोग में ब्याफुल और 
तदपने या भावषुण्ं चित्रण किया गया है। जिसमे मुख छब्द के सनते ही आत्मा त्पी नारी 
के जागने सभार सनी मायके को भूल बार ससराछ-परलोफ के स्मरण होने का वर्णन क्या 
है। परत्रद्मा प्रियतम के वियोग में आत्मा विछाप और रूदन करनी है। 
दहातो की सगता में गाये जाने वाले गीतो में क्षण भगुरता का तल बहुत प्रमुख रहता है । 

ये गोल सामान्यतया तबीर और रैदास द्वारा विरचित होते है । उनमे जीवन, ससार, माया तथा 
उससे सहायतर तत्वों को निसार सिद्ध करके उनमें क्षण-भगुरता के नत्यों का प्रकाशन किया 
जाता है। गायका मडली की स्वरलहरी श्रोताओं को आनन्द-विभोर करती हुई जनता की 
स्मृति में उन कवियों के मतो को प॒नर्जागरित किया करती है। उनमें पाठकों था श्रोताओं का 
ध्यान सासारिक माया-मोहादि से हटाझर उनके समक्ष ससार या वास्तविक चित्र अकित्ि 
करने का प्रयत्न किया जाता हैं। कबीर का प्रस्तुत लोकगीत इस दा्टिकोण से बड़ा लोक- 
प्रचलित है ।--+ 

मन फूला फूला किरं, जगत में कंसा नाता रे। 

माता कह यह पुत्र हमारा वहिन कह बिर मेरा। 

भाई कहं यह भुजा हमारो, नारि कहे नर मेरा॥ 

पेट पकरि के माता रोवे, बाह पकरि के भाई। 

लपटि भाषदि के तिरिया रोवे, हस अकेला जाई॥ 


देहातो में गोपीचन्द एवं भत्‌ हरि के अनेक ऐसे लोकगीत प्रचलित है जो आद्यापात 

ससार की निसारता एवं विनाशणीलता के द्योतक हे । सत्य तो यह है कि सत कवियी नें 

पद-पद पर जीवन के इस पक्ष पर अपने विचार प्रकट किये हे। ऐसे लोकगीतो में सासारिक 

माया भोहादिक की कटु आलोचना की गई और उसके सम्पर्क से दूर रहने का उपदेश दिया 
गया है 

रतीय समाज की रचना वर्णव्यवस्था के आधार पर हुई है । जिस वर्णव्यवस्था की स्था- 

पना किसी यग में समाज की सुविधा और सरलता के लिए हुई थी वही आज हमारे लिए अभिज्ञाप 

न गई हे। आज हमारा समाज उच्च-नीच, कुलीन अत्यज, स्पर्ष्य अस्पर्श्य भावना से अभिगप्त 

हो गया है । समस्त क्रियाओ और सत्कर्मो से विहीन ब्राह्मण पूज्य इसलिए हैं कि समाज हारा 
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निब्चित ब्राह्मण कुछ में वह जन्मा और पाला पोसा गया हैं । हमारा समाज काल्पनिक प्रशसनीय 
जोवन का उत्तरोत्तर समर्थक वनता जा रहा हे । इसी भावना के विरोध में सन्‍्तो ने वारम्बार 
समता का उपदेश दिया है । उनकी दृप्टि में ये समाजगत विपमताए महत्वहीन थ्री। 
सामाजिक विषपमताओ की आलोचना और दोषो का निदर्शन करते हुए संतों ने अनेक 
पदों की रचना की ह जो उत्तरी भारत की जनता के कठो से छोकगीतों के रूप में फूट 
ण्ड्ते हैं । 

सतो ने साया की निन्‍दा खुल कर बडे ही स्पप्ट शब्दो मे की है। अविद्या माया के दो 
विशेय सहायक है, कनक ओर कामिनी । इन्ही के जाल में समस्त ससार वँधा पडा है। इन्ही 
के द्रारा अजित काल्पनिक सुखो मे मानव आत्म-तुप्टि खोजता फिरता है। सतो ने इन दोनो के 
कुप्रभाव ओर व्यापक विषमताओ का चित्रण भांति-भाँति से किया है। इसी प्रकार पाखडो एव 
वाह्याचारों मे सूूम्न पडे पडित, मुल्ला और मौलवी के कृत्यों का रहस्योद्वाटन भी सन्तों 
मे जो खोल कर किया है। जास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को सतो ने अधिक महत्व 
प्रदान किया ह। उनका सतो के सत्सग में विष्वास था और वे सतो की अनुभवगम्य विचार 
धारा में अवगाहन करना अधिक उचित और विश्वसनीय समभते थे। जो कोई भी धर्म उनके 
समक्ष आता था उसे वे अपने अनुभव एवं सत्य की तुला पर तोलते थे और उनके अनुभूत सत्य 
को ग्रहण कर अपनी विचारधारा के अनुसार उसका प्रतिपादन करते। बाह्य उपकरणों का 
परित्याग करके इन्होने वारम्वार प्रेम की भावना अगरीकार करने के लिए कहा। कारण कि 
प्रेम में आडम्बर नही होता है अत कबीर आदि ने अपनी भक्ति को एकमात्र मानसिक रूप ही 
प्रदान किया है। उनकी भक्ति में कर्मकाड नहीं है केवल मानसिक पश्ष है। सतो की यह प्रेम- 
भावना इतनी व्यापक हे कि उसमे ब्रह्म अनेक नामो से सम्बोधित हुआ है। इसीलिए 
वाह्याचारों में सहूग्न धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूले हुए दोनो धर्मो (हिन्दू एवं मुसलमान) 
के ठेकंदारों की इन्होंने कटु आलोचना की हैँ। सतो के ये पद जनता मे विशेप प्रिय है और 
बहुत गाये जाते हैं । शायद ही कोई ऐसी संगत हो जहा ये पद न गाये जाय। 

इन सव के अतिरिक्त सतो के कुछ और भी जनप्रिय लोकगीत हे जिनके विपय उपर्युक्त 
वर्मं विषय-विभाजन में नहीं आते हे । इन विविध विपयो में विनय भावना से ओतप्रोत आत्म- 
निवेदन के पद तथा अन्य लोकगीत विद्येप रूप से उल्लेखनीय है -- 


रहना नहिं देस विराना है। 

यह संसार कागद की पुडिया, बूद पडे घुल जाना हैं । 

यह ससार काट की बाडी, उलभ उलभ मरि जाना हूं । 

यह समार काड और भाखर आग लगे बरि जाना है । 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना हैं । 
बन १ ४०९ -- 


का बल अिौी अय+ जन, जी डकंरोअनिननणक 3 #फीलिलता ० हज ५० >+. 


भीनी भीनी बीनी चदस्यिा। 

फाहे के ताना काहे के भरनी, फोन तार से बीनो चदश्या। 
इंगलझा विगरा ताना भरनी सूप्मन तार से ब्ीनी चदरिया॥ 
आठ कमल देख चरस, डोर्ल पात्र तत्य गन तीनी चदरिया। 
साई को सियत सास दस छागे ठोक ठोक के बीनी चदर्यिा॥। 
सो चादर सुर नर मुनि ओढी ओढि फ॑ मंदी कीनी चदरिया। 
दास कबीर जतन से ओढोी ज्यों की त्यों धरि दोनो चदरिया॥। 


नेहरवा हमको नहि भाद। 

साई को नगरी परम अति सुन्दर जह़ कोड जाथ न आते ॥। 
चाद सुरज जहू पवन न पानो को रादेस पटचावे। 

दरद यह साईं को सुनाचे ॥ 

आगे चलीं पथ नहि सूर्भ पीछे दोष खूंगावे। 

फेहि विधि सहुरे जाव मोरी सजनो विरह। जोर जनावे। 
विधरस नाच नचाबें॥ 


साई से लगन कठिन हें भाई। 

जेते पवोहा प्यास। बद का पिया पिधा रट छाई। 
प्यासे प्राण तड़के दिन रातो, ओर नोर ना भाई। 
जैसे मिरगा ठाव्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। 
दब्द सुने और प्रगन दान दे तनिको नाहि डराई। 
जैसे सतो चढो सत ऊपर, पिया को राहु मन भाई। 
पावक देख डरे वह नाहो, हसत बेठे सदा भाई। 
छोडो तन अपने की आसा, निर्भय हे गन गाई। 
कहत कबोर सुनो भाई साधो नाहि तो जनम नसाई। 


बज के उत्सवों छोर व्योहहारों के कोकगोत 


श्रीप्रभुदयाल मीतल 


ब्रज-भारती के विखरे. हुए प्राणदायी स्रोतों को समेट कर भागीरथी 
की न सखनेवाली धारा बनाने का भगीरथ-प्रयत्तन करने में सफल 
श्री मीतलूजी ने अपनी बद्धि और वय का अनुभव, अनुदान हिन्दी साहित्य 
को प्रदान किया है। श्रीकृष्ण की छीला-भूमि में सतत होने वाल 
लोक उत्सवो का परिचय इस लेख की मुख्य विशेपता हें--सपादक 


किसी भी देश की सजीवता, समृद्धि और उसके सुखी जीवन का ठीक-ठीक 
अनमान उसके त्योहारों ओर उत्सवों से ही लगाया जा सकता है। जो देश जितना अधिक 
उत्सव-श्यि होगा, वह उतना ही अधिक सुखी और समृद्ध भी होगा। हमारा देश सदा से 
अपने उत्सव, त्योहार ओर मेलो के लिए प्रसिद्ध रहा है। यही बात हमारे पूर्व गौरव को 
सूचित करती ह। इस समय हमारा देण पूर्ववत्‌ सुखी और समृझ नहीं है, कितु हमारी 
उत्सव-प्रियता भविष्यत्‌ सुख और समृद्धि की आशा दिलाती है। 
भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ब्रज मे उत्सव और त्यौहारों की सदा से विशेषता 
रही ह। इस सघर्पपूर्ण युग में जब कि प्रत्येक जन का जीवन नाना प्रकार की उलभनो में 
उलभ कर अज्ञात वना हुआ हैं, तव भी ब्रज का छोक-जीवन अपने उत्सव और त्यौहारो के 
कारण एछ आनद का अनूभव कर लेता हूँ। ब्रज में वर्ष का कोई महीना ही नहीं, वल्कि 
महीने का भी णायद ही कोई दिन हो, जब वहाँ पर कोई उत्सव, त्यौहार अथवा मेला न होता 
हो। इसीलिए ब्रज मे ' सात वार, नो त्यौहार' की लोकोक्ति प्रचलित है। 
अन्यत पुरातन काल से ही ब्रज में विभिन्न छममं, सप्रदाय ओर जातियो के केन्द्र वनति और 
ठिगएते रह है। इसीलिए वहों के उत्सव ओर त्योहारों मे विविधता और अनेक-रूपता दिखायी 
देती ह। विक्रम की १६०ी घती से वेष्णव गप्रदायों की राधा-कृष्णोणसना ने ब्रज के जन-जीवन 
को अन्यधिव प्रभावित कया था, जिसके कारण वहाँ के उत्सव भी राधा-कृष्ण की विविध 
छीलाओ के रण में रंग गये, कितु ऐसे उत्सव भी कप नहीं है, जिनमे प्राचीन धर्म और विब्बासों 
को छाग्रा न दिखायी देती हो। शिवचादस, नोदर्गा, गनगौर 


७७ 


देवी वी जात, नाग पचमी, 
वट पूजा आदि के त्याहारों में गेव घाकत एवं विविध देवी-देवता सर्प ओर वक्ष पूजक सप्रदायों 
का प्रभाव स्पष्ट है । 
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सबों को राचकता आर सफलता के छिए शक़-गीतो क्वा गायन आवश्यक हाता 5 
इज के मनोरम वातावरण में फुट रेस प्राज्नतिक तत्व है जो साहित्य, सगीत आर जा को स्वा- 
भावित मय से ऐरणा प्रदान एरसे है फडल प्रत्यत उत्सव या त्याहार के जाने ही ब्रज के नर-नारी 


उत्म 


गायन-वालन में आनद-विभोर हा जाते ह। 

चत्-मास के उत्सवों में फूछडोल आर दवी-पृजन वी प्रधानता ह। ब्रज के नर-तारी 
नवरात्र का आरभ होते ही विविद्त देवियों की जात (यात्रा) को तेयारी करन उसने #। उस 
समय जो गोत गाये जाते है, उनमें एक गोल अधि प्रसिद्र है। उस गीत में स्त्री अपने पति से 
जाहया देवों का पूजन फरने के लिए आग्रह करती है। उस गीत की आरभिक टेक उस 
प्रकार हू-- 

चली पिया दोऊ मिलि जाँय, 
परसें देवी जालिपा, ओ माय। 


देयो की जात नैंतन्र शु७> १ से ८ तक चलती हैं। जात से वापिस आने पर थ्द्यद 


९ 


ऊ 


देवी-भातों के बहा देवी फा जागरण' होता है, रात्रि भर जग जहर देवी के गौत गाये 
जाते है। उसी माह में शीतला माता की पूजा भी होती ह । जिन देवियों की पृजा एछ यात्रा 
होती है, उनमें मुस्य ये हें-- 

_कराली की कला देवी, नरी-सेमरी की देवी, नगर-क्ोट की ज्वाल्य जी, जालपा 
देवी आदि। 

देवी के गीतो में लांगुर या 'लांगुर्या' का प्राय नामोल्लेख होता है। ल्ंगरिया देवी 
का पुत्र माना जाता है, और वालर-भाव से उसका वर्णन किया जाता है। लांगुरिया से सवधित 
बाल-भाव मे रसिकता का भी पुट होता हेँ। यह बडी विचित्र वात है कि भक्ष्ति आर श्रद्धा-पूर्वक 
यात्रा के लिए जाने वाली नारियों लॉगुरिया का नाम के कर रमसिक्ता ही नहीं, वरन्‌ अब्ली- 
लतापूर्ण गीत गाने में भी सकोच नहीं करती हूँ। ग्रामीण स्तियो का विव्वास है कि लॉगरिया 
के नाम से शगार रस के हो नहीं वरन्‌ अब्लोलता तक के गौत गाने से देवी प्रसन्न होती ह्ूं। इस 
विश्वास के कारण यात्रा के लिए जाने वाली श्रद्धालु नारियो मे रसिकतापूर्ण व्यग-विनोद 
एवं आमोद-प्रमोद होता रहता है। 

गनगौर' लडकियो के खेल और पूजन का त्योहार हे, जो गोरी पार्वती के रूप में देवी 
से सवधित माना जा सकता हूँ । प्रात काल होते ही छोटी-छोटी लडकियां दव आर पृप्पों द्वारा 
बडे उत्साहपूवंक गनंगौर की पूजा का आयोजन करती हे। गनगौर का सवध ब्रज की अपेक्षा 
राजस्थान से अधिक ज्ञात होता हैँ । राजस्थान में साधारण जन की कृटिया से लेकर राजमहलों 
तक में गनगौर की धूमधाम रहती है। ब्रज और राजस्थान की सीमाएँ मिली हुई होने के 
कारण पुरातन काल से ही इन दोनो का घनिष्ट सवध रहा है। ऐसा समझा जा सकता 
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कि राजस्थान ओर ब्रज के सास्कृतिक आदान-प्रदान के फलरवरूप ब्रज के कई उत्मव राज- 
स्थान में और राजस्पान के ब्रज में प्रचलित हो गये। गनगौर की पूजा करती हुई 
लटकियाँ जो गीत गातो है, उनमे ब्रजभापा के अतिरिक्त राजस्थानी भाषा केभीज 


होते है । यधा-- 
गढि लाई म्हारी गौर, छोटो सौ खेलना। 


व्णाख मास में अक्षय तृतीया (अखे तीज) का त्यौहार मुख्य हे। ज्येप्ठ मे निर्जला 
एकादणी का त्योहार होता ह। आपाढ में धौधा धरनी एकादणी तथा गुडिया पूनो मुख्य हैं। 
गुटिया पूनौ के उपलक्ष में ब्रज के अतगंत गोवर्धन ग्राम मे गिरिराज जी की परिक्रमा लगती 
हैं, जिसमें लाखों नर-तारी भाग लेते ह। इस अवसर पर गाने के कोई विशेप लोकगीत नहीं 
है, कितु परिक्रमा करते हुए रत्री-पुरुष भाति-भाँति के गीत गाते जाते है । स्त्रियाँ प्रायः एक गीत 
विद्येष रूप से गाती है, जिसकी आरभिक टेक इस प्रकार हं-- 


भजौ भाई, गोविद नाम हरी। 
वृन्दावन की कुज गलिन से, दे के धका निकरी॥ 
भेजो भाई गोविद नाम हरी॥ 


यह गीत प्रत्येक परिक्रमा, पर्व आदि पर जाते हुए नारी-समूह द्वारा गाया जाता हैं। 
घीघ्रतापूवक जावी हुई नारियाँ प्राण एक दूसरी को धक्का देती हुई चलती है। उनकी इस 
गति का सकेत उक्त गीत में भली भांति मिलता हैँ। 

श्रावण का मह्दीना ब्रज में अनेक उत्सव ओर त्यौहारो का महीना है। वर्षा हो जाने से 
सवत्र हरियाली छा जाती है । आनद और उमग से भरी हुई ब्रज नारियाँ घर-घर में कूला भूलती 

और मत्हार के गीत गाती हूँ। 

स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष वर्ग भी श्रावण के महीने में रमसिया' आदि के गायन द्वारा 
आनद मनाते हे। इसी महीने में ब्रज के प्रत्येक सदिर में राधा-कृष्ण के भूला के उत्सव भी 
होते हू । इस सवष के जो गीत या रसिया आदि गाये जाते हे, उन्हे स्त्री और पुरुष दोनो गाते है । 

श्रावण के उत्सव और त्यौहारों में हरियाली तीज, हरियाली मावस, नाग पचमी, 


पवित्रा-एकादणी आर सब्भूनों मुस्य हे। इन पर नर-तारियों द्वारा भांति-भांति के लोक-गीत 
गाये जाते है । 


भाद्धपद मास मे कृष्ण-जन्माप्टमी, हरितालिका तीज, इडा चौथ, ऋषि-पचमी, अनत 
चादस णादि के उत्सव जोर त्योहार होते हे द्वज में कृप्ण-जन्माप्टमी की वी धूम रहती है । 
परीह्षप्ण वी जन्मभूमि ब्रज में उनके जन्मोत्सव का त्योहार विशेप आमोद-प्रमोद हारा मनाया 
जाना स्वाभाविक ही है। 


हम 
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आूि्विन मास दे प्रवम पक्ष में बज वा छाव-जीवन साकी, काकी और टंसू के गीतो से 
गूज उठता है। थे गोत प्राय दशहरा ता चलते है। द्वितीय पद्षन म नव दुर्गा, दगहरा, रामलीला, 
भरत-मिलछाय आर घरद पूणिमा की घमवाम रहती है। साभी आर #ऋाभी के गीत छच्क्तयाँ 
तह ओर टेस के गीत छूडके। ल+किया। अपन घरा में गोवर सी साभी बनाती है और साथ- 
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कार आरतो के समय गीत गाली हैं। उसे गीतों में पहिया साभी माला से अपने भाइयो 
के लिए अनेश वरदान मागतों है। झाशी और टेंस एफ प्रकार मे लव्फी-लच्कों के खेल के 
आयोजन है जो सामूहिक रथ में किये जात है। गादो की छोटी-छोटी छः फ़िया मिट्टी की छेददार 
डी में जलता 
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आ दीपक रस कर मुहहझ के प्रत्यागा घर में जाती है और गीत गाती ह। 
नको प्रत्येक घर से उस उपचक्ष में उुछ पैसे मिलन जाते है। एसी प्रहार गाव के छोटे-छोटे 
ठडके मिट्टी का टेसू बना कर उस पर जलता हुआ दीपक रस फर प्रत्यक्ष पर के दरवाजे पर 
गीत गाते फिरसे है। उनको भी उस उपहण्त मे प्रत्यश पर से ऊुछ पैस मिले है। काभी और देन 
; गोतों में बंटी मनोरजफ और ऊट्पटाग बाते टोती है, जो छाट-छोट छ-्फे लव्कियों के मुस् 
में सुनने में बडी मजेदार मालूम होती है। साभी के गीत सवादात्मत होते है। गीत की प्रत्वेक 
पवित के अन में पार्वरिया' की तुया रहती हैं। बधा-- 


7 “>/ 
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सा भेया कहाँ-कहाँ ब्याहे, पारंवरिया। 

मा! भाभी को मुंहडो कंसो, पारेवरिया। 

नाक चना सो, मुंह बटुआ सो, घूँघट में मन काई, पारेवरिया। 
थोरो खानी, बहुत कमानी, जें जगु बीती आई, पारेवरिया। 
मा! भाभी का-का लाई, पारेवरिया। 

आठ विलंयपा, नो चकचूँदरि, सोलह मूसे राई, पारेवरिया। 


टेस के गीतो में और भी अद्भुत, ऊटपर्टांग आर वे सिर पर की बाते होता हू। यथा- 


टदेसूराय.. घटार बजईयो। 
नो नगरी, दस गाँव बसईयो॥ 
वसिगे तीतर, बसिगे मोर। 
हरी नेनियाएँ हेंगे गोर॥ 
टेसूराय की सात बौोहूरियां। 
नाक, कूदे, चढे अदरियाँ॥ 
रामलीला के गौतो मे मरत-मिलाप का गीत वा प्रसिद्ध है, जिसे ग्रामीण स्त्रियाँ बडे 
उल्लासपूर्वक गाती हैं। इस गीत की आरभिक टेक इस प्रकार ह-- 


उठि मिलि लेउ राम, भरत आये। 


04. 


/ कातिक का महीना स्तान का महीना हे। इस माह के आरभ से अत तक स्त्रियाँ 
प्रात काल सामूहिक रूप से गीत गाती हुई यमुना-स्नान को जाती है । वहाँ पर वे 'राधा-दामोदर' 
की पूजा करती हे और गीत गाती है, जिसकी आरभिक टेक इस प्रकार है-- 


राधा-दामोदर बलि जइये। 


४क्ातिक मास में अनेक उत्सव और त्यौहार होते हे, जिनमे मुख्य-सुख्य ये हे-- 
करुआ चौथ, अहोई आठे, धन तेरस, रूप चौदस, दौवाली, गोवर्धन-पूजा, अन्नकूट, 
भैया दौज, योपाष्टमी, अख॑नौमी, कस का मेला, देव उठान एकादशी और गगा पूनौ। 

* पोष और माघ में सक्रान्ति और वसत पचमी के त्यौहार होते है । फाल्गुन मे शिव चौदस, 
फुलेरा दौज और होली के त्यौहार हैं । इनमे होली का त्यौहार सब से व है। ब्रज की होली तो 
सब प्रकार से उल्लेखनीय और दर्शनीय हू । शिव-चौदस को महादेव जी का ब्रत रख कर अमावस 
को 'वभोला' मनाते हे। उसके वाद होली तक के पद्रह दिन ब्रज में ब5 ही आमोद-प्रमोद के 
होते हे । गाँव-गाँव के घर-घर मे स्त्रो-पुरुबो की छे डछाड और उत्पात, रग-गुछारू और पानी की 
वौछार में इफ, ढोल, करताल ओर चग द्वारा होली के अनेक गीत गाये जाते हे । इसी अवसर 
पर प्रत्येक मंदिर मे भी होली के उत्सव होते हे, जिनमे रग-गुलाल के साथ साथ गायन, वादन 
और नृत्य भी होता है। पुरुष वर्ग के द्वारा डफ-बादन के साथ 'होरियों' गाई जाती है, जिनकी 
आरभिक पक्तिया इस प्रकार हे-- 


द्रज में हरि होरी मचाई ॥टेक॥। 
इतते निकसी सुधर राधिका, उततें कुमर कन्हाई। 
खेलत फाग परस्पर हिलमिल, सोभा वबरनी न जाई॥ 


नद घर बेंटति बधाई॥ 
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झवब लोक गीतों में सॉस्कृतिक कत 


श्रीसत्यत्नत अवस्थी 


अवधी भाषा के लोकप्रिय कवि श्री सत्यव्रतजी में जितना विनश्र 
और विवेक का अथ है, उतनी ही अनृगीलन ओर मनन की प्रवत्ति है। 
प्रस्तुत लेख में उनकी यही प्रवत्ति मखरिनि हुई हे -++सपरादक 


किसी देश अथवा समाजविशेप की सस्क्षति से हम उसके उन्कर्प और अयकर्ष या 
इतिहास जान सकते है। सस्क्ृति का ज्ञान प्राप्त करने का सब से सरल साधन साहित्य का 
अध्ययन हैँ। साहित्य समाज का प्रतिविम्व होता ह, उसमें मानव की सामाजिक, राजनीतिक, 
वामिक और जीवन-सम्बन्धी सभी चेवनाओ का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप बर्तमान रहता 
है, जो सस्कृति के विशेष अग हे। अवधी लोकगीतो मे राष्ट्रीय तत्त्व, साहित्यिक तत्त्व, 
धामिक तत्त्व तथा जीवन तत्त्व परम्परागत विद्यमान है। हमारे यहाँ सस्कारो को सामाजिक 
रूप मिला है। फिर भी कितने ही ऐसे कार्य है, जिन्हे हम सस्क्रार नहीं कहते। उतका भी चित्रण 
हमें लोकगीतो मे मिलता है। पत्नी और पति के विनोद के चित्रण का एक उदाहरण देखिये-- 


“अपने पिया की में लाडली, वो तो बोले सुहावने बोल री । 
“कहो तो गोरी धना भइया को बुलाय लेव, 
कहौ तो पिपरी में बूकों री--वह तो बोले सुहावने बोला ... 


स्त्री के बच्चा होने वाला है । पति कहता है कहो तो में माँ को वुला लूँ और कहो तो में 
ही पिपरी पीस । इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से सारे कार्य स्वय कर डालने को कह कर विनोद 
करता है। पुत्र जन्म की आशा से प्रसन्न पति का पत्नी से विनोद करने का ढंग भी निराला 
हैं। जीवन में प्राय इस प्रकार के मनोविनोद पति-पत्नी किया करते हे 
लोक जीवन मे प्रचलित बह विवाह प्रथा को भी छोक गीतकारों ने अपना विपय 
बनाया है। दो स्त्री के पति की अवस्था का चित्रण हमे इस विरहा में मिलता है -- 
'. कइसे जिये जिनके दुइ दुइ नारी। 
बडकी कहे हम लुगरा बनवइवें, छोटकी कहे लुगरावारी सारी। 
बडकी कहे हम ककना बनवइबे, छोटकों कह ककनावारी सरी। 
बड़की कहे हम गगा नहइवे, छोटकी कर जमुना को तयारो। 
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बडकी कहे हम ताँगा माँ जइबे, छोटकी कह मोटर की सवारी। 
बडकी कहूँ हम सेजिया पै सोइबे, छोटको कहे ओसरी हूँ हमारी। 


लोक जीवन का यह एक सन्‍्चा स्वम्य हैँ। प्राय दो स्त्रियों के पति को ऐसी विपमताओं 
के बीच जीवन व्यत्तीत करना दूभर हो जाता है। पिण्डदान करने के लिए पुत्र होना आवश्यक 
माना गया हू । अत कभी-कभी पुरुष पुत्र छालसा से दूसरा ओर तीसरा विवाह भी कर लेते 
है। फलस्वरूप उन्हें जीवन की ऐसी परिस्थितियों मे फसना पच्ता हे। लोक जीवन में पुत्रहीन 
स्त्री का भो बडा निरादर होता है। पुत्रहीन निरादित स्त्रियों की मनोव्यथा का भी चित्रण ह 
अवधी लोकगीतों मे मिलता हे। ऐसे कितने ही सोहर प्रचलित हे, जिनमे पुत्रहीत माँ की मनो- 
व्यथा चित्रित रहती है। उदाहरण के लिए एक सोहर देखिये --- 


४ चलहु न सखिय सहलिय जमुर्नाह जाइब हो। . : 

जमुना का निरसलूू नीर करूस भरि लाइय हो।। 

कोउ सखी जल भरे कोउ मुख ध्वार्चाद् हो। 

कोड सखो ठाढी नहाँय कि तिरिया यक र॒ुवावई हो। (रोबहु ) 
को तुम्हे सास ससुर दुख की मइके दूरि बसे। 

वहिनो को तुम्हरा पिथ परदेस कवन दुख र्‌वाबहुँ हो । (रोवहु 
ना मोहे सासु ससुर दुख, ना मइके दूरि बसे। 

ना मोरे पिय परदेस, कोखि दुख रृदावहु हो। (रोबहु) 


केवल पुत्रहीन होना ही निरादर का कारण नहीं बनता। पूत्री को जन्म देने वाली 
स्त्रियों का भी समाज, में सम्मान नहीं होता। इसका कारण हमारे समाज में प्रचलित दहेज 
प्रथा आर आर्थिक समस्‍या हैं। पुत्री को जन्म देने वाली माता के पुत्र होता है, किन्तु पूर्व धारणा 
के अनुसार उसकी सास आदि रुप्ट हो कर चल पत्ती है। प्रसन्नवदना स्त्री उन्हे पृत्र-जन्म का 
समाचार दे कर रोकती हैं जौर उनका सम्मात कस्ती है। पुत्र जन्म देने पर माता की प्रसन्नता 
व) चित्रण इस सोहर में हुआ है -- 


अब सेने घिण नहिं जनमी, जनमे हूं हीरा छाल। 
अरे मेरी सास बडो जू काहे को हठी जाव। 
अरे मेरे मइके के ककना सो पहिर घर जाव। 


इसी प्रवार से अन्य लोगो को भी भेट दे कर स्त्री उन्हे प्रसन्न कस्ती है। ऐसाही 
एवं मीन और मिलता है जिसमे काश स्त्री को पत्र जन्म की भविष्यवाणी सनाता है । 
ता अपनी काख का पृत्री जनने वार बनछा छर बाग को गेसी बात कहने से रोनती है। 


है] 
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इन सभी गीतों से समाज की वास्तविक दया का ज्ञान होता है। लोक जीवन में कितनी ही 
ऐसी प्रथाये हैँ जिनके कारण स्त्री और प्रुरुपष का जीवन दृभर हो जाता ह्े। इन सभी विपयो 
पर हमे लोकगीतो में काफी सामग्री मिलती हैं 

जीवन में मनुष्य के स्वभाव का भी एक विशिष्ट स्थान हैं। किन्ही परिस्थितियों में ईर्या 
आदि दुर्गुण स्वाभाविक ढंग से पनपने लगते है । सौत के पृत्र को देख कर किसी स्त्री का मन प्रसन्न 
नही होता। इस स्वाभाविक ईप्या का भी चित्रण हमे इस विरहा में मिलता हैं--- 


जारी का काँटा कलेजवा साल, जल बदरो का घाम। 
सौति का लरिका कनियाँ साले, ज्यो ज्यो होप सयान। 


पति के वियोग में स्त्री की अवस्था का वर्णन भी लोकगीतो में हुआ है। प्रेम और विरह 
जीवन की प्रधान समस्याये हे, इनका विणद वर्णन लोकगीतो में हुआ है। कृष्ण और राधा को 
नायक-तायिका के रूप में रख कर स्त्रियों ने अपनी विरह व्यथा का बटा ही मार्मिक स्वरूप गीतो 
में उतारा हैं। 

जीवन में व्यावहारिक लोकाचार की कठिनाइयो का भी लोक साहित्य में पद्मात्मक रूप 
मिलता है। उन्हे हम लोकगीत तो नही कह सकते फिर भी उनमे जीवन के तत्त्व बतंमान है। 
उदाहरण के लिए चार चरणो के ये पद देखिए--- 


'एकु बिपति हैँ बड्डा नाँव। 
दूसर बिपति डगर का ठाँव। 
तीसर बिपति हे धन के हीन । 
एक बिपति माँ बिपते तीन। 


की 
एकु बिपति हे करकसा जोय। 
दूसर बविपति पुत्र न होय। 
तीसर बिपति हूं कुल के हीन। 
एक बिपति माँ बिपते तोन। 


जोवन एक व्यापक वस्तु है। अत जीवन के प्रत्येक रूप का उदाहरण देना कठिन है। 

लोकगीतो में जीवन-तत्व पर्याप्त मात्रा मे मिलते है | धर्म, रीति, नीति उपयोगी कलाओ तथा 

अन्य जीवन-सम्बन्धी तत्वों को लोकगीतकारों ने मानवीय सवेदनाओ के साथ अपने गीतो में 

चित्रित किया है । जीवव को तमाम रागात्मक प्रवृत्तियो का जितना सुन्दर चित्रण लोकगीतो में 

मार्मिक ढग से हुआ है,उतना किसी शिष्ट साहित्य मे सम्भव नही। साहित्य मे जीवन के आदंशों 

आदि के वन्धन रहते है, किन्तु लोक साहित्य मे जीवन की सुन्दरता, असुन्दरता, समता और 
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विपमता आदि सभी प्रकार का वर्णन मिलता है। लोक-साहित्य जीवन के प्रत्येक अंग को छूता 
और अपनाता है । जीवन की कितनी ही परम्पराओ ओर मान्यताओ को लोक साहित्य अपने 
आप मे सुरक्षित रखे हैं । कारण लोक साहित्य काल के बच्चन से न बंध कर समाज की 
स्थायी परम्पराओ से सम्बन्धित है । फलस्वरूप लोकगीतो के माध्यम से किसी काल-विशेष का 
जान करना अत्यन्त कठिन कार्य हे। लोक साहित्य जीवन का यथातथ्य वर्णन करता है, कारण' 
उसका सम्बन्ध बाह्य से नही, हृदय से हैँ। बुद्धि के तक॑ के लिए उसमें उतना स्थान नहीं 
जितना विद्वासों के लिये हे । इन्ही विभेपताओ बं, कारण लोकगीतो में जीवन-तत्व अधिक 
निखरे है । 
अवृधी लोक गीतो में जन्म के अवसर से गीत मिलते हूँ । जन्म के अवसर पर दो प्रकार के 
गीत गाये जाते है , जिनके नाम कमण सरिया और सोहर है । सरिया और सोहर मे कोई विशप 
अन्तर नही हैं । सरिया मे दाई आदि की व्यवस्था का वर्णन होता है। सोहर मे जच्चा की 
गारीरिक और मानसिक व्यथा और प्रसन्नता का वर्णन होता है। 
पुत्र जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती हे । छठी के दिन बहन वधाई ले कर आती है। 
इस अवसर पर वधाई नाम के गीत गाये जाते है । वधाई मे नेगचार के साथ-साथ मात्ता और बहन 
की प्रसन्नता आदि के अतिरिक्त स्त्रियो के स्वाभाविक गुणों दुर्गंणो का वर्णन भी मिलता हूँ। 
छठी के वाद अन्नप्राशन होता है। यह सामाजिक सस्कार है और इसका जास्त्रीय 
विधान भी हूं । कुछ सस्कार ऐसे भी है , जो शास्त्रीय मतानुसार आवष्यक नहीं | छेकिन समाज 
की प्रम्पराओ ने उन्हें सस्करारो का रूप दे दिया हैं। अन्नप्राशन को अवधी लोक साहित्य 
में पूसनी के नाम में सम्बोधित किया जाता है। इस अवसर के गीतो को भी पसनी 
बाहते है । 
अन्नप्रागन के पण्चात्‌ मृण्डन संस्कार होता है । यह सस्कार भी शास्त्रीय नियमानसार 
सामाजिक हूँ । इस अवसर पर जो गीत गाये जाते है उन्हें मूबन कहा जाता है। हि 
इन सस्कारों के बाद यज्ञोपवीत सस्कार का विशेष महत्व हैँ। यज्ञोपवीत होने वाले 
छल के को वरुआ, जिसका अर्थ ब्रद्मचारी हैं, कहते है । इस अवसर झे गीतो को भी वरुआ ही कहते 
”, कही कही पर भीखी भी कहते हूं । वढुआ भिक्षा माँगता है और उस समय ये गीत गाये जाते 
। वास्तव में ध्राचीनकाल मे विद्यार्थी भिक्षा मॉँग कर अपना और अपने गरु का पेट पालते 
थे। आज का जीवन भिन्न हो चुका हैँ और उस विशेष अवस्था की नकल में वस्आ घर मे ही 
काभी जाने को कहता है और शिक्षा मॉँगता हूँ । इन रीतियो से हमे अपने पुराने आदर्णो का 
जान होता हैँ। इस अवसर का यह गीत देखिये--- 


वेदी माँ ठाढे हे बदआ तो दूरि फिरि चितवे । 
कहाँ गई साया हमारी तो भिक्षा रूई डारे हो । 


पा कर 
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एह्रो भिक्षा के कारन माता चलेन बनारस, (ताराणसौ] 
अब कस जहि हो बनारस जिनके दादा हूं पण्डित, 
आपन दरब छुटह बाभन फरित्याह हो 


माँ कहती हूँ, विद्याधभ्यन के लिए बनारस जाने की आवश्यकता नहों। न॒म्हार दादा 
स्वय पण्डित हे, वे तुम्हे यही विद्या पटा देगे। इन गीतों से प्राद्चीन साल में समाज में विद्या ें 
प्रति अनुराग और विद्यार्थी की अवस्था का परिचय मिलता हे । 

यवोववीत संस्कार के पण्चात्‌ जीवन का सब से महत्वपर्ण सस्क्रार विवाह आता ह। 
इस अवसर पर कई प्रकार के गीत गाये जाते हे । 

इन गीतो मे स्त्रियों के आदर्शों का भी चित्र मिलता है| उनकी सहनघीलता का भी 
परिचय मिलता है। इस प्रकार वारात आने पर द्वारचार के समय, मावरों के समय, भोजन के 
समय के गीत गाये जाते हैं। भोजन के समय जो गीत गाये जाते है, उन्हें ज्यानार कहते है। इन 
गौतो में खाने के विभिन्न पदाथों के नामों का विवरण मिलता हू। जिस दिन मण्डप उखच्ता है 
उस दिन भी गीत गाये जाते हेँ। प्राय पति पत्नी का प्रथम मिलन उसी दिन होता हा इस 
अवसर का एक यह गीत बहुत ही मामिक है -- 


आज सोहाग के रात कि चत्दा तुम्र निकरेहु हो। 
चन्दा तुघ निकरेहु, सुरिज जिन आयेह हो। 
मोर हिरद विरस जिनि केहेय, मुरग जनि बोलेहु हो। 
मोर छतिया बिदरि ना जाय कि पौ जिनि फाटेउ हो। 
आज करो हरूम्बी राति कि चन्दा तुम निकरेउ हो। 
धीरे धीरे चलि मोरें सुरज बिलूम करि आयेउ हो। 


विवाह के वाद अवबी लोकगीतो में अन्य किसी सस्कार के गीत नहीं मिलते। इन 
सस्कारो के गीतो मे हमे समाज में प्रचलित सभी परग्पराओं एवं रीतियों का विवरण मिलता 
है| लोकगीतो के माध्यम से हमे व्यक्ति ओर समाज दोनो के लोक जीवन का परिचय मिल जाता 
है। किन्तु इस बदलती सम्यता के युग में हम केवछ लोक साहित्य के अध्ययन मात्र से लोक सस्क्ृति 
का ज्ञान नही कर सकते। कारण लोक साहित्य अज्ञात काल से अभी तक ज्यों का त्यों चला भा 
रहा है। कोन गीत किस समय लिसा गया, इसका पता ही नहीं लगाया जा सकता । इसके विपरीत 
लोकगीतो में वर्णित कितनी ही लोक रीतियाँ और आस्थाये दिन पर दिन मिटती ओर बदलती 
जा रही है। लेकिन जहाँ तक समाजकी मूल सास्क्ृतिक प्रवत्तियों के अध्ययन का प्रग्न हैं, लॉक 
साहित्य हमारे लिए अम्त्य नि है। छोक साहित्य ने हमारे इतिहास को भी किसी न किसी रूप 
में सरक्षित रक्‍्खा हैं। 


न्न्श१:८द:060 -+ 


करती को डउसाँसः 


श्री न्मदेश्वर उपाध्याय 


गजरात के कवि नर्मंद के पद-चिह्नलो पर चलने के लिए प्रयत्नशील 
तरुणकवि नमंदेब्बर ने धरती की उसाँस मे लोकजीवन के हर पहल 
की धडकने सुनने की चेष्टा की हूँ। “संपादक 


भारतीय जन-समाज का समस्त मनोविज्ञान यदि कही सगुहीत हैँ, तो वह छोक-गीतो 
में ही है, इसीलिए हमारे लोकगीतो मे छोक-जीवन को अनुषाणित करने की अदूभूत शवित है। 
इन सहज-सलोने लोकगीतो के पीछे जो मुृक साधना, मामिक अनुभूतियोँ ओर कसकभरी 
सजीवता हे वह अच्यत्र दुरुभ हैँ। दुबली-पतली, टेढी-मेढी पगरडडियो की भोति अठखेलियाँ 
करती हुई जन-जीवन की इस गगा को पृथ्वी-पुत्रों ने युगो की साधना एवं भगीरथ-प्रयत्न के 
फलस्वरूप घरती पर अवतरित कर आने वाली पीढियो को कृतार्थ किया। लीजिए, ऐसे ही 
कुछ गीतो का रसास्वादन कीजिए। 

जीवन की धारा उद्दाम वेग से-प्रवाहित हो रही है। तट पर सहमी-सी खडी हुई 
प्राण-वधूटी उससे तनिक धीरे बहने का अनुरोध करती हूँ। चचल रूहरो से प्रइन उठता 
हें-“-कोन हें, उसवग खिवैया, किस चीज की बनी हुई है उसकी नौका और पतवार तथा कौन 
हैं पार उतरने वाला। प्राण वधूटी के उत्तर में ग्राम्य-दर्शन की वडी ही पवित्र एवं आध्यात्मिक 
गूंज मिलती हूँ। अपने आराध्य जेंसा खिवैया और सत्‌ जैसी पतवार पा कर किसके धरम की 
नेया नहीं पार हो गई, किस प्राण-वधू को सासारिक माया-जाल से मुक्ति नहीं मिल गई। 
जीवन के प्रति यह निर्गुन-दुष्टि कितनी उत्कृष्ट और सराहनीय है -- 


धीरे बहो गया ते धीरे बहो 
सोरा पिया उतरइ दे पार 
काहे की तोरी नइया रे 
वाहे की करुआरि 

कहाँ तोरा नेया खेल्‍ूया 

के धन उतरइ पार 

दर मर ग् 
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धरम की मोरी नया रे 

सत लछागी कशुआरि 

सैयाँ सोरा नया सिवेया 

हम धव उतरव पार 

धीरे बहो गगा ते धीरे बहो । मोरा० 


दूसरा लोक-चित्र हमारे सामने सासारिक प्रेम के अद्वितीय आदण की स्थापना कर 
रहा है। दूर देश से आते हुए प्रियतम को देख कर द्वार पर खड्डी हुई ग्राम-बधू बरवस ही गुनगुना 
उठती है। दर्शन-मात्र से उसका रोम-रोम प्रसन्नता से पुलकित हो उठा। बूल-बूसरित वाता- 
वरण को चीर कर आते हुए रसिया को देख कर सूखी दूब हरी हो जाती है, रीते कप 
सजल हो उठते हे। द्वार पर मोतियो से चौक पूरने और सोने के कलसे स्थापित करने की कामना 
कितनी मगलूमय है -- 


रसिया आये गरद उड़ी गोरी ! 
जब सोरे रसिया मेंड़वा पे आये 
भझूरि दूब हरियारी ग्रोरी 
रसिया आये गरद उड़ी गोरी ! 
जब सोरे रसिया कुद्यां पे आये 
रीते कुओं भरि आये गोरी 
जब मोरे रसिया दुअरा पे आये 
मोतियन चौक पुराये गोरी | 
जब मोरे रसिया सेजिया पे आये 
सोनवा कलल्‍रूस धराये गोरी ! 
रसिया आये गरद उड़ी गोरी | | 


ओर यह गीत पुत्र-जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला एक सोहर हें जो वरवस ही मानव-मन 
को त्रेता-युग के राम-राज्य की ओर खीच ले जाता है। सीता का गर्भ सुफल हो--इसलिए 
जगल का हरिन मारा जायगा। हरिनी यह समाचार पाकर उदास हो जाती है। ओर अपने 
प्रीतम की प्राण-रक्षा के लिए महारानी कौगल्या के पास जा कर वह हाथ जोड कर निवेदन 
करती है। रानी, सुना है, सीता जी को पुत्र होने वाला है । इस सुशी में मुर्के क्या उपहार दोगी । 
माता कौशल्या उसके सीगो में सोना मढाने, दोनों को तिरू-चाउर खिलाने तथा अयोध्या राज्य 
मे अभय विचरण करने का आशइवासन देती है। इस आश्वासन में तत्कालीन राजा और 
प्रजा के बीच स्थापित वात्सत्य-भाव का वहुत ही मारमिक रूप परिलक्षित होता है। 


के १६९ हा 


छोट सोर पेड़वा ठकुलिया 
त॑ पतवन लहलहई हो। 
रामा तेहि तर ठाढ हरिनिया 
हरिन बाद जोहई हो। 
बन से निकलेला हरिनवा 
त हरिनो से पूँछइ हो 
हरिनी काहे तोर बदन मलीन 
काहे मूँह पीअर हो 
गइलौं मे राजा के महलिया त वतिया सुनि अइलो हो 
आजु छोटे राजा के बहेरिया हरिन मरवइहइ हो 
केद् जे बगिया लगउले केई जे आए दूँढई हो 
हरिसी केकर धनिया गरस से हरिन सरवइह हो 
दसरथ दगिया लंगउलें रूखन आए दूँढई हो 
प्यारे रघुवर धनिया गरभ से हरिन सरवहई हो 
कर जोरे हरिनी अरज करई सुन कौसल्यां रानी हो 
रानी सीता के होइह नदलूाल हमेंहि कुछ दीहिउ हो 
सोनवा सढ़उबई दूनो सिगवा भोजनवा तिरू-चाउर हो 
हरिनी भोगहु अयोध्या के राज अभय बन-विचरहु हो । 
अब में आपको गाँवों के दैनिक-जीवन के एक चित्र से परिचित कराता हूँ। भोर हो 
रही हैं। घुकर-बुकर चलती हुई चक्की झें प्रभाती स्वर सोये हुए गाँव को जगा रहे हैं। और 
चक्‍व के स्वर में स्वर मिला कर उठ रहे हे गाँव की वहू वेटियों द्वारा गाये जाने वाले जँतसार 
के अक्षर-स्वर। जेंतसार का यह कथानक बडा ही विकल और मर्मस्पर्शी है। लोक-कथा उत्तर 
रही हैँ ! चि्रि-उपेक्षिता उमिला रोती-सिसकती जात पीस रही है। पीसते-पीसते थक गई है। 
परदेस से छाटते हुए लक्ष्मण को अचानक ही ये सिसकियाँ सुनाई पडती है। पास जाकर पूछते 
ह>-शीन इतना कातर हो कर आँसू वहा रहा है। पूछने पर जब ज्ञात होता है कि वह विकल 
प्राणी और कोड $ नहीं अपितु उन्हीं की चिर-प्रेयसि उमिछा हें तो लक्ष्मण व्याकुल हो उठते हैं। 
व पक आर आकर अपनी उत्पीटिता प्रियतमा के आँसू पोछते हुए उसे सान्त्वना देने का 
प्रयत्त करते है -- 


पे 


केरे देले गेहुआ रामा केरे देले चँगेरिआ 
दडनों बेरिनिया हो रामा भेजेल जतसरिया 


पी प 


सास देंले ग्ोहुंआ रामा ननदो चंगेरिया 


बन पट 
ध्द््द्‌ 
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गोतनी बरिनिया रासा भेजेल जेंतसरिया 

जंतवी न चलई रामा मकरी न डोलइ 

जतवा के धइले हो रामा रोइला जेंतमरिया 

घोडवा चढल हो लछिमन फरई पुछसरिया 

केकरी तिरियवा रामा रोवई जंतसरिया 

घोडवा त बधलून लछिमन बर के बरुनिआ 

भपसि पदसणन लछुप्रन पोछे नयना लोरबा 

केरे देले गेहँवा साँवरी केरे दे ले चंगेरिया 

कउनी बेरिनिया हो रामा भेजरू जेंतमरिया : 

सासु देले गोहुवा परभू ननदी चेंगेरिया 

गोतनी बेरिनि परभू भेजल जँतसरिया 

जेंतवउ न चलइ परभू सकरी न डोलरई 

जाँतवा के धइले परभ्‌ रोवई जँतसरिया 

बेंहिया पक्तरि लछिम्रन जेंघिया बइठउलेन 

अपने गमछते हो लछिप्रन पोछे नयथना लोरबा 
यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठापित गाँव के इन गीतो में कही हमे टीस मिलती है तो 
कही दर्द भरी मिठास। मन की बातो को बहुत ही साफ सुथरे ओर सीधे-सादे ढग से श्रगट 
करना तो जैसे इनका स्वभाव है। वरखा रितु में गाये जाने वाले विरहा की इन पत्तियों मे 
कितनी सादगी है, जरा अनुभव कीजिए-- 


सइयाँ धोखा देइ के गइलन हमके बदरी में 
ना कछ लेइ गइलन ना कछु देइ गइलन 
पनियउ से पातर हमके कइलन बदरी में सइयाँ 


गौने की दुलहिन को बिंदा करा पालकी मे विठा कर कहार कदम से कदम मिलाते हुए 
ध-बँधे सुर और ताल के साथ कहरवा गाते हुए द्रुत गति से चले जा रहे है। वे जा रहें हैं पट 
में सिकुडी--माँ वाप और सहेलियो की सुधि में सिसकती हुई लजाधुर दुलहिन को दूर पिया के 
देश पहुँचाने । उनकी पगध्वनि के ताल में तार मिला कर कहरवा से स्वर थिरक रहे है । पृप्ठ- 
भमि में आर्थिक सकट से आक्रान्त दलित ग्रामीण नवयुवक की बेवसी गज रही है। वह चाकरा 
करने के लिए परदेश जाता हे । उसकी मासूम प्रेयसी अपने प्रीतम के वियोग की आँच से तिलमिला 
उठती है। भूख-प्यास की तनिक भी परवाह न करती हुई वह सेर भर गेहू वरस भर खा कर अपना 
पेट पालने का कठोर सकल्प कर सकती है, लेकिन अपने साजन का आँखों से ओभल होना वह 
स्वीकार करने को तैयार नही। प्रणय का यह लोक-चित्र कितना उत्कृष्ट है -- 
- १६४- 
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पुरुष से आइ रेलिया पछिऊँ से आइ जह॒जिया 

पिया के लादि लूुंइगइ हो 
रेलिया होइ गइ सोर सबतिया पिया के छादि लेइ गइ्ट हो ! 
रेलिया न बरी जह॒जिया न बरी, उह पइसवदइ बरी हो 
देसवा-देसवा भरमावइ उहें पहसवइ बरी हो 
भुखिया न लागइ पियसिण्ण न लागइ हमके मोहियइ लागइ हो 
तोहरी देखि के सुरतिया हसके मोहियइ लागइ हो ! 
सेर भर गोहुआ बरिस दिन खइब पिया के जाइ न देव हो 
रखबे अंखियाँ के हुजुरुवा पिया के जाइ न देबे हो ' 


विरह की व्यथा का एक दूसरा चित्र। वरखा आती हैं। लेकिन परदेश गया पिया 
लौट कर नही आता । अपढ गाव की बहू अपने आचल के टुकडे पर आँखो से वहते हुए काजल 
से नेह की पाती लिखवाती है। पाती किसी बटोही के हाथ भेजती हे । पाती पाकर भी निदुर 
परदेणी घर नही लौटता और घरवाली को चरखा कात कर रात भर वियोग के दिन बिताने तथा 
कूल की लाज रखने की सलाह-मात्र देकर छुट्री पा लेता हे । धरवाली के भीतर सोता हुआ 
नारीत्व इस अप्रत्याणित प्रतिक्रिया से तिलमिला कर जाग उठता हैं । वह कुल की मर्यादा तो टने 
कतावनी देती है और परदेशी साजन घबरा कर तुरन्त घर के लिए प्रस्थान कर देता है । 
अत मे, प्रथम मिलन के एक चित्र की सजीवता का अनभव कीजिए। लाज के घघट 
में लिपटी हुई नव-परिणीता वधू अपने सौभाग्य-देवता के चरणों मे यौवन की अधखिली कलियो 
व चटाने जा रही हैँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रही है । आज उसके मिलन की पहली- 
पहली रात है। सुहाग की पवित्र निश्नीध-वेला। आकाश मे नक्षत्रों के अनन्त दीप जगमगा रहे हे। 
चन्द्रोदय हो रहा है और दूर गाव के किसी कोने में कुछ युवतिया समवेत्‌ स्वर में सुहाग का 
यह मगल-गीत गा रही हे --- 


आज सुहाग कइ रात चेंदा तू उद्ह हो 
चेंदा तू उद्दहो सुरुज जिनि उड्ह 
करिह बहुत बडी रात मुरुण जिनि बोलिह । इत्यादि 
इस प्रकार याव के ये गीत गरवस ही मन छूते हुए दल पर अथनी अमिट छाप छोडते 


चलते हूँ । ये गीत ही नही वत्कि हमारे साहित्य की निधि है जो छोक सस्क्ृति की प्रतिध्वनि 
बन कर गूजा करते है । 


रचा १५ दर ः यु 
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भोजफुरो बोकगीकत्तों में कजञ्ञ तल्ने तट 


श्री उदयनारायण सिह, एम० ए० 


लोकजीवन के कोमछ और मामिक भावों को व्यक्त करने में कजलछी, 
बहुत लोकप्रिय राग सिद्ध हैं। भोजपुरी श्रेत्र के निवासी श्री उदय- 
नारायण ने कुछ उदाहरणो द्वारा कजलछी गीतो का चित्रण इस लेख 
में किया हैं। --सपादक 


भोजपुरी भावषा-भाषी क्षेत्र की जनता, विद्येप रूप से स्त्रियां, सावन मास में कूछा 
लगातो है, और अधिकतर रात के समय इसी भूले पर भूलने हुए कजली गाती हें। मिर्जापुर, 
काजी आदि कुछ स्थानों पर झूला झूलने की विशेष प्रथा हैं। इस अवसर पर प्रकृति का 
चित्रण करने वाले अनेक गीत प्रचलित हें।। रात में काले बादलो को देख कर एक 
सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है-- 


४सखि हो काली बदरिया रात 
देखत निक लागे ए हरी 

गड गड़ गरजे, चम चम चमक, 
सखि हो | रूम कम बरिसे ना । 


सावन की बहार देखने के लिए एक सहेली अपनी दूसरी सखी से वगीचे में चलने के 
लिए कहती है-- 

“चिडिया चली चल बगइचा, 
देखन सावन की बहार, 
देखन फूछो की बहार-- 
सावन में फूले बेइला चमेली, 
भादों में कचनार-- 
चिडिया चली चल. .. .. .. | 


॥ 


एक सखी जिसका प्रियतम कही वाहर गया हुआ हैँ, अपनी विरह-व्यथा दूसरी सखी मे 
कहती है--- ४ 


“सखि हो बडा कडा जल बरिसे 
राजा कत भीगत होइहे ना, 
राजा कत. .. .. «« 


इस पर दूसरी सखी कह रही है-- 


बडे साहेब के नोकर चाकर, 
छोटे साहेब के यार, 

छूटी पा्बेगे रे संवलिया, 

तब तोरे जेवना जेवेगे।” 


तुम्हारे प्रियतम बडे साहेव की नौकरी करते है और छोटे साहेव के 
दोस्त है । जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तो आकर तुम्हारी तैयार की गयी रसोई का 
आस्वादन करेगे । 

एक दूसरे गीत में एक स्त्री का प्रियतम उसके लिए नथिया (नाक का एक आभूषण) 
लाने की प्रतिज्ञा कर विदेश चला गया है। इसी बीच सावन का महीना आ जाता है। वह स्त्री 
अपनी मनोदणा का वर्णन इस प्रकार करती है-- 


-निथिया का कारन हरि, 
भोरे उतरि गइले पार 
रतिया सेजिया हो अकेली 
दिनवा दतियो ना सोहाइ। 
एकत राति हो बडी हे, 
दूसरे सइया बिछूडी, 
तीसरे सावन के महीनवा 
झूम रूसकावे बदरी। 
नावन का महीने आ जाने से उस स्त्रीको नतो दिन में अच्छा लगता है ओर न रात 
ही को। एक अन्य युवती सावन से अपने आगन मे वर्षा होते देख कर कहती हैं--- 
“बडे बडे चुनवारे 
दरिसेला सावनवा 
अरे केहू ना कहेला, हमरा- 
हरि के आदनवा रे।” 
- १६७ - 


प्रस्तुत गीत में सावनवा और आवनबा का कितना सुन्दर तुक मिलाया गया हैं। 
युवती आगे कहती है, कि जो व्यक्ति मेरे प्रियतम के आने का समाचार सुनाएगा उसे में अपनी 
वाह का स्वर्ण कंगन दे दूँगी। 


“जे मोरा कहिहें रे 
हरि के आवनवा रे- 
ओके देबो हाथ के कगनवा रे ।” 


एक स्त्री अपने नहर मे हे । सावन मास आ जाने पर वह अपने प्रियतम के घर जाने 
के लिए घर के एक वयोवृद्ध व्यक्ति से गवना कराने के छिए कहती ह यथा-- 


“हरि हरि बाबा के सगरवा 

मोरवा बोले ए हरी, 

मोरवा के बोलिया सुनि के जीयरा उचटले- 
हरि हरि कहद बाबा हमरो गवनवा ए हरी ।” 


इस पर लडकी से उसके घर के अभिभावक कहते हँे-- 


“असो के सवनवा बेदी खेलिल कजरिया- 
हरि हरि आगे अगहन, करवो तोर गवनवां ए हरो।” 


इस पर लडकी कहती 


“आगि लागो बाबा आगे के अगहनवा 
हरि हरि समई बीतेला नईहरवा ए हरी।” 


सावन मास, आने पर अनार, बेला, कचनार आदि फूल फूलते है । एक स्त्री अपने 
प्रियतम की उपमा फूल से देते हुए इस प्रकार कहती हँ-- 


“हरि हरि सइयाँ अनारे के फूल देखत निक लागे ए हरी। 
हरि हरि सोव सवति के साथ 
बलमु कुम्मिलाने ए हरी।” 


उक्त स्त्री को इस वात का भय है, कि यदि मेरे प्रियतम सौत के साथ रात व्यतीत 
करेगे तो वें कुम्हिला जायगे । प्रस्तुत चित्र में कितनी कोमल भावना का चित्रण किया गया ह। 
सावन में काले बादलो के छा जाने और वरसते देख एक युवती उसे “वेरिन की 


उपमा देती हँ-- 
>कल: १६८ ब्कड 


“धेरी घेरो आवे पिया कारी बदरियां 
ढेवा बरसे हो बठे बूद । बदरिया बरित हो । 
व लोग भोज घर अपने 
मोर पिया भीज हो परदेस 
बदरिया बरिन हो। 


एक विरहिणी के हृठय मे एक ओर तो प्रियतम से मिलने की दन्छा ह और दूसरी और 
उसकी अनमोल साडी के भोजने की। उसके मस्तिष्क में जो घात प्रतिघात चल रहा हे, उसका 
डा ही सजीव वणन एक लोकगीत में किया गया हैं। यबथा-- 


“तदन भोज सोरो सारी म॑ कंसे आऊँ बालमा। 
एक तो मेह रूपा बरसे, दूजे पवन भाकभोर। 
आऊ तो भोजे मोरी सुरग चुदरिया, नाहित छुठत सनेह। 
सनेह से चुनरोी होइह वहुवरि, चुनरी से नाहिन सनेह। 
इन गीतों मे न कंवरू वर्षा का ही वर्णन मिलता हें बरन्‌ हमें उक्त क्षेत्र क सामाजिक 
(व आविक जीवन की भी क्लॉकी सिलती ह्‌। वर्षा के महीनों में भोजपुरी क्षेत्र मे गायी जाने 
वाली कजली में हृदय-स्पणी आहलादकतत्व हे। 


प्ोजफरी तो! हम क्तः 
भोजपुर लोक गोता में गदब्य की फ्रथ 


डा० क्ृष्णदेव उपाब्याय एम० ए०, पी-एच० डी० 


लोकगीतो की#मामिक व्याख्या करने एवं लोक साहित्य की4गहराई 
को नापने में डा० उपाध्याय यत्र प्राप्त हें । पुरातन काल से हिन्द 
सस्क्ृति में प्रचलित 'दिव्य' की परम्परा भोजपुरी छोकगीतों मे किस 
प्रकार समाविष्ट हैँ, यही इस लेख में व्यक्त किया गया हैं। --सपाठक 


प्राचीन भारत में दिव्य की प्रथा वहुत अधिक प्रचलित थी। चोरी, कज (ऋण), 
सीमा-निर्णय, भूमि-दान ओर पशु-हरण आदि मामलो में अपराबी का निर्णय करने के लिए 
दिव्य का प्रयोग किया जाता था। जब अपराधी के निर्णय में साथ्य, लिखित प्रमाण आदि 
साधारण साधन असफल हो जाते थे तो असाधारण और अछोक्कि सावनों से काम लिद्रा 
जाता था। इन साधनों के अलोकिक होने के कारण इस प्रथा को दिव्य रहा जाता था। 
नारद ने लिखा हैँ कि जब किसी मुकदमे से साक्षी (गवाह) न मिले तो भिन्न भिन्न प्रकार के 
दिव्य ओर शपथ के द्वारा इसका निर्णय करना चाहिए।' कुछ आचार्यो ने दिव्य ओर शपथ 
को दो भिन्न वस्तु माना हैं। उनका मत हैँ कि दिव्य! के द्वारा तत्काल निर्णय किया जाता है 
परन्तु गपथ के द्वारा निर्णय करने मे अधिक समय लगता हूँ। परन्तु व्यास ने इन दोनों को 
एक ही माना है और (दिव्य' के लिए शपथ बजब्द का प्रयोग किया है।' 

लोकगीतो मे दिव्य के लिए 'किरिया लेना' शब्द का प्रयोग किया गया है ।' 
विष्णुवर्म सूत्र में अछौकिक प्रमाण को 'देविकी क्रिया' कहा गया है । अत किरिया 
लेना' जव्द इमी सस्क्ृत शब्द देविकी क्रिया' का अपभ्रण रूप है। धीरे धीरे देविकी शब्द का 
लोप हो गया और क्रिप्रा गव्द 'किरिया' रूप में परिवर्तित हो गया। भोजपुरी में शपथ खाने 
को 'किरिया लेना' या 'किरिया खाना' कहते है । अत 'किरिया लेना' शब्द शपथ लेना या दिव्य 
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१ यदा साक्षी न विद्येत, विवादें बदता नणाम्‌। 
तदा दिव्य: परीक्षेत, शपथंदव पथरिवधेः॥ नारद ४॥२४७ 
२ सस्‍्पति चछ्िका २। पृष्ठ ९६ में व्यास का उद्धरण। 
३. तब्रियाठी--प्राम-गीत पृष्ठ २४३ 
४ विएणु धर्म सूत्र ९१ 
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के लिए प्रयक्‍त्त होता है । कही कही 'किरिया' के लिए 'विचरवा लेना बब्द का प्रयोग भी 
पाया जाता है ।' 


दिव्य का प्रयोग 


शपथ अथवा दिव्य का प्रयोग न्‍्याय-सबधी मामलो में ही नहीं किया जाता था बल्कि 
सावारण परिस्थितियों में अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए अथवा अपने 
आचारण को विगद्धता प्रामाणित के लिए दिव्य का प्रयोग प्राचीन भारत हे किया जाता 
था। नारद ने लिखा हे, कि दिव्य का प्रयोग उस समय भी किया जा भंकता हे जब किसी 
स्त्री के सनीत्व में सन्देह हो जाय।' नारद के इस कथन से सीता की अग्नि-परीक्षा प्रत्यक्ष 
सामने आ जावी है। नारद ने साधारणतया स्त्रियों के द्वारा दिव्य का प्रयाग निपिद्र वबतलाया 
हैँ। परन्तु उपर्युक्त विवान केवल विज्ञेब अवस्था में ही हे, भोजपुरी लोक-गीतो में दिव्य 
का जो उल्लेख पाया जाता हैँ वह केवल स्त्रियो के लिए ही है और बह भी केवरू उनके 
सतीत्व की जद्धता की परीक्षा के लिए । यद्यपि पुरषो ने भी चरित्र-सबधी वेसा ही अपराध 
किया हैं परन्तु उनके द्वारा दिव्य-प्रयोग' का उल्लेख इन छलोकगीतों मे कही भी नही 
पाया जाता। 

' किसी स्त्री का पति परदेश चला गया हे, वह पत्र भी नही भेजता। वह अपना दूसरा 
विवाह कर परदेश मे आनन्द करता है, परन्तु वारह वर्षो के दीघकालीन अवधि के उपरान्त 
जब वह घर लोट कर आता हें वह अपनी पतिपरायणा स्त्री के आचरण पर सन्देह प्रकट करता 
ह। जब उसकी स्त्री दिव्य-प्रयोग के द्वारा अपने को सती प्रमाणित करती है तभी वह 
उमको ग्रहण करता है। लोक-गीतो में दिव्य का जो विधान पाया जाता है वह कंवछ इसी 
एक अवसर पर हूँ, अन्यत्र नही। 

लोक-गीतो में समस्त जतता के सामन विशेयकर स्त्री के समवी--भाई और पिता--के 
समक्ष दिव्य देने का वर्णन पाया जाता हैं। एक लोक-गीत में चन्दरा नामक स्त्री के सतोत्व पर 
उनकी सास-ससुर एवं पति सन्देह करते हे। तव वह अपने भाई आर पिता को बुलाती है 
एवं ससराछ को पभी लोगों को सामने अग्नि-दिव्य को लेगी हे। वह कहती हैं कि ऊँचे-ऊँचे 
गवान पर मेरी सनुराद्व के लोग बैठे हुए है। मेरे भाई एवं पिता लज्जा के मारे जमीन पर 
नीचे बेंठे है।' 
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१ भोजपुरो-प्रासम-गोत भाग १ प० १६७ 
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ऊचे ऊचे बइठे मोरे ससुरा के छोगवा रे ना। 
रामा खाल्ावा बइठे भइया, बावा रे ना। 
बडी बडो पागा बान्हे ससुरा के छोगवा रे ना 
रासा भदया, बाबा अगवछिया रे ना। 

रामा तेहि बीच चढिहे करछ्ठिया रे ना। 

रामा तेहि ढीग साड, सत्ती चन्दा रे ना। 


इस उपर्युक्त वर्णव मे स्पष्ट ही पता चलता है ति इन गीतो झे समय समस्त जनता 
के सामने किसी सार्वजनिक रथान में स्त्री को दिव्य दिया जाता था, जिसमें उसके सतीत्व की 


विशुद्वता सव को विदित हो जाय। एक दूसरे गीत में स्त्री की जरिन परीक्षा के समय बदर्ई, 
लोहार, तेली, कुंहार, नाई आदि के उपस्थ्ति रहने का उल्लेल पाया जाता है। 


दिव्य लेने का समय 


॑ याजवल्क्य और नारद का मत हँ कि सब प्रकार का दिव्य प्रधान न्‍्यायाधीण के द्वारा 
प्रात काल सूर्य निकलने के समय अथवा पूर्वा ह्ल्‌ में देना चाहिए। मिताक्षरा के अनुसार रविवार 
का दिन इसके लिए शुभ एवं उचित है। पितामह का मत है कि जरू-दिव्य दोपहर को देना 
चाहिए और विप-दिव्प रात्रि के अन्तिम प्रहर मे देता चाहिए। विभिन्न विव्यों के लिए निन्न भिन्न 
ऋतुओ एवं महीनों को उचित बताया गया हे । जसे अग्नि दिव्य वर्षाऋतु मे, तुला दिव्य भिशिर 
मे, जल दिव्य ग्रीष्म मे एवं विप दिव्य को शीत ऋतु में देने का विधान है। लछोक-गीतोमे दिव्य 
देने के लिए अथवा 'किरिया लेने' के लिए किसी विज्येप ऋतु, मास अथवा दिन का उल्लेख नहीं 
मिलता हॉ,एक गीत में त्रयोदगी तिथि का उल्लेख अवश्य पाया जाता है । कोई स्त्री कहती है कि 
आज एकादगणी हे, कल द्वादणी टोगी। अत में परसों त्रयोदणी के दिन किया लेंगी-- 


“आजु एकदसिया विहान दुदादतसिया, 

तेरसि के लेदहे किरियवा रे ना। 
जास्त्रकारो ने लिखा है कि दिव्य लेने वाले को ब्रती होता चाहिए। सभवव इसीलिए एकादमा 
ओर द्वादशी को ब्रत रख कर त्रयोदगी को दिव्य लेने का उल्लेख ऊपर के गीत में किया गया है । 





त्रियाडो--प्रसम-्गीत, पृष्ठ २८७ 

याज्ञवल्क्य स्मृति २९७ 

नारद स्मति ४॥२६८, ३१० 

याज्ञवत्क्य स्मृति २९७ को टोकारमें मिताक्षरा का उल्लेख 
त्रिपाठो--प्र स्म-्गीत पृष्ठ २८७ 
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दिव्य लेने की विधि 


लोक-गीतों में दिव्य लेते समय किसी विशेष जञास्त्रीय विधि-विधान का उल्लख 
उपलब्ध नही होता। एक लोकगीत में दिव्य लेने के पहिले कोई स्त्री सूर्य की प्रार्थना करती हुई 
कहती है कि हे सूर्य | यदि में सती हू तो तुम मेरी प्रतिप्ठा रखो।' 


“हे मोर सुरुज | हमार पति राखेउ, 
जो हम होई सतवन्ती हो राम 


कही कही तेल-दिव्य में कही, तेल, लकटी, आग आदि हछाने का उल्लेख मिलता ह। 
'किरिया लेने! के पहिले प्रारभिक पृजा अवध्य की जाती होगी परन्तु उसका वर्णन भोजपुरी 
लोक-गीतो में उपलब्ध नहीं होता। 
गीतों में दिव्य के सेद्‌ 

लोक-गीतो में छ प्रकार के 'दिव्यो' का उल्लेख पाया जाता हें--(१) अग्नि, 
(२) आदित्य, (३) गगा (जल), (४) तुलसी, (५) तेल, (६) सर्प। इनमें से आदित्य 
(सूर्य), तुलसी और सप॑ दिव्य बिल्कुल नये और मौलिक हें अर्थात्‌ इनका उत्लेख स्मृतियों 
मे नहीं पाया जाता। गगा दिव्य--जिसे यीतो में गगा-विचार' कहा गया हं--जंल दिव्य का ही 
दूसरा नाम है। लोक-गीतों का तेल-दिव्य धर्मशास्त्रों में वर्णित तप्तमापदिव्य म अन्‍्तर्भुक्त 
किया जा सकता हूँ। सर्य दिव्य को स्मृतिकारों ने घट-सर्प दिव्य कहा हैँ। परन्तु इसका 
विगेप उल्लेख नहीं मिल्ता। तुलसी दिव्य और आदित्य दिव्य का विधान स्मृतियों में 

पठाब्ब नहीं होता। 

जेसा कि पहिले लिखा जा चुका है गीतो में दिव्य का अवसर केवल एक ही बार आता 
है आर वह समय ह परदेशों पति के घर लोटने का। प्राचीन समय मे जब आवागमन के साधन 
नहीं थे उस काल में छोंग व्यापार के लिए दूर देश को जाते थे, तब बहुत दिनो के बाद घर 
लछाटते थ। गीतो से बारह वर्ष के सुदीर्ध काल के पच्चात्‌ पुग्पो के परदेश से लौटने का वर्णन 
निडना है। इतने दिनो तक उनकी स्व्रिया अपने पातिक्त धर्म का पाछूतन कर सकी गया नहीं, 
ख्तका परीक्षा ये परदेशो पति किया करते थे । एक गीत में बारह वर्ष पर कोई पति परदेश से 
घर छोट कर आया हैं। उसकी चुगलखोर वहन अपनी भावज के आचरण की निन्‍्दा उससे 


विन जन बनती नमक. 





ही 
त्रिवाठो--प्र:म-गीत, पृष्ठ २८७ 
त्रिपाठो--प्र।म-यीत, पृष्ठ २८७ 
व्यवहार तत्व पृष्ठ ए७९ 
त्रिपाढठी--पग्रत्श-गीठ, पृष्ठ २८६ 
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करती हे। अतएव वह अपनी बहन के चंगुल में फंस कर अपनी स्त्री के सतीत्व की परीक्षा 
करना चाहता हुं--बहन अपने भाई से कहती हे कि-- 


“गोडावा धोवावत बहिनो छाग्रेला चुगुलिया, 
भहया भञऊजों से लेहु किरियवा हो राम।' 


बे 


अभियुकता स्त्री बढई से प्रार्थना कर लकी, छोहार से कठाह्ी, ते्ी से तेल और 
कुंहार से घडा मेंगाती हे। वह आग जला कर खौलते हुए तेल मे, कटठाही में खटी हो कर सर्य 
से प्रार्थना करती हैँ कि है भगवान्‌ यदि में पतित्रता होऊ तो मेरी तुम प्रतिग्ठा की रक्षा 
करो । लोक कवि ने इस दृष्य का वडी ही सुन्दर रीति से वर्णन किया ह-- 


“बरि गइली अग्रिवा ओ भभकी करहिया रे, 
बहिनी खड़ी किरिया देंइ हो राम। 
है मोर सुरुत हमार पति राखेऊ, 

जो हम होई सतवन्ती हो राम। 

जब बहिनी गइली गगा किरियवा हो, 
तब गगरी गइल भुराई हो राम। 

जब बहिनी चलली सुदुज किरियवा हो, 
उगल सुरुज गइले छिपाइ हो राम। 

जब बहिनी गइली अगिनि किरियवा हो 
खौलल तेल भइल जुड पनिया हो राम। 
एक दाई डारे दुसर दाई डारे 

तिसरे उतरि गइल परवा हो राम ।” 


इस गोत मे तैल दिव्य का सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है। कोई स्त्री खौलते हुए 
तेल मे हाथ डालती है परन्तु उसके सतीत्व के प्रताप से वह पानी की भांति शीतल हो 
जाता है और वह नही जलती है। स्मृतियों मे जल दिव्य के वर्णन मे जल के भीतर कुछ देर 
तक डबने का विधान वतलाया गया हैं परन्तु इस गीत में गगा जी की शपथ खाने से घड़े 
के जल के सूखने का उल्लेब हूँ। सूर्य दिव्य में सूय॑ की शपथ खाने से सती के प्रताप से 
उनके ड्बने का उल्लेख यहाँ किया गया हूं। 

राम ने जिस प्रकार सीता की अग्निपरीक्षा ली थी उसी प्रकार कोई राजा अपनी 
रानी के सतीत्व पर सन्देह करता हुआ उसकी अग्निपरीक्षा ले रहा है। उसकी रानी धधकती 
१. दुगशिकर सिह--भोजपुरी लोकगीत, पूृ० १४२-४३ 
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“जहुँ तुहँँ अभिया सत्त के होइवू रे ना। 
आग! तिल नाही जरे मोर देहिया रे ना। 
लहकल अगिया जुडाइलि रे ना। 

आरे ताहि बीच ठाढी सती रनिया रे ना।” 


लोक-गीतो मे अग्नि-दिव्य की प्रथा ही सब से प्रधान दीख पडती है। इन गीतो में 
कही-कही स्य॑ दिव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। इसे स्मृतिकारो ने सर्पघट दिव्य” कहा 
हं। इस दिव्य के अनुसार सर्प को घड़े में रख देते थे ओर उसमे कोई अँगूठी या मुद्रा डाल 
देते थे। उस मुद्रा को गोध्य घड़े मे हाथ डाल कर निकालता था। यदि सर्प उसे न काटे तो वह 
निरपराध प्रमाणित होता था। 
एक लोक-गीत मे जिव जी के द्वारा पाती के सतीत्व की परीक्षा का वर्णन मिलता है । 
पावंती जी गगा, अग्नि तथा सर्प दिव्य के द्वारा अपनी निर्दोपता प्रमाणित करती हे। जब वे 
अग्नि में हाथ डालती है तब आग ठडी पढ़ जाती है। जब वे गगा मे डूबने जाती है तब गगा 
जी सूख जाती हे तथा सप॑ को हाथ से छूते समय वह काटने के स्थान पर शान्त होकर 
वंठ जाता है -- 


ऊव रे गऊरा अगिति हाथ लवली, 
अगिन गइली निरकाई। 

जब रे गऊरा गगा बिचे पइठली, 
गगा गइली सुखाई। 

जद रे गऊरा देई सरप हाथ लरूवली, 
सरप बइठले फेंटा मारि॥! 


एक दूसरे गीत में सर्प को हाथ में लेने का उल्लेस मिलता हैं। इसी गीत 
मे तुलसी दिव्य का भी वर्णन हूँ । पार्वती ने अपने को निर्दोष सिद्ध करते हुए जब 
तुलसी को हाथ मे उठाया तो तुलसी जी सूख गई और इस प्रकार उनका सतीत्व 
प्रमाणित हो गया। 
4093७--.)०--+ै३०-+-+कनआ»+ज तन 
९ ब्रियादी--प्रामगीत, प० २५९ 
* तत्प्रस्िद्धानि सर्पघटादीनि इति स्मृतितर्वे। 
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इन्ही विभिन्न दिव्यों की आवृत्ति भिन्न भिन्न गीतो में की गई 5%। इन डिव्यों के 
उल्ठेय से हमे भारतीय नारी के अछाकिक सतीत्व का परिचय धश्यात होता 6। अपने 
पानिदत धर्म को प्रमाणित करने के छिए हंसते हसते आग में कूद पटना भारतीय छलनाओ 
का ही काम हू । इसके लिए उनकी जिसनी प्रणसा की जाय सत्र बोटी है। ससार के इतिहास 
में सतीत्व का इतना ऊंचा आदर्श जायद ही कहीं उपलब्ध हो। इस प्रकार भोजपुरी छोक 
गीतों से हमे हिन्दू सस्क्ृृति का सच्चा स्वस्॒प उपलब्ध होता है। 
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3 मे 


कुरु परदे के ल्ोक-गोत 


श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी" 


भारतीय सस्क्ृति के आदिम विकास क्षेत्र कुरभूमि के लोकगीतो की 
अन्तर्मुखी चेतता और उद्दीप्त सुन्दरता का साक्षात्कार हिन्दी के 
पुराने लेखक और पत्रकार श्री प्रेमीजी ने वड़ी सवेदना के साथ 
किया हैं। -+सपादक 


खडी बोली के क्षेत्र कुरु प्रदेश के लोकगीतो पर दृष्टि डालने से पूर्व हमे यह स्मरण 
रखना होगा, कि प्राय प्रत्येक प्रान्‍्त अथवा प्रान्‍्त के उच खडो में जिनमें भाषा तथा उच्चारण 
में थोद्व भी अन्तर पढ़ गया हूँ, लोकगीतो में विभिन्नता आ गई हे । इन गीतों में भावों, 
विचारों तथा कल्पनाओ का इतना सुन्दर चित्रण किया गया हैँ कि मनुष्य विना प्रेरणा 
पाये नहीं रह सकता। इन लोकगीतो का मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधि से घनिष्ठ 
सम्बन्ध ह। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अपने काल की सामाजिक, धामिक तथा मनुष्य 
की गतिविधि का सुन्दर चित्रण करते हूँ । 

इन लोकगीतो के लिए न तो हारमोनियम की आवश्यकता पटठती हैं और न तबला, 
सितार की। केवल एक ढोलक ही पर्याप्त है। महिलाओ के मधुर कठ से निकला स्वर स्वय 
ही एवं संगीत का आनन्द ठेता ह। कही कही तो ग्रामीण महिलाएं ढोलक का भी प्रयोग 
नहीं करती, विधेषकर उन गीतों मे जो वह चलते चलते गाती है, अथवा मेले आदि के 
अवसर पर यात्रा करदे समय गाती हूँ। 

इपर कुरु प्रदेश में देवी या किसी विश्येप देवता की पूजा के अवसर पर भी गीतों का 
प्रचलन हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा के अवसर पर गाये जाने वाले भी अनेक गीत है। इस 
प्रदेण में सहल्रो वर्षों से गया पर मेले छगते रहे है । उन मेलो के अवसर पर गाये जाने वाले 


अनेव लोकगीत हें। माता, झीतछा, महम्माई पर दूध की धार चढाते समय के गीत 
अद्ग हो 2 । इनमें विभिन्न देवताओं के छिए अछग अछग प्रकार के गीत प्रचन्ति 


हैं। छाटी जातियो के गीता के स्वर में उच्च वर्ण की स्त्रियों के स्वर से कुछ भिन्नता 


लादण के गौता में दो वाता का विनय समादेश पाया जाता है। एफ प्रवार के 
गीतो में भाई या अपनी बहन के पर जाना आर उपकी मर्म व्यथा को पूछना व्यक्त किया 


कण 
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गया है। दूसरे प्रकार के गीतो में याबन ती गपरता यति सी बिरह खेदना तथ्य साब्यों छो 
हास-परिहास अविवसया व्यश्न लिया गया है । 
नीचे दिया गया गीत ग्रामो की नारिस् पूत्ती के बिवाह के पर्चात्‌ सौने के अवसर पर 
गादी है। इसके प्रारम्भ में छत्की से कहलाया गया है कि माता मेरा पति अभी छोटे नीद के 
समान है। साथ ही उसे मूर्ख भी बताया गया ह। बटे नीव की सराहना कराई गई है। इसके 
पण्चात ग्रोष्प वरतु में गोता करत का बिराब किया गया। माता ने उसकी बाल को ख्वीक्ार 
'कर लिया। क्ृयक महिला होने के जारंग वहिद उसे ले की शनु के दिए नई की चिन्ता 
हुई। कातिक मास में उसके बल की उससा रई मिलेगी जिससे वद् वस्त्र वनागगी। बेस्ग: 
मास में उसकी भेस व्या जायगो (बच्चा दे देगे।) । उसके घ्री द्वारा वह छूदद बनाने 
करती हैँ । जेंठ मास में उसक खनो का अनाज कट जाय्गा । उस अनाज की वह अतिथियों के 
लिए पूरी बना देंगी। इस गीत में आग उसने पुत्री के ठाठ के साथ विदा गरने जी चर्चा की 
है। वह कहती है रथ आयगा, वलो की टाल वजनी आयगी । किस किस स्गमान के पुत्री 
को विदा करती है, इस गीत के द्वारा आप अनुमान लगाइए--- 
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छोटा छोटा नींबू असल गवार 
अ बड़ा, अ बड़ दीबू रस भरा री मेरी माय। 
से तुझे बरजू री मेरी माय, 
अ गर्मी से अ गर्सा सें गौना सत करे री मेरी माय । 
जाडे की प्यारी लाये सौड 
अगर्मी का अ गर्मो का प्यारा बीजना री सेरो साय । 
आएगा कातिक मास, 
अ रई तो अ रई तो बेटी होदेगी घनो री। 
तब री रात बुनाऊ लहंगा लृगरी 
जज तबी तो अ तथी तो गौना करू रो मेरी धीय । 
जावेगा वेमाख मास 
अब भूरो अ भूरो तो व्यावे भेस री मेरी धोय। 
तब तुझे कर दूगी लाडू 

कम लिन 

3 सौड 5रुई भरा ओढने हा जिहाफ, 


२ बीजना  पंखा, भूवण कवि ने इस दाब्द का विजन रूप इन्हीं ब्रर्थों में प्रयोग 


किया हूँ । 
३ लूगरों ८ ओढनी । 


न मचा >> 


अ इल्ला' अ डल्‍ला तो करूँ गेल' क्‌ री मेरी धीय। 
जेंठ में कट जायगा नाज 

अ पूरी अ पूरी तो करूं गेल कू री मेरी धीय। 
आवबेगे छर में जो मेहमान 

अ पाहुना अ पाहुना वो आवे गेल मे रो मेरी धीय । 
रथ की वाजंगी दाल, 

अ बलूष अ बलध तो आवे जोट से री मेरी धीय। 
गाडी तो छादू तेरो गेल से, 

अ सास कू अ सास क्‌ दूगो लूगरा री मेरी घधीय। 
मिल लो सहेली क्रा साथ, 

अम॑तो चाली अ मे तो चाली सास के री मे री धीय । 
बावल रोबे च्योपाल, 

अ बोरन अ बीरन रोब घर मे री मेरी साय। 
सेया रोदे मह॒लो बीच, 

अ भावों अ भद्वो तो रोबे चौखटे से री मेरी माय। 
रथ की बज गई टाल, 

अ बावलरू दौडा अ बीरन दौडा नगे पेरो जाय। 


ग्रामो में भात न्‍्योतने के समय गाए जाने वाले गीतो में भाई वहिन का अगाब 
स्नेह एक एक शब्द से प्रस्फूटित होता हैं। इण्र कुरू प्रदेश के ग्रामों में वहित अपनी पत्री 
जथवा पुत्र के विवाह के अग्सर पर अपने माता पिता के घर भात न्यौतने जाती है। इसका 
वास्तविक अभिआाय विवाह का निमन्त्रण देना है। माता पिता तथा भाई अपनी सामर्थ्य के 
शबुसार बहत सा सामान विवाह के अवसर पर देते हे। भात न्योंतने से सम्बन्ध रखने वाल्य 
एक गीत हम यहा प्रस्तृत कर रहे है। वहिन घर प्र भाव की प्रतीक्षा कर रही है । वह 
फहती हे. 

भुकिया अ मेरे कुजन भतई। भुकिया 

भाई वबहत सा सामान लेकर वहिन के घर चलन दिया। मार्ग के आने जाने वाले 

परस्पर कहते हे-- 


कब -+-++-ीननीन-ननननकना-न मन 


डल्दा ८-८ मिठाई व चस्चर आदि सामान 
थ। । 
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भेया किधर दी घटा उमड़ी 
किधर बरसनहार रे। ऋुकिया. . 


भात ले जाने वाला उत्तर में कहता हई-- 


पुरब दी पटा ऊमटो, बच्छम तरसनहार रे। सरकिया 


बज 
ड्ि च्‌ 


्ई अपनी बहिन के ग्राम से पहच जाता है । वहां के रहने वाले उ्रच्न कनते डे 
भवा किसइणों के भातई, भेवा लिय भेना के बीर। ऋकिया 
उत्तर में भाई कहता हँ--- 


ए जी जोज।| के हम भ.तई, 


हि] 
|| छ 
$ है हु 
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अब घर पर उपस्थित व्यक्ति पूछने है-- 


एजी किनियो ने अगन लिपाइए, किनियो ने उलदा हु भात। 
वहिन उत्तर देती है-- 


भेता ने अंगन लिपाइहे, बीरा ने उलदा है भात। 
भेया जाए ने उलदा हैं भात।भुकिया .. . 

बोरा भात भरा मेरे भातई, ढक दिए वेवर जेठ ) 
मेरे पंचो की सोभा भातई, अर मडई की सोना वीर । 


भात पाकर बहिन कितनी प्रसन्न है। भात से वह पूर्णतया सतुप्ट है। आनन्दित हीकर 
कहती है कि मेरे देवर जेठो को भी इतने वस्त्र दिये है कि मानों वे वस्च्रों से ढक गये। भाई 
प्रति स्नेह प्रकट करती हुई वह कहती हैं कि मेरे मड़प की जोभा तो मेरा भाई है। इस 
सस्वन्ध से यह वात उल्लेखनीय है कि भाते के अवसर पर मडप के नीचे भाई तथा वहिन 
परस्पर मिलते हे ' 

अब हम एक गीत छोटे बच्चों के भूलने का दे रहे हे। इसमे परवल शब्द ने एक 


५ 


काटेदार झाडी से आशय है। इस पर छोटे छोटे वेर जैसे लगते है, जिन्हें बच्चे तोड़ ता 
खाते है। इस गीत में मुख्य रूप से इस बात की भलक पाई जाती हैँ कि भामो में कातव 
बनने की प्रथा थी। बहिन चाहती है कि भैया जल्दी जल्दी इनकी तोटे -- 


व 


एक परवल पारवे”" की बेल जाप आवल्िया 
चढ तोडेंगे भेया जाए बीर भेता उतावलिया। 


रँ 


| उलदा ८ दिया. “पारवे--दोवार का भाग 
न १८० +- 





“सना तावलिया मत होय का्ठेगी चुूंदरी, 
चिरजीदो हमरी संया कात बुना देगी। 
चिर जीवो बीरन मेरा बाप, बेठ रणा देंगे, 
चिरजोवो बीरन तुम आप, रूमक उढा दोगे। 


इस गीत में जहा माता पिता के ऊपर असीम विश्वास भलकता हे वहाँ भाई के प्रति 
स्नेह का कितना पारावार है। 

बहुत से लोकगीत इस प्रकार के भी हे जो नृत्य से सम्बन्ध रखते हे। गायन और 
नृत्य का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । ग्रामो में जहा लोकगीतो के गाने का वह॒त प्रचलन है, वहा 
नृत्य भी समय समय पर होता रहता हे। पाठकों की जानकारी के लिए हम एक ऐसा लोक- 
गीत प्रस्तुत कर रहे हे जिसकी एक एक पक्ति के साथ भाव-मद्रा के साथ नृत्य किया जाता 
7 ॥ इस गीत का साराश यह हे कि एक रत्री अपने पति से याचना करती है कि वह उसके 
लिये धनुण्पुरी ला दे। पति नही जानता कि धनुपपुरी क्‍या वस्तु होती हैँ। स्त्री परिचय 
देती है कि धनृषपुरी इस इस प्रकार की वस्तु हे। पति समभ जाता है और धनुपपुरी छा 
देता हैं। अव वह स्त्री अपनी सास के भय से घर में उसका प्रयोग नही करती। पति उसे 
उसके माता पिता के घर भेज देता हूँ। वहा स्वय भी उस धनुपपुरी को देखने के लिए अपनी 
पत्नी के निमत्रण पर जाता हें। गीत इस प्रकार है-- 


राजा लूसकर जड्यों जी कू लइयो घनसपुरी। 
गोरी हमना जाने जी, के कंसी तेरी धनसपुरी। 
राजा ऊरा ऊद्य डडिया होय, किनारी चारो ओर जरी। 


गोरी अब हप जहिये जो, के लइये तेरी धवसपुरी। 
बनुपपुरी” आने पर स्त्री पूछती है-- 

राजा यहा कैसे ओढदू जी, के घर में तेरी माय बुरी। 

गोरी पीहर जइयो जी, वो वही ओढो धनसपुरी। 
परन्तु तुरस्त पति कहता हे-- 


गोरो हम कंसे निरखेगे, के कैसो राग धनसपुरी। 
राजा तोजो पँ जइयो जो, के जदी देखो धनसपुरी। 





“सात रुणों की एक विश्लेप प्रकार की सोटनो 


मत कट ५ 


स्‍त्री जब धनुपपुरी ओद पहन कर आई तो-- 
ओढ पर जब ठाढी, वो तो आगन बिच रपटपरी | 
अब व्यगपूर्ण शब्दी में ताना मार कर कहती ह-- 
मुर्भे भड़यो की सो, क॑ राजा तेरी नजर बुरी । 
बह भी उसी प्रकार उत्तर देता ह-- 


हि ॥ ०] कप 


भे राम दुह्ई री, गोरी तेरी चाल बुरो। 


इस प्रकार लोकगीतो मे नृत्य की भी ध्वनि विद्यमान रहती है । बह्त से गीत सामाजिक 
दोषों को छोडने की प्रेरणा करने वाले भी मिलते हे । जुआ खेलने को नोकने के लिए गाए जाते 
वाले गीतो मे सदाचार के गिक्षण निहित है । 
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गजराती छोकगीतो मे किरहनयर्णतर 
श्री श्रीकान्त व्यास 


्ा 


गर्जर नारियो के विरह-गीत विविध प्रकार के लोकगीतो और गरबा- 
ग्रबी न॒त्यो आदि के माध्यम से मुखरित हे। उन गीतो में जो भाव- 
व्यजना, रसोद्रेक और मर्मस्पर्णी भावनाएँ हे, उन्ही की अभि- 
व्यक्ति यवक लेखक और पत्रकार श्री व्यास ने इस लेख में 
की है। --सपादक 


केग्ल साहित्य के नेत्र में ही जिय-विरह की वेदना ने श्रेष्ठ काव्य-रचना को प्रेरणा नही 
पहचायी हे, इसने लोकजीवन म भी असख्य सामूहिक और व्यक्तिगत कला-क्ृतियों को अनुप्राणित 
किया हू आर उन्हे असाधारण रूप-गुण दिया है। हमारे देश की प्रत्येक भाषा में पाये जाने वाले 
छोक-गीतो में वे ही गीत सब से अधिक मासिक और सबल, प्रभावोत्पादक आर शित्प-चातुरी 
मे पूर्ण हे, जो प्रिय के विरह से पीडित ग्राम तारियों और ग्रामीण यूववों के भावोच्छवास में 
मानों अनायास ही फूट निकले है । कभी-कभी तो इन विरह-गीतो का सान्दर्य ओर माधर्य, 
उनके भावों की गहराई और कल्पना की ऊंचाई, इनकी सहज स्वाभाविक सरलता ओर उनका 
माहपन' नागरिक कवियों की कप्टसाध्य काव्य-साधना से भी दो कदम आगे बढ जाता है । 
..._ गृजराती भाषा को हमारे देश की सब से मघर ओर सगीतमय भाषाओं में से एक माना 
गया ह्‌। काव्य आर संगीत में करुण रस का इसके ऐसा परिपाक अन्य दुलंभ है । इसके 
डोकरगीनों आर खासकर विरह-गीतो में तो करुण रस ऊवाऊूब भरा है। 

गुजराव में आज भी उस जमाने के तिरह-गीतो ने अपनी छोकप्रियता नही खोयी 
जन उत्तरप्रदेश की ग्रामवधु के घब्दों में रेलिया (रल) वेरित प्रियतम को परदस नही ले 
जाती थी वत्कि जब प्रियतम घोडी कसकर कमाई के लिए पराये देस जाते छे, जब बवैलो और 
हँटो की पीठ पर माल छादकर बनजारे की तरह वे एक गाँव से दूसरे गाँव घूमते फिरते थ, 
जद बड़ी नावो मे सामान भरकर ओववजी (उद्घवजी) आठ-आठ महिन तक सागर की बाबलछी 
तगो के पपटे खाते हुए देस-देसावर व्यापार के छिए भटका करते थे। पति-पत्नी के इसी 
विवाग ने विरह-गीतों को जन्म दिया था। 

बुठ पर माट हावना हो या खेतों से क्यारिया बॉधनी हो, जनाज की योणाई वरनी 
ही था धान नादना हो खलिहान से दर्वेनी वरनी हो या महेया वा छपर छाना हो, सब 
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जगह हर काम में पति का हाथ वंटाने वाली गाम नारी एक घटी भी पति का वियोग सदन 
करने को तथार नहीं। किसी दिन सामान छूकर पति हाट बरस चन्य गया आर देर जाम तक 
घर नहीं लोट सका तो वह अकुछा उठती ह-- 


जी रे चादो तो निर्मल नीर, 
तारो क्‍्यारे ऊगशञें? 
ऊगशझे रे पाछली थी रात 
समोतीडा घणा कूहझे 
हु ए तमने पूछें मारा यगावहु 
कथ क्यारे आवज्चे ? 


की प्रतीक्षा कर रही है, वह कब उगेगा ? वह्‌ उगेगा तो, रूँकिन झायद उसे उगतें-उगते आवबी 
रात हो जायगी और तब आकाश में मोती बिखरे हुए होगे! राव के पिछले पहर में पा 
फटते-फठते यह उजला तारा उगता ह--उसकी राह ताकती वह सारी रात बँठी रहेगी। वह 
जानती हैँ कि हाट के दिन अवसर कथ (कत) देरी से लछोटते हे, फिर भी वह अपनी ननद से 
पूछती हैँ कि वे कव लौटेंगे। 


पोपटी | पोपट कक्‍्यारें आवशे ? 
दिवसे तो वनफल वेडवा जाय रे, 
राते तो पोषठट पॉजरे! 


रात की वात्त तो दूर रही, उसे दिन में भी प्रिय-विरह जस ह्य है । वह सुग्गी (पोषटी ) से 
पूछती है कि सुग्गा कब ौटेगा । दिन भर बेचारा वन के फल-फूल बटोरता रहता है, रात 
को ही उसे (विजरे में) ठौटने की फुर्सत मिलेगी । पोपटी उसका अभिप्राय समभती है। वह 
गीत में आगे कहती है कि बहू जी आपके नरथ कब लौटेगे । और फिर सहानुभूति के स्वर मे कहती 
ह कि वेचारे दिन भर तो कचेरी वेसवा', जमीदार की कचहरी में हाजरी वजाने जाते है, रात 
में ही घर लौट सकेंगे । 

भीगती रात में दर हाट से छोटने वाले थके-मोंदे लेकिन प्रसन्नवदन प्रियतम की उपमा 
शक्र के उजले तारे से, ओर दिन भर जीविका की खोज में भटकने वाले पति की उपमा वन-वत 
चरगे की पोज मे धमने वाले पोपट से देना सिर्फ लोकगीतो को ही आता है | 

रात और दिन का वियोग तो उस रम्वे वियोग के सामने कुछ नहीं जब प्रियतम 
धन कमाने के लिए परदेस जाने की दयारी करते है। हमारी पामतघू सन में भल हो इस वियोग 
की कल्पना से कांप रही हो, छेक्रिन अभी तो पति तैयारी कर रहे है, अभी हिम्मत छान को 
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बया जरूरत ? पति ने मजाक में पूछ लिया, 'मेरे बिता, मेरी कोयल, तू कंसे रहेगी ? उसने 
भाट जवाब दिया, 'बनसा रे रेशु ने वद फल खशु, आबानो डाले टहुका गाशु | दनमे रहूँगी 
ओर वनफल खाऊँगी, ओर आम की डाल पर वेटकर कूकृती रहुँगी। कहने को तो गोरी कह 
गयी, लेकित पति का सजाक सही था, कल हो उसे एक लम्बे समय्र के लिए पति को बिंदा 
देनी थी। रात आँखों मे कट गयी ओर दिन भर तयारी में छूगे रहने के वाद वह भयानक 
चाम आ पहँचो। अब तो गोरी के आयू रोके न रुफे। फिर भी उसने अपनी व्यथा छिया- 
कर कहा--- 

कालो कुबजा कामणगारो, आखलडी ए वसनारी, 

हुवे तमने केस गमणे, ओषवजी ? 

हीरने हीचके बेसता, वाराफरती दोरी खेचता, 

एको साथे बेती जमता, सुल-दु खनो वातो करता । ह॒वे० 

म्‌ कमी भी हूँ, लेकिन तुग्हे प्रिय हूँ, अब मेरे बिना परदेस में तुम्हारा मन केसे लगेगा ? 

हम दाना आनन्द से भूल में वेठा करते ७ आर दिन भर भूलत थे, हम दोनो साथ-साथ 
भोजन बारत थे आर अपना सुख-दु ख वाठत थे। अब परदस में इन दिनों को याद आने फर, 
जो भर उद्बव जी, तुम्हारा मत कसे लगगा ” वह पति स पूछ रही है, छकिन असल में पति 
के बहान वह अपने मन से पूछ रही ह्‌ कि इन दिनो की याद आने पर तुम क्या करागे । वया 
बहाना ह ! उसके इसी भोलेपन पर तो ओधव जी न्‍्योछावर हू । वे उसे धीरज वधाते है -- 


चार महिना शियालों वही जशे, 
दार महिदा उनालो वही जे, 


जेठ मासे रं अमे आवोश 
3ज्यप्ठ मास तक लाट जाने का कह कर पतनिदेव चल दिये। राजा राम तो सीता को 
कार वन गये थे आर हमाएँ जोबवजी अपनी सीता को अपनी याद म आन बहाने के 
लिए घ ही हो: चले। गाव के रोग जब उन्ह विदा देने आते है और 'कागद (निट॒ठी ) लिसते 


च्लतण 5 
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ह॥ 


हा 


&॥ 
हु! 


न के छिए पहने हुए गले मिलते हैं तो उनदा भी दिल भर जाता 


हैं । जाते-जाते छक बार 
पर 


झरना पामणगारी (मोहित करने वाली ) से मिलने जाते है। वह अपने उस वियोग को 


याह दर रत है जब उनसे जपना प्याण गाव और माँ-चाप की ममतासय गोद छोड कर छ्वः 
परदेसी दे साथ चरे जाना पय या। उऐ न्‍्या पता श कि एक दिन उससे भी वहा वियोग उसे 


गहशा प- दा आर उसे ठियलश ८ऐे छोड बार परदेस चले जावग ! प्रियतम उसे समभाते हुए 


जायगे। मेरे मा-वाप तो यह 





है, इनकी सेवा करना खश रहना, तेरे दिन कट जायगे।' छेकिन वह भललायी हुई है कि क्या 
इयो दिन के लिए में अपने प्यारे गाव को, अबने साता-पिता और नन्‍्हें-मन्ने भाई बहनो को 
रोते छो3 कर तुम्हारे साथ आयी थी! मे तुम्हारे चर्स को तोद कर चन्हे में कोक़ दगी और 
जिस रुई को तुम कातते के लिए कह रहे हो उसमे मेरी तरफ से आग छगे। मुरके नहीं चाहिए 

ज्ञाकई | तुम्हारे म-बाप की सेवा से मुझे कोई लेता-देना नहीं।' लेकिन फिर वह सोचनी £₹ 
फि इत धमकियों से काम नहीं बनेगा, इसलिए मीठे स्वर में कहती हे-- 


“पान सरखी रे हु तो पातली रे, 
मने वोडले वालो रई जाव रे! 
एलची सरखी रे हुँ तो मधमधु रे, 
मने दाढमा घाली ने लई जाव रे ! 
तनारी राणी ने कोनो आधार? 
मुझे अपने साथ ही ले चलो ती क्या बुरा हे ? मुर्के साथ ले चलने से तुम्हे कोई दिक्कत 
नही होगी, में तुम्हे भारी नहीं पडगी। अरे, में तो पान छी तरह पतली हँ। तुम चाहों मुर्के 
अपने वीडे मे रख कर ले जा सब ते हो। में तो इलायची की तरह मधुर हूं तुम म॒भे; अपने मृंह 
मे रख कर ले चलो--म॑ तुम्हारी थकान हर हलूँगी ' 
पान और इलायची से प्रियतमा की उपमा ग्रामकवियों की सहज भावुक्ता का एक 
नमूना है । विदा के समय की अतिम वस्तु पान-इलायची अपने मुख में रख कर प्रियतम जा रहें 
हैं और उनके साथ भी प्रियतमा की याद जोड देने की सूक कितनी वारीक ह। 
ज्येष्ठ में आने की बात कह कर प्रियतम गये थे, लकित हमेशा की तरह इस वार भी 
उनका वादा भूठा निकला। ज्येष्ठ तो कभी का चला गया। वियोगिनीने भी आसमान में आपाढ 
के पहले मेघ को 'यासी धरती की ही तरह ललचायी आंखों से देखा, लेकिन यह तो 'पिय पियुः 
रटने वाले पपीहे की साधना सफल हो रही थी | उसका मंघ' तो अपना वादा ही भल गया। 


अरुघाड वरस्पो अंधारीओ वरस्यों क्ीणेरो मेघ, 
हुँ रे भींजु घर आगणें, पियुजी भीजे परदंश ! 


आपाढ उमड-घुमड कर वरसने छंगा। पानी की कडी टग गयी। में अपने घर-आँगने 

में भीग रही हूँ, ओर मेरे प्रियतम वहाँ परदेस में भीग रहे हे । काश, इस समय वे घर होते !' वह 

गीत में आगे सिसक-सिसक कर कहती है, मेर प्रियतम मुझे भरी जवानी में ही अकेली छोड 

' कर परदेस चले गये। अगर कोई उनके लौट कर आने का सदेणा छा दे तो में उसे एक कीमती 

| हार भेट कर दूंगी। वह मीठा सदेशा तो एक वार मिले | मेरा चित्त अधीर हो रहा हैं। मुझे 

' अपने गोविन्द की मुरली सुननी है उसकी पिचकारी के रग में रगाना हैं। यह पपीहा क्‍या 
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उनके आने का संदेश छाया हे ? मेरी वायी आँख फःक रही है, निग्चय ही वे आ रहे होगे। 
लेकिन--- 

अावण सरवरियों बरसे, 

नदी ए नीर घणा थाशे, 

बा लो मारो केस करी ऊतरकों ! 


मरोवरों में श्रावण वरम रहा हैं। पानी इतना वरसा है कि नदियों मे पाती समा नही रहा 
होगा। हाय, ऐसे में मेरा प्रियतम पार कसे उतरेगा ? पानी क्या वरसा, उसने उस प्रिय-दशन 
सही बचित कर दिया! 

वन में नाचते हुए मोर और कुलाचे भरते हुए हिरनो के जोड़े को देखकर उसका मन 
तद्रप उठता है, पपरीहे की पुकार सुनकर उसके दिल में हक उठती हैं। उसे रह-रह कर याद 
आना है कवि इस समय उसके प्रियतम परदेस मे भटक रहें है-- 


सुरत शेरसा गुजरी भराय रे, 
भरो भल्ी बगडी बेचाय रे, 
आज मारो वालम घेरे नहि रे ! 
बालम होय तो मऊ करे रे 
ते तो दरिया ना जई भोला खाय रे 
आज मारो वालम घेरे नहि रे ! 


सूरत गहर में वदा भारी वाजार लगा है। वहाँ वटी सुन्दर सुन्दर चूडियाँ बिक रही हे । 
ठेविन जाज सेरा बाठम घर नहीं ह। जाज यदि प्रियतम होते तो क्या में इस तरह चूटियों के 
लिए तरनती | वे होते तो जावर चर. या रा दाम पूछते आर मुझे जरूर खरीद देते। लेकिन 
जाह , व आज वहा है । वे तो दूर वही ७पनी वाव छेकर सागर की तरगो के थपे: मेल रहे है । 

गुजर नारियो को विरह-गीत उन्य सभी प्रवार के लोकगीतो से अधिक प्रिय होते है 
अंवेठे घर का दामबवाज दारते हए भी वे इन्हे गुनगनाती रहती हे जोर विश्येप अवसरों पर या 
शय जब वे विसी के अगन मे पूर्णिमा के चांद की छबा में इकट्ठी होती हे तो इन्हें ब् 
चाद न गादी है। वर नृत्णीतों में विरह का बच्य सच्दर चित्रण मिलता हूँ। राधा-हृष्ण के 


तर ण की 


डिस्ह्गीव गर॒द थार गरवी जैसे नम्ह्नृत्यो मे बदी भावना के साव गाये जाते है । 


| 
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पंजाबी लीकशीतो मे समर के पदुर्नबेच्ह 


श्रीमती अमृता प्रीतम 


हृदय, बद्धि और विवेक का सन्तुलन रखकर कछा, सस्क्ृति और साहित्य 
के साधना-पथ पर अमिट पद-चिह्न छोहती हुई अमता जी अपने लक्ष्य 
की ओर सादगी और सतकंता से वत रही है। इस समय देहली आकाग- 
वाणी सस्थान आपके कार्य-जीवन का वृत्त है। आपने पजादी छोक 

गीतो में युग-छाया की एक झलक इस लेख मे प्रदर्शित की है ।--सपादक 


लोक-गीतो में उनके उद्भव और विकास के समण का उल्लेख नहीं होता। फिर भी 
उनमे ऐसी चर्चायें या वर्णन होते है जिनसे सन और सवतों का ज्ञान हो जाता हैं। उदाहरण 
के लिए जब किसी गीत में वार-वार फिरगी (अग्रेजो) के युद्ध और बसरे का उल्लेख मिलता 


हैं तव हम स्वाभाविक (अनायास ही) रीति से ही सन्‌ १९१४ से १९१८ में हुए प्रथम युद्र के 
ही कार का उस लोकगीत को मान छेते है । 


सुन वे फिरगिया सधराँ मेरियाँ, 
में तेनू आख सुनावा। 

छुट्टी दे मेरे सूरमे माहीनू, 

धा गल पकडी पावाँ। 

' खड सखता दे पाले माही नू, 
क्दी ने रफल फडावा। 
फिरगिया तरस करोी-- 

३ तेरा जस गिधे बिचगावा। 


रु 


स्त्री ने सदेव शान्ति चाही है । पजाबी स्त्री के गीतो में हमे लहलहाते हुए गेहूँ के 
मजरित आम, हरे-भरे पीपल, छह तूृत आदि मिर ते है । उनमे हमे लिपे-पुते आगन मिलते है जिनमे 
स्‍त्री का चीरे वाला (सुन्दर रगीन पगडी बचने वाला) पति वेंठता हैं और बच्ची का हसी 
मनाई देती है। उनके गीतो में शान्ति और सौन्दर्यपूर्ण उपर्युवत कामनाये वार-वार ध्वनित 
होती हैं। 

इसके विपरीत मास का भूखा ओर खनत-तृपित मनुष्य वार-वार युद्ध का गखनाद करता 


खत 


थु श्र 
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है, जिस पुन कर स्त्री के गीतों की हरियाली पीली प३ जादी हैं। लहलहाते हुए गेहँ के खेतो 
' के कोमल पोधे उदास हो जाते है । स्वय स्त्री की बहार मे पतकठ आ जाता हूं, उसका सावन 
। रसहीन होकर सूख जाता हैँ ओर उसके आंगन की जोभा विलीन हो जाती ह। 
उस समय गोरी (स्त्री) रसहीत धन (पति के वेतन) को क्या करें ? वह इकतारी 
मलमल के दुपदु पहन कर किसको दिखाये। कारण उसके आगन में बठते वाला तथा सुन्दर 
रंगीन पगठी धारण करनेवाला उसका पति तो फिरगी के इंये से जा बसा हे। वह दीन भाव 
से गा उठती हे-- 
बेचागी निम्धुआ सरकारी, 
इक इक दसडी सी सो निस्वुआ। 
बाहर खडे ने व्णपारी, 
आपते बसना ऐ फरगी दे डेरे-- 
में बसनी आई अटारी। 
को करा वे से इह लट्‌ठा ते सासा, 
को पहना इकतारी। 
गोरी न फि'गी को छालच भी दिया हि यदि त्‌ दया कर मेरे यति को भेज दे तो में 
तेरे यण को अपनी सखियों को भुण्द में नाच, गाकर, सुनाऊगी। निराण गोरी ने एक आर 
प्राथना की-- 


रना वाले जग जित दे । 
दित्थे लिखिया फिरगिया दसवे-- 
घडियाँ नूं |े ज्ञा लाम ते। 
जित हो जाऊँ फरमिया तेरी। 


० 


गोरी के आसुओ से भीगे जोर उदाय मद की बाद कर कभी-कभी एकाथ फौजी के 
मत मे भी विरह जग जाता हैँ झोर वह उसे इस प्रव्यर व्यवत करता है 





सोण (सावन) आखदा नावा कटा दे 
फोजा दे कप्ट घनेरें 
रफना मोड दवो, में जादा वतन दे डरे। 


नि क्ञजज चफा<ऊ सोना ० बट संवतां कलह ५ २ जक व आज भी का ओके, ढ 

एन यह कंस गर्व हो सकता है यह तहना भी तो पं बठ पहना मात्र ही था। 
5#65% ४ * जय ४ दास बलन्‍्कक कक न्‍ न हा 
कर । ॥ हा प्रवार दान करा जला हू ? 
अल की अत कि तिलक पक ८ अर 
शिस्क् गे जताते ६ है की उधहश ” तर चलना ०»यए ये वा टपता ल््ब्र 


एनिणा [एटा ह्रणार दा पगुन--एहने छीच कर उन्हे गिना पाता है, यदि 


पल पक 2070 पट 


वे दो से विभाजित हो जाती है, तो कार्य-सिद्धि की आद्या होती हे अन्यथा नहीं) बनाती है 
ऐसी विरह-विदग्धा गोरी को उसका बालम क्या भेजता है ओर उसका व्या प्रभाव होता 
हें--इसका चित्र देखिये-- 
नी गोरिये हूँफक गलियाँ दे रोडे, 
जयो घर आवागा, तेनू ले दर्क सठा दे तोडे 
नी गोरिये हँज गलिया दा कूडा, 
जयो घर आवागा, तँनू ले दर्के सठा दा चूडा । 


ब्ु 3३.... “४५ 


उस ता फाज का 


गज 
के 


23 है| 


किन्तु चुद, पायजेव और छन कगन गोरी के मन से उतर चुके 
नौकरी ही पसन्द थी। 
एक पजाबी गीत मे उस समय की अनिवार्य भरती पर अच्छा व्यग क्रिया गया ह_-- 


खडे बेठे दा पहरा दें दे, 

पये दा पसंदन ओऔण। 

तिन तिन वेले करन परेटा 
वान्दर वांग वपोण। 

नौकरी न जाइवे, 

आपन देस न थियोण। 
तिखी नोक दी जुती दुट गई, 
ताले धस गईंधा खुरियाँ 
माही मेरा जग नू गया 

मेरे वक्कण कलेजे छरियाँ। 

जें तू तिपहिया गया जग नू। 
लाके मेनू भोरा। 

विरहो हड्डा नू इयो खा जाऊ। 
ज्यो छोलिया नू ढोरा। 

जग बिच न जाई वे। 

वे वागा दिया मोरा। 


बसरे के युद्ध ने तो पजाव को तडपा के रख दिया था । विरह-विद-धा रमणियाँ 
विलाप करती हुई गीत गाती थी-- 


बले बले नीचढ़ गिया रात दी गडी, 
नाले धार कढा नाले रोवा। 
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बले बले नी बसरे दी लाम दुट जाये 
नी मे रच्डियो सुहागण होवा। 


कई गीतो मे अटक से सेनाओ के चलने के समय और दिल्ली की लूटमार के वर्णन से अपने 
समय का बोध कराते हँ-- 
कत दो कत दो शैेणा मेरी पूणी हिली, 
में नूं दियो बषाईयों नी साहीने भी दिली। 
कत दो कत दो भेणा मेरा मोढा फुरिया, 
मेनू दियो बधाईयाँ नोमाही अठको तुरिया। 


यद्यपि अटक पजाव के एक ओर ओर दिल्‍ली दूसरे छोर पर हे, फिर भी दोनो स्थानी 
की स्त्रियां बोलती है । कारण लोकगीत व्यक्ति नही अपितु समप्टि की अभिव्यवित हैं । इसीलिए 
इसमें अटका और दिल्ली-निवासी दोनो वालमो की स्त्रियाँ वोलती है। 

सवारियों में उठ, घोट्ा, ग5बहला (वलगाडी ) इबका, टमटम, टाँगा, साइकिल, मोटर, 
जहाज और हवाई जहाज आदि जिस कम से लोक जीवन में आण्े, उसी ऋरमसे वे छोकगीतो 
में सग्मिलित होते गये और उनके नाम छोकगीतो में सम्मिलित होत॑ गये। 

पजाब के गो के आसपास जब रेलवे लाइन बनी तो यह गीत रचा गया-- 


कम सरकारी शुरू हो गया, पक्की सडक बनाई। 
पहिला सडग ने मिटले बाले, पिछो लायन टिकाई। 
देखो गडी आई लायन ते, इजत ने सीटी बजाई। 
रस्ता छोड दियो--हीर  रुज्लाजन आई। 


ग्स गीत में जाती हुई गाडी छी चाल की उपमा हीर की वॉकी चाल से दी गई 
बितनी सूल्द्र उपमा हूँ। इसके वाद साइकिल का वर्णन आता हे-- 
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घोडा हूँ पर धाह नहीं खादा। 
खडा करो ता डिग जिग जादा. 
फिर हवाई जहाज वा वर्णन हे-- 
हवाई जहान समुद्धों पार... 
स्सद्र 


परवान भाव पी गोरी के क्वान का विकास हो जाता है। टाक वगला जब पहली 


४ झरतोी से सना नया साद-ज खर तर, तव नाइन न वाल धवार्त रे 
॥ जट३ ४ सतना नथा गाय लपार खा हुला, तब नाइन स बातः गृधवाता 
बसी रगणी वो रण गीत सना-- 
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हथकधी ते सनज़ परादा, 
में गली गली नंणा दी फिरा। 
गुद दे ऊुपति ये नंणें 
नी उतते पादे डाक बगरा। 
तयो बनी रेलगाड़ी के साथ ही उस समग्र नये सटणन भी बने थ। उस गीत की द्वसरी 
पवित उम्र नाउन की जवानी है-- 


साथों डाक बगला नइयो पंदा, 
सट्सन पादियोगी 


लगी, तब यह गीत रचा गया-- 


जिन्हा दिया नारा सोहनिया, 
बिजली दी को लोड। 


इससे पहले शायद सुन्दरता की उपमा विजली के साथ नहीं दी गई। आकाञ में चमकन 
वाली विजली से भले ही उपमा दी गई हो। 

अबली हाथीदाँत की चूडियो के स्थान पर अगेज व्यापारियों ने मसाले से बर्च 
हाथीदांत की तैयार कर के उनका व्यापार किया। इन मसाले से बनी चूड़ियों का मूल 
कम और उनकी चमक असली चूडियों से अधिक थी। घर-घर मे वे चूडियाँ छन छत 
करने लंगी-- 


ल्- जो 


बा 


बिजली दा चूडा चढा दे वे, बिजली दा .. 
गांवों को छोड कर जब कस्वों मे पानी के नल रूगाये गये, उस समय यह गीत वता-+ 
खूहा टोबियाँ ते मिलगो रह गई, 
चन्द रे लवा लगे नल के। 
अग्जी राज्य के प्रारम्भिक काल की एक पक्ति इस प्रकार हे--- 
राज फरगिया दा, 
बेखों तुरपये गिलट दे आने। 
इसी प्रकार दही और उवदवन आदि मछने वाली सुन्दर रगवाली रमणियो के पजाव 
में प्रथम बार जब पाउडर आया, तव यह गीत बना-- 


न” २१९२ -- 


कालिया नू खबर करो, 
गोरा रग डबिया बिच आया। 


् ८ थ्‌ृ हु 
गांवों में छोटी-छोटी णठघालाएँ खुली, तब गुरुढ्वारो, मन्दिरों तथा मसजिदो में बे 
कर अक्षर सीखने का चाव वढा। गाँवो मे अग्रेजी का प्रभाव अधिक नहीं था। कचहरियो की 
भाषा उर्दू होने से इसी में अक्षर लिखे जाते थे-- 
मेरे माही दे निकके निबके हथवे, 
पढ़दा फारसी ते लिखदा खत वे। 
छोटा जिहा मुणज्ञी मेरा राजणा। 
गांवों में धीरं-घीरे सम्मिलित परिव्गर की प्रथा कम होने लगी। भाई भाई परस्पर 
भगदने लगे-- 
वाहलिया भरावा वालिया, 
कहिणा मन ले ते होजा बखरा। 
0 7 7 
बापू मे नू मईह हे दे, 
म॑ जेठ दी लस्सी नही पीणो। 
2५ ८ 4 
बोल दियोरा दे, पतलो नार न सहिदी। 
इस दुच्रथा ने गाव के किसान को खेती-वाडी से विमुस कर दिया और णहरो के 
घये म नाकरी करने के लिए मजबूर विया-- 
पिड विच नग नुज दो, 
शहर चलिये मजूरी रूनिये। 
पजाद में विद्या पटन पटाने वा अधिक प्रचार वटा आर लछटके विलायत जाने लगे। 


व: शावीनों ने जग विदेश जावर विवाह कर लिया तव उनके साथ आई हुईं विदेशी 
शाॉत्ण वे देख वर पजाटी गोरियो ने यह गीत रचा-- 
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अंसां रसिया यार मनाय 
चाह दो प्याली ऊपरो। 


उस समय वबावूपना का भी बोलबाला थ्रा। गाँव की रमणियो को मोदी 
और सादी जिन्दगी वित्ताने वाले किसानों की अपेक्षा वबाबुओ की चमक-दमक ने 
आकर्षित किया-- 


बाहरी वर्सो खठन गियो ते खटके लियादो सोटी। 
वसना वाद दे भावें देवे इक डग रोटी। 


अग्रेजी राज्य का प्रभाव वढा और विलायती रेणम ने अपना रूप दिखाया-- 


में फूक्ना फुहकारी नूँ 
लोकी पहन दे वलायती टोटे... 
खदर हड्डा नूँ खावे, 
सलमल लिया दई वे....- 
खदरा राह छड दे, 
इत्थे आ गया माल बलूुती। 
चावी दे लट्ठे ने गल छुटिया खदर दा बारो। 


अकाली लहर ने जब जोर पकडा तब ये पक्तियाँ रची गई -- 


साही मेरा समिया, 
मेनू वर्त रखण न देवे। 


जब कांग्रेत लहर ने अधिक बल पकडा तो पजाव ने वहुत सा रेशम जलाया था। राह- 
चलते बाबुओ की नकटाइयो को उतार-उतार कर अग्नि को भेट कर दिया गया था। विदेगी 
शासको के चिह्नो | अपमानित किया गया और खह्दर को अपनाया गया। गांधी जी की 
लोगों नें अपना वेताज का बादशाह मान लिया-- 


चिट्टा रुप्या चादी दा, 
राज महात्मा गाँवी दा। 


हृदय रूपी उर्वरा भूमि पर सदेव ही गीत उपजते रहते हें। किसी भी लोकगीतकार 
के नाम का पता नही चलता किन्तु उसके गीत मौखिक रूप से चलते-चलते सारे प्रान्त के 
वायुमण्डल में विखर जाते है। इस युग में जब छोगो ने देखा कि स्वतत्र भारत के रेडियो 
की भाषा लोक-भाषा से काफी दूर हैं, तव यह व्यग किया-- 
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आप गाऊ द॑ ते आपे सुन दें, रेडियो बाजे राष्ट्र दा। 


विभाजन के पूर्व पजाबियों में अनेक धर्म होते हुए भी रीतियो और रिवाजों में साम्य 
था। इतका खाना पोना सादा और एक सा था। गोतो ने पजाव के हिन्दू मुसलमानों के 
विचारो को इस प्रकार रूप दिया--- 


उन्‍्हाँ कठियाँ रलूूके कनका गोंडियाँ। 
छोले बीजे ते जरियाँ निच वह॒के इजा लाइयाँ। 
तब तक पजाब के गीत उस पुरातन भाईचारे की कोमल प्रथा को इतिहास का 
सुनहला पृष्ठ बना कर सँभाल रखेगे, जब तक कि मनुप्य और मनुृप्य के बीच रग, जाति तथा 
धर्म को खटी की गई दीवारे अपने सिर नीचे न भूका देंगी। 
इक मुंडे दाना फरेह “मुहम्मद, दूजे दानां (सिरदारू। 
गामा “बरकत सोग” “चनर्णासह” सब दें उतो दीवारू। 
सारे मिल के मेले जादे गिषेदा चाऊ उभारू। 
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छतोऋगयाह्व्य पे लोकफबजीबचक्त को 
व्यापक झलुभूतिः 


श्री गम्भप्रसाद बहगणा, एम ० ए७० 


जीवन के सक्ष्मातिसक्ष्म तत्वों को पहचानने और सचित करने में 
निपुण श्री बहुगुणा जी आलोचक, अध्यापक, निवधकार और 
सस्मरण-लेखक के रूप में साहित्यिक क्षेत्र मे प्रविष्ट हुए है। इस लेख 
में लोक-साहित्य की व्यापक अनभतियों का दिग्दर्गन कराने में आपकी 
परिचयचासरुता प्रवद्ध हें --सपादक 
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“साहित्य की दुनिया में छोक-जीवन छन-छन कर आता है | इसलिए साहित्यिक 
गीत मँजे-सुधरे होते हें, और उनकी चमक-दमक गिने-चुने लोगो को ही आसानी से अपनी 
ओर खोच सकती है। पर इस मॉजने-सुधारने और छानने में जीवन की बहुत-सी हरियाली 
भो कट-छेंट कर वाहर ही छूट जाती है जिससे साहित्य के गीतो में उत्रले-छने पानी कान्सा 
स्वाद होता है, जब कि लोक-गौतो में ताजे पाती का आनद आता हुँ। लोकगीत, लोक-जीवन 
की जीती-जागती सपत्ति हैँ । उनकी गिनती लोक-साहित्य में होती है। 

लोकगीतो मे भावना अकेले ही नहीं आती, उस में प्रकृति के उपकरणों के बीच 
हृदय की अनुभूतियाँ तरगित होकर बहती हैँ, आदमी के चारो ओर की दुनिया की नच्ची 
धरकन लोकगीतो में रहती हैं । गीतो के जन्मस्थान की विज्ञेपताएर लोकगीतों मे उजली धप 
और मनोहर चाँदनी की तरह छिटकी रहती है । इन में मनुष्य की अपनी पूरी दुनिया रहती 
है, मानव के सुख-दु ख, उस के हँसने-रोने की कथाएं, उसके प्यार-मुहब्बत की रगीत बाते, 
और उसकी मस्ती, सक्षेप मे उसके जीवन का रूव कुछ इन गीतो में तैरता रहता है। 

लोक-गीतो में मनुष्य अपने आस-पास की दुनिया की पूरी कहानी सुनता-मुनाता है, 
देखता-दिखाता है। पानी की तरह बहते इस साहित्य को सच्चे अर्थ में लोक-साहित्य कह 
सकते है। लोक-साहित्य में कथा-कहानी, इतिहास-पुराण, राम-देप, ईर्प्या-क्रोध, भ्रम-पृा 
नीति-धर्म, रीति-रिवाज आदि सभी चीजो के लिए पूरी-प्री जगह रहती है। कभी-कभी वा 
लोक-साहित्य के एक ही अझ में काव्य, इतिहास, पुराण, नाटक आदि सभी एक ही जगह मिल 
जाते है। छोक-साहित्य के ऐसे महत्वपूर्ण अगो में जिन मे, ये चीजे महज ही आ जाती हैं, हक 
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गीत सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मनोरजक है। काव्य, इतिहास, विव्वास, समाज-विज्ञान 
धर्म-नीति आदि, ज्ञान की विविध घाराओ के अध्ययन में इन से बहुत अधिक सहायता मिल 
सकती हे । समाज के रुप को जितनी अक्षत्रिमता के साथ लोकगीत सामने लाते हैँ उतना 
सभवत कोई दूसरी प्रणाली नही छा पाती। कुछ उदाहरण लीजिए , गहनो की चाह स्त्रियों 
में बहुत अधिक होती हे। गरीब किसान, जिस वेचारे को बच्चे, बैल और घर की छोटी-मोटी 
आवय्यकताओं की पूलि के लिए ही अनेक कठिनाइयॉं झेलनी पडती हैँ, अपनी स्त्री की गहनो 
की मांग कसे पूरी करे, पर स्त्री की लालसा वृत्ति लटकन के लिए इतनी अधिक बढ जाती है 
कि वह और किसी भी बात का हित अहित न सोचकर छूटकन के लिए जिद करती हे, कहती 
हे-+मुझके छटकन छा ठो, पुआल-भूसी को बेचने से जो पसे मिले उनसे क्यो नही खरीदते ? 

गरीब किसान कहता हे--भूसी बेच दी तो बेलो को चारा नही मिलेगा। वे खावेगे क्‍या ? 

उत्तर मिलता ह₹-- उन्हें बेच दो! । सलाप आगे बहता हे--बेल बेच दे तो खेती केसे चलेगी ? 

भार में जायेँ तुम्हारे खेत मुर्भे लटकन अवध्य चाहिए। खेत जलाने पर तुली हुई हो, पर यह 
तो बतलाओं लटको के लिए ग्वाना कहाँ से आवेगा ? सव मर जाय मुझे चिन्ता नही पर में 
लटवान डेयार रहगी। छतहके ही मर जावेगे तो घर-वार ही कहा रह गया ? घर भी विक जाय 
में नही डरती किन्तु छटकन अवग्य चाहिए। घर जो बिक जाय तो हम ही कहाँ रहेगे ? 

तुम भी भाग जाओ पर मेरे लिए लटकन अवध्य छा दो। गीत है-- ; 


वारब बिकी जाय मोहे रूठकन हूंइ द्यो। 
मोह छूटकन छंद्यो ! मोहे रूटकन लंइ दो, ! | 
करव बिकी जइहे तो बेल कहा सइहं ? 
कि बेल विकी जायें, मोहे लटकन लंइ थौ । 
देल दिगी जइह तो खेती फहा व्ह्‌इ है ? 
कि खेत जली जायें मोहे लटकन लइ दा | 
रे खेत जलो जइह तो लरिका कहा खइ हे ? 
कि लरिका मरी जायें मोह लटकन लेइ दा ! 
रे लरिदा मरो जइ हं तो घर को कहा व्हइ हे ? 
कि घर भी दिक्की जाय, मोह रूटकन लेइ यो । 
रेघर जो दिको जइ है तो हमहू कहां रहि है ! 
कि तुम भी भगी जाद, मोह लूटकन लइ थी | 


हक 


हटा | जाटों के इस रीत में मानव-जीठन के एफ रूप को सहज, अमत्रिम जभिव्यवित 


५! 


के हि हे 
दि रेस में राणऊज ज्य चित्र हे, गयीदी हे ह्वत हें उन्नान है, मे 
णसम मे शाशाज जा चिलन्न हैं, गादी हे हट है >न्नान हे, मोह है, भविवेज है, क्ततति 
है ] 
न का" * 36७६. न कै था २ £ "हल जा ०५ 
2 दृष्ण्णएएच हे अगित्रि-चित्रण हें, परिम्धिति है, पात्र # 2 
] ह 


इतिहास हूँ, काव्य है, एक पूरी छोटो कहानी है और सबसे बडी चीज मानव जीवन की 
सजीवता है । 

नेयालो प्रवासी को प्रेम-कत्यनाओं और प्रेम-निराणाओं के दर्शन निम्नाकित गीत 
कराते है-- 


सुरज फूछ फ्नस्या को होला, मानासरबर, 
साइगो तेरो सेरो भेट भयवा को धतन्ना घरवर, 
सरग भरो नो लाख तारा, उजालो जून को, थे 
कइले मया मरने छड्ठना, कान गा सून को। 


“आह! कंते कंसे फूड (यूरजमुखी, चन्द्रमुखी, कमल) मानसरोवर मे फूल चक॑ होगे। 
कहाँ को वह थी, कहाँ का में था, बड़े भाग्य थे, देवयोग से संयोग हुआ ओर वह सनहरा 
सोन्दर्य हृदय में बस गया, कभी कम नही हुआ। उसकी ममता (मया) उत्तरोत्तर गहरी ही 
होती रहो। हृदय में लाखो के वीच, वह सुवर्ण सूरजमुखी अलग पहिचानी जा सकती हैं। 
आकाञ में नौ लाख से भी अधिक तारे हे किन्तु उजाला जून (चॉँदनी) का ही सब से 
शीतल और मन मोहक होता हे। स॒वर्ण अपने जीवन भर सव को अच्छा ही लगता हे। 

निराश प्रेमी नैयाली के प्रेम गोतो में निराणा के अबकार मे प्रेम तडफता सिसकियां 
भरता रहता है। जिसे किसी ने प्यार नहीं किया, जिसका ससार मे अपना कहने को 
कोई नही उस डोढ्याली दाई और पूर्वी नैपाली को सिगरेटों की धुंधाधारी ओर भराब की 
वेहद बाढ मे युद्ध-भर्ती मे अपने दुख को भुलाते हम पाते हे। उसके गीतो में निराश हृदय के 
क्षीण होते स्वर सुनाई देते है । 

“सीरी सीरी वातास नैपाल के भरोखे में चल रही है | हुसकी जैसी बुरी शराव में नहीं 
पीता। मेरा दिल रक्ष में वसा हैं। महल के फरोखे से सीरी-सीरी पवन वह रहो है। तुम्ह उठा 
तो नही ले जा रहा हूँ, मन के खयाल की दिल्‍्लगी हूँ। मध्य देश की गाय का सींग हम्बा हूँ, 
पूछ छोटी है। मुझे तो हजूरो का ही नेह लगता है, ओरो का लगता ही नहीं। सदर ( वाजार) 
जाऊँग, तिगरेट लाऊँगा। भर से माचिस कार कर उसे बालंगा। और किस तरह से में अपना 
मन वमाऊँ? कोई भी चीज उसे वहलाने के लिए मेरे पास नही है। इस योवन में कोई भी 
मेरा नही । वन का राजा करसुडा, चिडिया मार कर रहता है । कोई भी हमारा दिल ले। चाहे 

ग्रेटा हो चाहे वढा, दर्द तो वरावर ही होता है। जमनी की फोजो ने कपनी के साथ से 
छ मन का गोला फेक है। मु के भो बजई के सुरक्षित वदर को ओट भेज दो।” 
गडवाल के वोर गीत (पवाटे) वीर और शगार के साथ करुण, अदभुत और वीभत्स 
' को भी ले कर चलते है। छोक-जीवन उनमे कुल-परपरा, वश-परपरा और पराक्रम गाथा को 
सुरक्षित रखता है। एक पवाडें की कुछ पवितयों हँ-- 
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"शक्ति कुला को भक्ति कुला, भक्ति कुछा को सहजराम कुला, हाँ सहजराम कुला 
को हिवा रोत, हिँवाँ रोत को भिंवाँ रौत, हाँ जब खिडबिडी की माल गे छोनिंदा रोत, जब 
माल को रसद उगाये रोत न, यह खबर होये गुरु ज्ञानीचद कू। जब गढ़चपादती भा गुरू 
ज्ञानीचद होलो राजा। 

गवित कुल से भक्ति कुल, भवित कुल से सहज कुल जन्मा। इस सप्रदाय में हिवारोत 
का पुत्र निवॉरीत हुआ वह खिटविडो की माल गया। वहाँ की रसद उसने उगाई। यह खबर 
गुर न्ानीचद को हुई जो कि चपावतीगढ में राज्य कर रहा था ।” 

गढवाल के लोक गीत हमे वेदिक युग और आये सस्क्ृति तथा अग्नि-आविप्कार के 
समय तक के जीवन के दर्जन करा देते हे । 

अग्नि के आविप्कार, प्रसार तथा उपयोगिता के उस युग तक निम्नाकित गढ़वाली 
मगल गीत हमे ले जाता ह जिसमे द्यु लोक पितृछोक के रूप मे, पृथ्वी लोक मातृ लोक के रूप में 
मान जाते थ, जिसमे ब्रह्मा, ब्रह्मा और अग्निहोता वहादेव की एकता अभी थी और दो भिन्न 
प्रकार की सरक्ृतियाँ एक दूसरे के सपक से आने को थी -- 


अइजा अग्नी अइजा अग्नी मेरा मातृ लोक, मेरा मातू लोक ! 
त्वे दिना अग्नी ब्रह्मा भूसों रंगे! ब्रह्मा भूसों रंगे! 
पान्‌ यो की औजो, कु फ॑ कि औरो, तेरा मात लोक, 
तेरा मातृ लोक, ये युरो अत्याचार, ये बड़ो अत्याचार ! 
दया होलो +र्नी दुरो अत्याचार, बया होलो अग्नी बुरो अत्याचार ? 
मेरा सातू लोक, बुरो अत्याचार, मेरा मातृलोक बुरो अत्याचार। 
ब्रह्म ुूँ की बह्या ब्लहूगी कूठ बोलला, ये अत्याचार ते वया अत्याचार ? 
साया धोया, मायाधीया ऊजो पंछो, बेटा वाव्‌ लेखो जोखो 
बुआरो हूं दो सासू अठ,ली, नौनो होई की बावू पढालो 
ये अत्याचार ते क्‍या दडो अत्याचार; कनुक की औलो, 
कनु के को ओोलो, तेरा मातृ लोक ये बुरो अत्याचार, ये वडो अत्याचार ! 
अइजा अपनी जइजा अपनी मेरा मात॒लोक, मेरा मात लेक । 
' है अब्निदेव मेने मातृूलोक झा जाणो नुम्हारे बिना ब्रह्म देव भसे रह गये है । विस 


श्यार नस्तार रे मानल का] हक ने जहा रद शप्रवार 7“ पर अन्णचार 3३ ० -- अं ६ 
दार साज्तर मादृलाज शाह जहा नंद शबार के वर क्षन्णचार होते है ? मेरे मावलोक में 
५ 





च लेन देन चलता हू, इसी तरह वाप-वे टे वे बीच 
रं को 


के। प्रजा फअन्‍च्तजी इनाउर ज्ञा्स है... ०३ की का य 
है| दक्क हअपन्त सास जा सीज देती है। देटा उपने बाप वो पटाता है। इन 
 >जपाओआरो ५ हनता छूने इलप्रन्‍न्च्चचक्त् जाततद जोर >++--> न्‍ 5 
एफ्शसा 7 हू छाए शत्णनार रण हो गए है में शिस तन्‍ह तम्हारे सातलोज इतऊ ? 
४७ अछि ऐंट ! के सपललोड झगू ज्ञाओ में सानलोफा पी हु 
। कं | क्। ता चर डक हि कण ता सा जाय 
४ 
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काशी में दडी ब्रह्मचारी क॑ रूप में विद्याध्ययन करने वाले बालक को घर की याद 
आती हें। गुरुवाइन उसे घर बुलाती है। गुरु के प्रति खीक और गुरुवाइन के प्रति क्ृतनता 
प्रकाशित कर वह कहता है-- 


गुरू निरदया न दडी बणायों 
दयावती गुरुवानी न घर बुलायों 


निर्दयी गुरू ने मुझे दडी ब्रह्मचारी बता डाला था। दयावती गुस्वाइन की कृपा से 
घर अब देखने को मिला।' 

मायके से विदा होती दुलूहिन के भावों को व्यक्त करने वाले लोकगीत काव्य की 
सुदरतम सपत्ति है। पजाबी गीत में दुलहिन कहती हँ-- 


साड्डा चिड़िय्ग दी चबा वे 
बावल अस्सी उड़ड जाना, 
बावल केहडे देश जाना ? 


[ 


लाड प्यार का घर छोड कर अब मुझे दूसरे देश जाना है, में तो पछी हूँ, मुझे न जाने 
किस देश में पहुँचना पडता है । गुजराती दुलहिन के साथ गीत कहता है--- 


४ आये रे लोलड़ी बन नी चर कलड़ी 
उडि जा श्‌ परदंश जो, 
आज रे दादा जी ना देश माँ 
काल जाशू परदेश जी। 


हरे भरे वन की चिडिया आज अपने दादा के देश में हैँ कल परदेश में चली जाऊंगी। 
गढवाली दुलहिन विनती करती है-- 
काला डॉडा पोर च काली कुएडी 
में मेरी माँ जो अकेली नी जाँदू। 
काले भयावह बीहड पहाड पर घना कुहरा छाया हुआ है, ऐसे समय हें मेरी मा में 
अकेले नही जाती। माँ ढाढस तो बँधाती है पर उसके अपने ही आऑसू थोडी ही देर थमते है । 
गुजराती माँ का मन रोता है-- 
फुलडों बेलाये माली रूई गया रे 
में तो हरसे लाड बई मोटों करिया रे। 
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छाइ-प्यार से पाली यह सिली कली माली आज लिये जा रहा है। आज तक मुझे इसी 
बात का हर्ष था कि मेने इसे पाल्योस कर बडा किया हू । कषण्व की भी तो आँखे कालिदास ने भर 
दी थी अर्थों हि कन्या परकीव एव-कन्या दूसरे ही के लिए होती हू । और वह कन्या सुहागरात 
फ़िस प्रकार की कामनाए करती हुं -- 


आजु सुहाग के रात चेंदा तुम उच्हों 
चदा तुम उद्दही, सुझज मति उद्दहों 
मोर हिरदा, विरस जनि कीहेउ सुरुण मति बोलेड 
आज करहु बडि रात चंदा तुम उद्हो 
धीरे घोरे चल मोरा सुहज बिलूस करि उद्हों। 
लोका-जीवन न अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल आरभ से ही गीतो का सृजन कर 
जलिपा। विश्वाम और बाय करने के अरूम अछग भागों में लोक-जीवन अपने को क्ृत्रिम जीवन 
वी भाति नहीं बॉटला, उसमें गीत के साथ ही काय ह ओर कार्य के साथ ही गीत। श्रम और 
सुस-दु ख को भुला दन की यह युक्ति कितनी आनदमय, कितनी आकर्षक ओर सरल हे । शायद 
जीवन यी घारा की तस्ह ही छोवगीत भी पुरान से पुराने ओर नये से नये एक साथ ही है। 
बात्मत्य भाव पभी दक्शो के मनुष्यों मे वासना रूप में पाया जाता है । सन्तान के रूप मे 
मनुष्य अपना नया जन्म, नया रवग, पृथ्वी पर ही दखता हूँ। स्त्रियों क॑ द्वारा वृक्ष-वल्लरियों को 
जल से पीच-सीच बार बदा किया जाना इसी भाव का द्योतक है । लोक-गीतो ने इस पक्ष की 
उपेल्ा नहीं वी हू। एक गीत-झटी मे लोव-हृदय इस कहानी को व्यकत करता हैं 'जलधर 
सिचा| लवरगिया 'तरणी जठ द द कर नारंगी की डाल को सीचती हुँ! सतान की चाह मानव 
मात्र भ टरोदी 7 विन्‍लतु रित्र्यो मे वह विदाल कार दने वाली वेदना की सीमा तक पहुँच जाती है। 
दोप-ब्रत, जप तप, दास-पुण्य सभी दुःछ सतान पाने वा र्शए वे वर सकती हैं। सतान के बिना उनका 
जीवन सौरस रखा हू। संतान दी चाह बाद सभी छोगी की इस भावना को एक राजस्थानी 
लतरणी अपन दवता के सामने हृदय खोल कर राव रही हें-- 


< बिक 


नरें जी छर्देध न नीजी म्हारी दूधों कॉचलो ! 
भरों जो कदेय न भीज्यों नहारो क्ॉघों लाल सं [ 
दानीदासी ! एक पुतर दिन बुल्ल में बॉमटी। 


लोग बॉँधते हू । लटकी होगी तो दिव्य देवी जसी होगी, छत्का होगा तो कुछ को उज्ज्वद 
करेंगा। ननद-भावज की ठठोछिया एसे मौके के गीतो में जान डाल देती है। होने वाले बच्चे 
की माँ, अपनी ननद की मीठी चुटकियों का उत्तर देती हुई एव गीत से कहती हे--/लत्की 
होगी तो ऐ मेन्रा | तुझे सोने का कंगन दूंगी और छट्का होगा तो तेरा मृंह चूम कर तुमे 
सब कुछ दे डालूगी ।' 

लोक जीवन में उल्लास ह उमग ह, वेदना है, किन्तु झोक्र भी है इसलिए जीवन के 
साथ मृत्यु की अवहेलना वहा नही हुई ह। मृत्यु, शोत्ग़ का अवसर अबच्य है क्रिन्तु उन्हीं के 
लिए जो उसको इस जीवन के मोह में ही सीमित कर दते हढ। जो उस को नये जीवन का 
आरभ हृदय से मानते हे उनके लिए वह भी शक आनंद का ही अवसर हूँ। कुम्हार, धोबी 
आदि जातियों के बीच अर्थी गाजे वाजे ओर गीतों क साथ निकलती ही है जिन्‍्तु रबाई टिहरी 
गढवाल मे यह भी प्रथा हे कि मुदं को नचाते नचाते व्मझ्ान तक पहुंचाते है । सत्त्‌ (जा के आटे) 
के गोले साथ रख लिये जाते हे। मृत व्यक्ति के खेतो की सीमाएं जहां जहां हे वहाँ वहां जो के 
आटे का एक पिंड रख दिया जाता है ताकि लोगो में कोई उसकी भूमि पर अदिकार न करे। 


और साथ ही साथ 'मढोई (मुर्दा ले जाने वाले व्यक्ति) गाते जाते हँ-- 


डबखी पुंगडी चे जा मियों, 
सत्तू ढिढी से जा मियों। 


६(>- 


हे स्वर्ग जाने वाले प्राणी ! अपने खेतों की सीमाए देखते आओ। ओर उत सत्त्‌ के 
ढिंढो को खाते जाओ।' 

इस तरह सम्पूर्ण छोक-जीवन की अनुभूतियाँ लोक-साहित्य में गीतों मे टक कर 
न जाने कब से जन-जीवन की प्राणधारा बनी चली आ रही है। एक से एक विचित्र दिव्य सपों 
में ये अनुभूतियाँ लोक-साहित्य में विखरी पथी हे । 


कस २ 0 २ री 


गढ़बा्क के चरााहिनगित्त वाजूबच्द 
श्री गोविन्द चातक 


सदानीरा अलकनन्दा की तरल तरगो ने राग और स्वर देकर, उत्तुग 
देवदार को विटपों ने सगन्धिमय स्वाभिमान प्रदाव कर और हिमवन्त 
की सौच्दर्यमथ्री प्रकृति ने अनुभूतियाँ प्रदान कर गोविन्द चातक की 
तरुणाई का सस्कार किया है, इसीलिए चातक प्रकृत कवि, कोमल 
भावों के उपासक, लोक-जीवत के गायक और शब्द-गिल्पी बने हुए 
हू। वाजूबन्द में वधकर लेखक का हृदय मचल उठा है, गली उभर 
उठी हु और भावनाये मुखर हो उठी हें। “संपादक 


बाजूबन्द गढवाल का प्रसिद्ध लोक-गीत है। वह दो स्त्री-पुरुषो का गीतात्मक प्रेम-सवाद 

है। इसके ऊँचे “वर सुनने के लिए हिमवत के वनो में आइए। 
“देजिए दूर क्षितिज पर एक बहुत वद्य पहाट है। और उसके अनुचरो की तरह 
एक वे। ठाद दूसरी गिर्नमालाएं सटी हे। उन परवॉज, चीड और देवदारु के वन श्वेत 


मोती सा जल वरमसाने बाछे ऋरनो के साथ हँस रहें है। वृक्षो की आनत जाखाओं 


पर कुसूम-ठताए नल रही है। इन्ही वन पर्वतों की उपत्यकाओं में गटवाल के गाँव बसे 
है, जो हिमालप्र वी णोभा अपलक देखा करते हे। लोग हल चलाकर खेती करते है, 


ददियों के रग्य वटो पर अपनी थेने चराकर वद्यी के स्वरों में बाह्य जीवन की कंटुताओं को 


भठ जाते है। यूद्रो देः दप्ट विचारों ने, जसम वित्ू-वितरण से, घृणा और हेप से दूर उनका 


जावन टइगता 


उगता साय रा मिलता ह। वहा ने झपने केदछ्धीनूत सुख के लिए वे ऊँचे भवन बने ह 
गरीदो दे रुट से जिनकी दीलारे पती होती है। मिट्टी पत्थर थे ले सरचिएर्ण घर ही उनके 


* पा के एस, सोेला दी हरियणिली ही जिनकी सोना है। इन्ही घरो से सवह सबह उठग7र 
चन्टत वी टाटी णानी भेत्-दइवार्यों गाय-देसों को ऐशर नदी की रम्प घाटी पर बढ़ रही 


उट 4 खबर के नीए पद्द एर एज दो चार वररिया गरदयाद संचरणणील शिव्-बादलो 


है है 
दने-पर्वत पर विवर लाता हे । चर्वाहा 
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ह 


आई कि नी आई नदा डाँडू का सोड मा,, 

त्वेक्‌ रे बार दिने छो नदा गऊं का छोरू मा | 
“तू हवा से भी हलकी छई, 

पाणी से पतली छई, 

हिसरी की गोद की छई। 

पयूंछी को-सी फूल! 

नदा, पर्वतीय संदानों में आई हो या नहीं ? 

तुझे गाँव के लडकों के पास सर्देशा भेजा था। 

तू हवा से भी हलकी हूं! 

पानी से भी पतली हूं, 

आमच्‌ से भी मीठी हूं, 

फ्यूंडी का-सा फूल हूँ ! 


गीत का यह मधुर स्वर किसी देवदारु के नीचे, जल मे चरण इंबोकर, भिला पर बेठी 
मृदु हँसती कियोरी के कानो को स्पर्ण कर उसके अधथरो को प्रस्फूटित कर देता है। सोई 
धरती मे नवयौवन की एक माया-सी फैल जाती है। नुप्त घाटियाँ गूंजने ूगती हैं। क्रियोरी 
के प्राण आतुर हो उठते है और नूपुर शान्‍्त ! किन्तु सहसा उसके प्राणों का जीवन-स्पठन उन्ही 
नूपुरो के गान मे चचल हो उठता है। वह उठफर देखती है, अपने स्वर्ग को पहचानती हैं-- 
सभवत वह जीतू ही है। एक दिन उसकी वकरियो में वाब आ पद्म था। तो यही जीत 
दूसरी तरफ अपनी वकरियाोँ छोडकर उसकी वकरियों को बचाने आया था | तव उसने 
अपना नाम नन्‍्दा वताया था और जीतू को सौ-सौ धन्यवाद देकर कहा था 'में रोज इसी पहारी 
पर वकरियों चराने आती हूँ।' 

जीतू गाता ही आ रहा हँ। नदा मौन ही रहती है। प्रेम में पहले-पहल कहता ही 
पडता है, उसे प्राप्त कर केवल अनुभूति का रस लेने की आवश्यकता पड्ती है। वा 
वृक्षो की अवनत शाखाओं से कोमल किशलूय तोह्कर विछाने छूगती हैं। जीतू अपने 
उल्लास को गीतो में विखेरता आता है। अपने प्रिय की माधुरी, उसके प्रति अपनी प्रेमान- 
भूति को व्यक्त किये बिना पुरुष अघाता कब 


'3|५ 


क्-ः 
्> 


गूड खायो साख्योन, 

और खाँदा घिचीन नू खाँदी ऑख्योन। 
पकी जालो स्यूँ, 

ओठडयूँ की छाली तेरी तरस्योदी ज्यू | 


. र्‌ ०6 +-- 


तितर की पाँख, 

दाँतु “चौक ढक लेणी, घुम्र लेणी आँख! 
दरजी की कंची, 

सी सनकीण्याँ आँखी में दी देणी संछी ! 
धरती खंणो, 

तू खडी होदी नन्‍्दा जनी धार सा-सी गंणी ! 
खेली जालो गेन्‍्दो, 

दृकानी-सी चीज होन्‍्दी सोल लोई लेन्दो ! 
ग्यो जो का कौस, 

तरो हेसाइ खाबुडी जनु ठडू पाणी तीस | 
भोंगोरा को भालू, 

कनो सज दंद पुट मा की धोपेली विगरंलु फोदा-नाल ! 
घमकायो त घण, 

माया को भूको छऊँ, आयो तेरा वण। 
सरकाई त सुई, 

राम जी न सीता जपे, सन जपें तुई | 
तामा की टाँकी, 

में छठ दिलदार, तू छई मन-वाँकी ! 
दाथुटी झा छुमा, 

माया-डालो मेन रूगमौण, परोसणी तेरा जुमा ! 
भोंपोरा को खीरू, 

इती रण माया जु पाणी ना छीरू।! 
परी जाली जीर, 

उच्च्‌ डॉड नोसू क्रलू त्वे मिलण खातोर। 


आर तो सह से खाते है पर तू णालो दे ही जाती हैं। तेरे खोठो की लाली जी तरसाती 


जा 
(4 उबर मोहदा दलों वो एस दा तो झ्माएें को फिया लो! इन सावतिव जँखों 


दे। हे शा मृ» हा ने दी । ता। हसहा चेहरा ऐसा लगता हूं, जैसा प्यास मे 
थग पारी । जानूशे एश उदय ह४ बोदी था षादा बसा सज देता है। ते धार 
एर नारशण दो नाह खत होती ह#। दृगान की नी चीज होती तो में मोल हे 
“कह पक हाय कोटि हल. पल या: के आम ने सीता को वा: और मेने 
त्त्ड ४ एिदार आर ते ग्नजाक्नी | प्रेण रा दक्ष सके लगाया है परोसना 


तेरे जिम्मे रहा। ऐसा प्रेम करना ह, जिसमे पानी भी न चुबे--फोर्ट जिसमे छिद्र न हो। ऊँचा 
पर्वेत भी बुझ्कें मिलने के खातिर नीचा करूगा।' . 
जीतू का थराली-सा छतछताता हुआ गला ग्रिरि के सूने उर को मुखर्ति कर उठता 

है ल्‍् 

कितना फूल की पूजा से शोभलो, 

कतना गीतू से रीभली तू 

वण की आछरी मोहीन मंन, 

तू कतनी-सी चीज ली तू! 


“कितने फूलो की पूजा से गोभा दोगी ? कितने गीसो से रीमभोगी। बन की अरे 
मोही मेने, तू कौन-सी चीज आली | ' 

जीतू का स्वर निकट-निकट आता जाता है ओर अत में उस वृनक्ष के नीचे, जहाँ नदा 
कोमल किशकूय विछाकर बैठी थी, वह खड्ा हो गया। 

आ गई तू नदा  “--उसने कहा। 

मेरी बकरियों वहुत पहले आ गई थी ।--तदा का स्वर था। मे तुम्हारे गीत सुनती 
रही ।' 

मेरे गीत ६ 

अपनी बॉसुरी सुताओगे | 

क्यो? तुम नाचोगी ?' 

नदा शरमाई। उसके गोरे गालो पर उपा की छाली छिटक गई। 

ओ मेरी वुरॉसी ।--जीतू ने उसके गले मे हाथ डालते हुए कहा। आओ , तुम्हे आज 
सजाऊँगा ।' 

नदा उसकी जानुओ पर सिर रखकर वेठ गई। जीतू बन-कुसुमो से उसकी अलका- 
वली सजाने लगा। 


हद 
पर 


पहाड की निचली तलहटी। सारा वन बुरॉस और सेमल के लाल-लाल फूलो से 
छाया हुआ है। लगता है, नीली चादर पर छाल-लाल वेल-बूटे बना दिये गये हो । हिंलाँन, 
कफू, काफल, पाक्कू और मधुपों की ध्वनि से सारा वन मुखरित हो रहा है। प्रकृति यहाँ 
सर्वेत्र कार्य-सलग्न दिखाई देती है--एक क्षण भी यहाँ चेतन-गक्ति को आराम नहीं। मलुप्य 
भी यहाँ सब अपने-अपने कामो में लगे हे--कोई घास-लकडी काट रहा है, कोई भेड-वकरियाँ 
चरा रहा है, कोई फलो को वीन रहा हैं। 


न र्‌ ह। दर डे 


दसरे पाखे से नन सीटी मारता भेट-वकरियों को अपने पीछे-मीछे बुलाता चला आ। 
रहा ह । उसके चेहरे पर कुछ विषाद की रेखाएं हैँ। उसकी वचुली आज उससे विना कुछ 
कहे ही कि वह किस वन घास को जा रही हे, न जाने कहाँ चली गई। पर वह जानता हे, वह 

ग्ही कही होगी। वह गाता चला जा रहा हू - 


सनकौण्या आँखी चलौंदी मेरी बचुली कथ गे? 
दाथुडी का छूबका बजौदी जब गौ का उथं गे ! 
तेकी ठसकक्‍्याली चाल म क्‍य जादू भर्‌यूँ छ, 
कनी दमकौंदी आँखी नजरूकू मौका जथ॑ रे! 
बचुली की-सी मुखडी तस्वीर मा नी छ-- 
सुकीली दॉतडयूं को निकसाट बतो दे। 
बचुली खडी होन्‍्दी जनी धार म-सी गंणी 
पालिगा कीन्‍सी डाली हली जाँदी बथों लू 
'साकोतिक आँखे चलाती मेरी वच॒ली कहाँ गई ? दरांती के घृधर वजाती वह गाँव के 
उपर गई थी। उसकी मोहनी चाल में क्‍या जादू भरा है। कैसे आखे मठकाती हे, नजर का जिधर 
भी माका रहा । बचुली का-सा मुखद्ा तस्वीर मे भी नही, उजले दाॉतों का, कमा निकास दिखाती 
है | बचुली खड़ी होती है । जैसे धार पर उदित होता हुआ तारा, पाछक की डाली की तरह, जो 
जरगान-सी हवा से हिल जाता है । 
भन्‌ उत्तर वी प्रतीक्षा मे थोडी देर चुप हुआ, पर उसे संगीत का कोई स्वर न सुनाई 
दिया। आर दिन ननु के रवर सुनते ही वचुली के ओठ खुल पटते थे । आज बह चिटी-सी अपने 
वाम पर लगा था। नन ने भी सोचा, वचुली घायद कही दूर गई है। उसने भेट-बकरिया रुका 
है जार एक घुटन पर दूसरा घुटना टिका कर वच्ची हाथ में ले लछी। वश्ची का स्वर सारे वन 
मे क.छ़ गया। चने अकंछा ही अपनी कला पर रीकने वाछा था। उसी समय पास की पहाड़ी 
तप संगीत के एक अस्पप्ट लय उसके कानो मे ज्ञा टकराई -- 
आई गन रितु वोडी, दायो जसो फेरो! 
उदा दंसो उदा जाला, उदा देसी उदा। 
सोलि गन ज्नमन, भांति फूलू डाले; 
फूली गन दणू मॉजे ग्वीराल-वरॉस ! 
भपन्याली डाली मा घघती घरलो, 
उच्ची डॉडी-क्ॉब्यों हिलोंस बासलो। 
डोसे गश़दन्यो भा सेत्वडी दोलली।! 
जो को सारो हरी-नरो होइन 
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डाँडू मा घूरली मुल्ली ग्वेरू की। 
छोटि नोनी नोना डेल्यो फूल चढाला, 
गो गो समाज ढोल वाजला बरात का, 
जींका होला भाग, उ सोजड्द्या पाली। 
बद्तुये छोटकर आ गई हूं। नीचे देण जादे वादे नीचे जाय॑गे, ऊपर जाने वाले ऊपर। 
भाति-भांति के फूलों के पीधे फूल गये हे। वना में ग्वीराद और बुरॉस फुल गये हे। पत्तो से 
भरें पेटो पर घुघृती (चिटिया विद्येप), ऊते वन पर्वतों पर हिठास (चिदटिया विजेप) आर 
गहरे गह्न रो मे मेल्वटी बोलने लगी है । गेहू जां के सेत हरे-भरे थ गये हे, शिखरों पर चरवाहों 
की मुरलियाँ बज रही हे। छोटे लत्के-लटकियाँ देहलियो मे फूल चटायेगी। गांवो-गाँवों मे 
वरात के ढोल वबजेगे। जिनके भाग्य होगे, समवयस्क पति पायेगी |, 
नेनु इस स्वर पर मुग्ध हैँ । जहां उस स्वर में बसत की हर्पाभिव्यवित है, वहाँ करणा 
का एक घूँघला-सा रग भी हे जिससे गायक की स्वर-लहरी सीधी चीरती हुई आती है। स्वर 
के सहारे ही वह गा उठता है -- 
पुली बल ग्यो की, 
घास काठदारी छोरी, तू कंइ गों की ? 


घास काटने वाली लडकी तू किस गाँव की हूँ ? उसी क्षण उत्तर मिलता हँ-- 


बाबला की कची, 
में कई गों की होली तू क्या करदू पूछी ? 


में किसी भी गाँव की होऊ तू क्या करेगा पूछ कर ? 
ननु--घमकायो त घण, 

माया को भूको छऊँ आयो तेरा वण। 
प्रेम का भूखा हूँ, इसीलिए तेरे वन आया हूँ। 


स्त्री--हिंसरी का गोदा, 
विदेशी भेंवर सुवा, अपणा नी होनन्‍दा। 


विदेशी भौरे कभी अपने नही होते। 
छठ फोडी छेंणी, 
विदेशी की माया पेली जॉंची लेणी। 
विदेशी का प्रेम पहले जाँच लेना चाहिए। 
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नेतु--रोटी खाई आदा, 

तराजू व तोल, ककी साया जादा | 
तराजू से तोल लो, किसका प्रेम ज्यादा हे । 
स्‍त्री--डाला पक्‍या बेर, 

तू लानदी वार-पार में होदी अबेर। 
तू इधर-उधर की लगाता है, मुझे देर हो रही हे । 
नंनु--फूटी जालो पटासो, 

ब्रो साणनो छोरी, सभी खोजदन ढुगी को अडासो। 
बुरा न मानो, बैठने को पत्थर का आधार सभी खोजते हे। 
रत्री--चाँदी का बटण, 

माया राणी आसान, निभोणी होदी कठण। 
प्रेम करना आसान हूँ पर निभाना कठिन । 
मेनु--काटी जालो घास, 

सदा मी रहणो छोरी, यो दिन यो मास। 
हमेशा ही यही दिन, यही मास न रहेगा। 

चुदरी का तोया, 

सदा नी रदा हिलाँसो पाडू पुन्दू छोया। 
पहा- पर भी सदा बरतसाती नाले नहीं रहते। 
रद्ी--हिन्सरी को गोदो, 

दालो माया टूटो जॉंदो फिर रोणू होन्दो। 
दच्पन वा प्रेम टूट जाता हैँ, तव रोना होता है । 

छूवा गडी देन, 

ऐना मती पाणी रखी जाणी दन? 


१! 


उपर पानी ह्तो किसने स्थिर रखा हे ? 
राय पर पाना हवा इदसन न्धर रर ४ 


तृ 
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नंनू+-एपी ज्यलो क्डारो, 
काराो-दोसे छानन्‍दों छोरो मादा को मसंडारो। 
पा हा ऋाज-द्द 


$ माजदद वर ता आला क्र] 
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आग की अगेेठी, 
माणी जा सेणा मेरी, तेरी भायान जिऊक्रुडी रूपेटी। 
मान जा मेरी मना, तेरे प्रेम ने हृदय को लछपेट लिया हे । 
नतु स्वर के निकट आता जाता हूं, सामने आकर देखता ह पीठ फंर कर वी हुई युवत्ती 
उसकी वचुली ही हे । उसका गोरा चेहरा, साकेतिक आखसे, नन॒ क हृदय की चंतना को काकोर 
देती है । सामने ही वह आ बेठता हू कितु बचुली मह मो. लेती ह। ननु उसे छच्ता है-- 
हिसर की गोदी, 
छि:, तेरी साया फुडू फूक तू मनौणी होदी। 
छि , हटाओ भी तुम्हारा प्रेम, तुम्हे मनाना पडता ह। 


बरखा का बूंद, 
तू नी साणलोत, सन फॉस खाण तेरी नथुली ऊँद। 
तुम नही मानोगी तो मुझे तुम्हारी नध से लटक कर फास खानी ह 
तैनू उसकी अलकावलछी पर हाथ फेरता हे । बचुली एक भटके के साथ उसके 
दूर फेक देती है । 
ओ. मेरी बिल्ली | नैनु बोला । 
वचुली खीक कर एक हलका हाथ उस पर मारती हे। 
भ्याऊँ। यह तो पजे भी मारती है | * 
वचुली अचानक हँस पडती है और खिलखिला कर अपने सिर को नैनु की गोदी में 
टिका देती है । ः 


| 
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यह हूँ सूमा और वसन्तू। सूमा यौवन की प्रारभिक स्थिति को पार कर चुवी हैं। 
कुछ ही साल हुए उसका व्याह हुआ था--तव वह सोलह वरस की नवयुवती थी । जीवन में 
एक प्रकार का उल्लास था। बहुत सा कर्ज पच्चीस रुपये प्रति सेंकठे ब्याज पर निकाल कर 
वसन्तू ने सूमा के बाप को दिये थे--इस प्रकार स्थानीय प्रथाओ के अनुसार क्रय-वित्रय पर 
उनका व्याह हुआ था। कुछ ही महीने बीते होगे कि साहुकार ने उसे तंग करन जुरू किया! 
/ और एक दिन उसने अपनी प्यारी सूमा से विदाई ली--'फूठो के साथ जा रहा हूँ, वादला के 
साथ लौट आऊँगा।' अभी तो... ।-्याह हुए कुछ ही दिन हुए हे, वह कहना चाहती थी 
प्र कह न सकी, तब उसे प्रेमी हृदय के उद्गारों को व्यक्त करना न आया था। उत्त दित 
से कई वादल आये ओर गये, कई फूल रिले और मुरभाये पर सूमा कापति न आवा-- 

अब आश्ञा भी नहीं, उत्सुकता भी नही। 
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ब्रसस्तु भी बोवन को पार कर चुका हे। हजारो रुपया कर्ज निकाछ कर किसी कन्या 
को पत्नी-हप से खरीदने की उसमे सामर्थ्य नहीं। इसीलिए उसकी जिंदगी अब तक--अवि- 
वाहित ही कटी ह । अब, जिस रत्री के प्रेम का पात्र कोई नहीं, बसतू उन्हीं के क्षणिक विनोदो में 
जीवन बिताता है। उनकी बातचीत सुनिए -- 
बसन्‍्तू--हुगरुयों त बाग, 
तेरी मेरी साथा, सग्वाडी जनों साग। 
नेना मेरा प्रम ऐसा ही हू, जसी अपने बगीचे की सब्जी । 
सूमा--छोडी को कमर, 
त्वें मरी जोडीदार पोदो, होइ जान्दो असर। 
तु म/ता जोटीदार पाती तो अमर हो जाती। 
प्रमतु-+गाय का गोबर, 
ब॒च्देद शी माया, ज्वानी से दोबर ! 
बृद्रावर्या वा प्रम यवावरपा से दूना होता है। 
सुमा--ऐोेण भर टोण, 
छि फरयत जाई खुबा तू दणी सुद लछंगीण 
छि प्रिय, तृ दूती पर (प्राउ) हगाने य्टां से आया ? 
ध्सतू--पणिया दो दोीण, 
तृ नी दिसेंदी जन काँठो मा सरीज। 


तू पन्नों ऐसी रुगती *, ऊेपे झाठो में सरघ् ! 


2५ 


रा पाले वठ, 
5 
च्ब्न दे दे चर ड्टोके न्त्यो ०० के हज 
दा दी प्णाणें चूर होद, डालियो प्पारो फल ! 
दा 
गा वो। दे दर एागसा होता ह जगे पेलो को फप्। 

सूमा--रए दा, सिर दाएी, 
हक हि 


साएा दी हेरे लो दर्णो ही दिराणी। 


दृपू--परी णाली ली, 
ला ज स लहत स्‍नी फेर नी हो- 
एए इषज्ञ लणए दृएय, रचना एर दा ह्‌ धर 
० न धर को स्किन नकद मय वन कह. 23.2 
श्र क्त्त्लद्र्र छल का व ब््ड्रा + ] 


सुमा--छोटी जाली रंदी, 
बार मास रयो, विसादारी बन्दी। 


वारहो मास में दुख में ही बँधी रही। 

खेली जाला तास, 

सोनो छयो, पितलों होयो मूरस््‌ का पास। 
मोना थी, मूर्खो के पास पीतल बनी। 


घसेला को गाजो, 
क अनाडी का पास पड़े हारमुनी बाजो। 


किस अनाडी के पास हारमोनियम वाजा पडा। 


गुलेर की गारी, 
ओऔरून सौंजड़चा पेन, सेनकरन हारी? 


औरो ने समवयस्क जोडी के पति पाये, पर मेने कहाँ हारी ? 
बसंतु--अखोड़, का डोका, 

दुख सही लेणा छोरी, नी हंसौणा लोका। 
दुख सह लेने चाहिए, अपने पर लोगो को न हँसाना चाहिए । 


सूमा--घूधती घुराई, 
वासण को मडो मरे, जन जुगता जुडाई। 


ब्राह्मण का मुर्दा मरा, जिसने व्याह के लिए जन्मपत्री जुडाई। 
ससेंटो मेवायो, 
ब्वे बुबोक रोदू जौन कुघरू बेवायो। 

मॉ-बाप के लिए रोती हूँ जिन्होने कुधर ब्याह किया। 


गौड़ी नो छ बेन्दु, 
सासु कला पाणी देंदी, में ठाडी ठाडी पेन्दु। 


सास की डर में पानी भी खडे खडे पीती हूँ। 


चरी जाला गोरू, 
आदा देदी रोटी, लोण देन्दी कोरू। 


सास खाने को आधा रोटी देती है और कोरा नमक। 
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वसतृ--डबी की हकणी, 
सासु का बोल्याँ प्यारी, परवा नी रखणी ! 


सास के कहने की प्यारी, परवाह नही करनी चाहिए। 


तसमा--पाणी को जाज मोड्चो तर, 
निर्देया स्वामी नी आँद घर। 
जौ देण्यो न काटे रोल्यो कु घास, 
सो बंणी होइन सिडिल पास। 
वाबान दिन्‍या खोदू का बूट, 
कमंन बोले भेंगोरो कूट | 
बाबा न दीने सौ रुप्या की साड़ी, 
कर्मन दिने, मेंडवा को बाड़ी। 
बाबा न दीने डेल परात, 
आई न दोकार लोन रात 
में छऊ सुदा राजी का रूस, 
म॑ सणी दी मिले सोंज्या वैस। 
निर्दय रबामी घर नहीं आता। जिन बहिनों ने जल तक घास काटा, आज मिडिल पास 
7 गई पिता ने पैसे के ब्र्ट दिये, भाग्य ने वहा भंगोरा फूट । पिता जी ने सौ रुपये की साड़ी 
दी भाग्य ने मह वा दिया | पिता ने बर्तन दिय्रे, साहगार आये और रात ही ले गये । में राजो के 
छाया 4, म॒र्स, योग्य पुरप नहीं मिर्ण । 


बसतृ--सप्दाद्दी फो साथ, 
फिकर दी छारणी हृदैन, 
सनझी छजोली साया पुरुष जौला भार। 


ल्‍- 


7, पित्त तदचरस ना वा मनप्प बडा हू ० उसे «५८ . 
न्चा चाहिए, ननृपष्प २ ह्लल्त जा उन प्रम और भाग्य मिलता है । 
रे 
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सुजख्यानी जोकगोत् मं शिनुनपचा 


श्री कन्हैयालाल सहल, एम० ए० 


श्री सहल जी राजस्थान के जागरूक शिक्षक और लेखक है। प्रत्येक 
विपय पर नवीन दृष्टिकोण स्थिर करता ओर उसका यथार्थ मृल्याकन 
करना इनकी विशेपत्रा ह। आपने इस छेख में राजस्थानी लोकगीतो 
में शिश-भावना का विवेचन किया हैं। -+संपादक 


वीर-रस सवन्धी रचनाओं के लिए तो राजस्थान प्रस्यात ह ही, पिल्‍्तु लोक-साहित्य 
की दृष्टि से भी राजस्थान का महत्व कम नहीं हू। छोफगीन यहाँ पर इतनी बिपुल साया में 
प्राप्त होते है कि जिनको देखकर सहज हा आच्यर्य हुए बिना नहीं रहता। क्या गृहस्थ, क्या 
दाम्पत्य, क्या कारुण्य, वया त्यौहार, क्या ऐतिसाहिक सभी विययों से संदन्ध रखने वाले गीत 
यहाँ उपलब्ब है। लोक-गीतों में शिशु-भाववा' क्रिस उनोमुस्थफ़ारी रुप से पक होती 
इपके निदर्शन स्वरूप कुछ राजस्थानी छोक-गीत यहा दिये जाते है। सदेश काव्य के तप में प्रचलित 
निम्नलिखित छोटे-से गीत को लोजिये-- 


० 
ना 
त्ृ 
ध 


5 


थे स्पिन 


उड ज्या रे काग गिगन का वासी, 

खबर तो ल्याव म्हारे राजन को 
नाव नही जाएं में गाव नहीं जाणू 

सूरत न जाणू थारे राजन की 
नाव बतास्या, गाव बतास्या 

सूरत बतास्या सहारे राजन की 
तीखी-तीखी नाक फिरगी को नौकर 

चाल चले अमरावां कौ। 


हे गगन वासी काग ! मेरे प्रियतम की खबर तो लादे। काग उत्तर देता है, कि तुम्हारे 
प्रियतम का न मे नाम जानता हू, न गाँव जानता हु और न उसके स्वरूप का ही मुझे कुछ सतान 
है। ऐसी स्थिति मे भरा में उसकी खबर कैसे छा सकता हु? प्रियतमा उत्तर देती है, कि 
में उसका नाम गाँव सब बतलाऊगी ओर उसके स्वरूप का भी वयान कहँगी। तिनन्‍्तु 
नाम-गाँव सब भूल कर वह कैवल यही कहने छगती हे कि मेरे प्रियतम की ताली- 


- २१४ - 





3, 


अमीरो की सी चाल चलता ह। 
इ्णर देखिये, प्रिय्तम भी वया सर्देश कहला रहे 


तीसी नासिका हू, अग्रेज का वह नोदार है 


है| (० 


च ह 
४उड्ध जया रे काग गिगन का वासी 

ख़बर तो ल्थाच स्हारी गोरी की 
तनाव नहीं जाणू से गाव नही जाणू 

सूरत न जाणू थारी गोरी की 
सांव दतास्या गाव बतास्या 

सूरत बतात्यां म्हारी गोरी की 
लादा लादा केस मिरग का सा नेतर 

चाल चले ठकराप्या की।* 


पसन ने, लासी कासण  उद्कर मेरी प्रियतमा की सबर तो छा दे। काग उत्तर देता ह, कि म 
पुस्टमा। फ9न्‍तझ दा ने नाम पानना हू, न गाँव जानता ह आर न उसकी मुखाक्ृति से ही मेरा 
परीछए ह। फिप्लम उस्ता देता 7 ऊि में उपका सास-गाँव सब बतलाऊगा आर उसकी मुखाकृति 
जे सा पहप रगा। हिस्वू वामन्‍्गाव लव भूलकर वह केवल बही बहने लगता ह कि उसके 
जपनाव पेय 7, मूंग के-य नेय हैं जोर बह ठकुरानियों दे चाल चलती ह । 

शा दूपर शोछगीत यी नायिबा की उस बिलक्षण छठा को तो देखिये जो सरोबर में 
पार्न। नरत नहीं जाना चाहती। देस्यि, वह जपने प्रियसम से क्या कह रही है 


सरवर पाणीरएं नहें जाऊ सा निज़र रूग ज्याय 
दिजर लग ज्याय दज़र रूग ज्याय 


सरवर० 
मषरा फोसुष्ण साडो से टोला रग उए ज्याय 

सरवर० 
ग्हारा होपूरी रे दीदर्ला गरद चर ज्याय 

सरवर० 
खाते थचोेरे सो रदन होला दालो पड प्याय 
घारं। शलोधे घरत॑, में गहायो पायरर्डी गए ज्याद 


हे प्रियतम | में सरोवर पानी भरने नहीं जाऊगी कही ऐसा न हो कि नजर रूग जाय (नायिका 
का लावण्य भी तो ऐसा ही मनोरम है )। पानी भरने जाऊगी तो मेरी छाछ-नीली साठी का रग 
उड जायगा, माथे पर सुहाग का चिह्न, ब्गुर-बिन्दु, गद भर जायगा, मेरा गोग-गोरा बदन 
काला पड जायगा, आपकी वालुकामयी धरती मे मेरे पैर घेस जायेंगे, मुवतामयी 'ईडी' (इदुरे) 
से मेरे केश घिसने लगेगे, इस स्वर्ण-कलूण से मेरे अग छचक-लछतक कर कही दचक जाय॑ँगे!।! 

एक तीसरा लोकगीत तो और भी मामिक है जिसमे कन्या की विदाई के अवसर पर 
मानव के आदिम सहचरों से सहानुभूति की माँग की गई ई-- 


“कोयल ए कोयल वेरण, पिहु पिहु बोल 
हाँ ए बरण, पिहु-पिहु बोल 

चढती बाई ने ये सबद सुणाइयो 
ड्गर रे डंगर राजा, नीचो-सो भुक ज्याय 
हा ओ राजा, नीचो-सो भूक ज्याय 
चढती वाई की ओ दीखे बोरेंग चूनडी 
चढते जंवाई की दीखे पचरंग पागड़ी 
सूरज ओ सूरज राजा, मोड़ो-सो उग ज्याय 
हाँ ओ राजा, मोड़ो-सो उग ज्याय 
चढती बाई ने होसी सामो तावड़ो 

बाल ए बाल राणी, मदरी मदरी चाल 
हाँ, ये बेरण, धीमी धीमी चालू 
चढती बाई की ए चूनड़ी सरको जाय 
चढते जंवाई का कपड़ा खेह भरे।” 


कोयल,ए री बैरिन कोयल, तू विदा होती हुई वाई को 'पिऊ-पिऊ' का मीठा घब्द सुना । पर्वत, ऐं 
मेरे पर्वतराज, तू जरा नीचा भुकजा जिसमे में विदा होकर जाती हुई अपनी प्यारी बिटिया की 
बहुरगी चुनडी को दू रतक नजर भरकर देख सक्‌ू और देख सक्‌ प्यारे जवाई की पचरगी पगडी को | 
सूरज, ऐ सूर्यदेव, जरा देर से उदय हो जिससे उदय होती हुई मेरी प्यारी विटिया के 
सामने धूप न हो। 
पवन, हे महारानी पवन, मद-मद चल, देखती नही विदा होती हुई मेरी विटिया की 
चुनडी अपना स्थान छोड रही है ! और जवाई के कपडे धूल से भर रहे है। 
..._ मानव का शिशु-मन किस प्रकार अभिव्यवत होता है, इसके सुन्दर उदाहरण लोकगीतो मे 
मिल जाते है और वस्तुत देखा जाय तो सच्चा काव्य भी वही हैं जो अपनी परिधि में केवल सात 
का समावेश नही करता किल्‍्तु मानवेतर सृष्टि के साथ भी रागात्मक सबन्ध की स्थापना करता हू 


सह २३१६ 


ख्त्र 5 
वस्त्र के बच में 
श्री विनयमोहन जर्मा, एमे० ए० 


भनोविज्ञान और भाषा-विन्नान के मननश्ील विद्वान्‌ हिन्दी के मनस्वी: 
खक और विचारक श्री विनय जी नागपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी 
विभाग के आचाये ह। मध्यप्रदेश के निवास और सहज मनोवेज्ञानिक- 
वत्ति ने विद्वान लेखक को लोक-जीवन और लोक-साहित्य के अनिन्‍थय 
सीच्छ्य को परखने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के वस्तर राज्य के 
सघन वनो में विवकी, वद्धिवादी लेखक ने छोकजीवन की जो परख की 
है, उसी का वर्णन इस लेख में किया गया हें। -+संपादक 
मध्यप्रदेश में उस्तर का १३ _ ८ ६ वर्म भाग एसा है जहा के सघन बने में आदिम- 
जीवन वी धारा अभी भी परवेबत बहती जा रही #। अछकमार पर्वत की उच्च शिखा, उता- 
वली नदी का चित्रवृट-जरूप्रयात, उन्द्रावती आर हाबरा नदियों का संगम, जरनपुर फी घादी- 
प्रकृति के जत्यन्त आपदा स्थल है, जहाँ बनवासी जपन आसनो और मुसकानों का जीवन बिताते 
जी रह है। ये हर परिस्यिलि से अपन बाठझ मे गान भरना चाहते ह-- 
“अले था रंलो या रेझो।* 
को फो रंग कोरंग। 
को को रेग पोरेंग। 
घो को रंग घोरंगवा 
(मरे हम गाते बयो नही है * 
जञाक्षों बच्चे ! जञाजो) 
ये बसवासी गोट उहलाते ह पर बास्त्व मे प्रत्ष न्यम उनमे प्रचलित नहीं ह। यह्न तो 
एप उनता ने उद्यो दाद दिदा ह। दे दास्तक में आाइतर हू। जो ओोउतर सम्योको सथा 
हित ७ एसे उसोब गरुणा पहना शासम्त शर दिया। हाद मे यही परडा गोद उहूछाने 
एए॥ गाज ३६६8 ॥+ एर-शणएना से धरतर जे शादिमाणिया में स्टगा, गोद, माया, मडिया, 


हल कलर म कल कल गोर ना ० आज परम जप कक) 
ये शात्र एण जी गोर नाम से बन जिप्रे झान 
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वाल नहीं होते या होते भी है तो बहुत कम। नीच की आर कुफ़ा हश्य उनका मुँह, मोटे ओठ 
तथा कुछ ठिगना पर भरा हुआ कद होता हू । पहा टी पर रहनवाले मा्डिया अपने सिर पर बोझ 
नही ढोते। यह कार्य उनकी स्त्रिया करती है । वाजार में अनाज बचने के विय जवान छोकरियां 
सरवपर टोकनी रखकर तीस-चालीस मील तक चली जाती हे आर पुरुष 'धन॒प्वाण' छिय्रे साथ 
में रहते हैं । पहाठ ओर पेडो पर बडे मजे से स्त्री-पुरुप चढ जाते हूँ । ये बहत कम वस्द्र पहिनते 
है, पत्ते ओर लगोटी ही इनका सब कुछ हू । न जीत से ० ठिटरते है, न ग्रीपम से कलसते।। ग्रिग- 
सन ने इनकी दो जातियो का उल्लेख किया है । एक को वह “हान' (सिर पर सींग छूगा कर 
नाचनेवाले) माटिया ओर दूसरी को पहाड़ी माविया कहता हु । 
[डी माडिया से सिगहा' माड़िया अधिक स्वच्छ रहता ह। क्योकि वह 'सम्य' वस्ती 

के सम्पक में अधिक आता हैँ। वह सूर्यास्त के समय नदी-तालाव में इंबकी भी लगाता हे। 

साडिया-स्त्रियो का सारा गरीर गोदता' से भरा दिखलाई देता ह--श्रे अपने स्तनों 
को भी गोदवा' लेती हे। 

माडिया वाहरियों से चौकता नही, यदि कोई भूछा-भटका उसकं गांव मं पहुच जाता 
है, तो उसका ये स्वागत-सत्कार करते हं--रूखा-सूला अन्न भी खिछाते हु, उपकारी के प्रति 
कृतज्ञ भी होते हैं। माडिया-परिवार का देनिक-क्रम भी व्यवस्थित होता है। दो-तीन बजे रात 
को मुर्गे की वॉग' सुनते ही मार्डिया स्त्री उठ जाती है, वालो को सवारकर चक्की पर बठ 
जाती है । पतिदेव पाँच बजे के लगभग उठते है और पशुओं को चराने या खेत में हल जोतने 
चल देते हे। पीस कर गृहणी घर साफ करती है और नदी से पानी लेने चल देती हैँ। लछोट 
कर अपने पति के लिये 'पेज' (भोजन) तैयार करती हूँ । जब कभी समय मिलता है, वह टोकनी 
बनाने लगती है । पुरुष भोजन के लिये प्राय घर आता हैँ। यदि खेत पर अधिक कार्य हुआ 
तो स्त्री स्वय पेज” लेकर उसके पास पहुच जाती है। स्त्री अपने पति को खिलाने के वाद 
ही भोजन करती हैं। ग्राम को वह खेत से छौटते समय नदी में नग्न-स्तान करती है और 
घर आकर भोजन बनाती है। पुरुष सूरज डूब जाने पर घर लोटता हैं, पशुओं को वाई मं 
बाँधता, नदी या पोखर में नग्न-स्नान करता, भोजन करता ओर सो जाता हूं। 

माडिया ग्राम-देवी की पूजा करता है, वन देवी' और 'जल-कामिनी' में विश्वास करता 
है। भूत-प्रेतो मे भी उसकी आस्था हूँ। 

अनाज के साथ ही स॒अर' का मास माध्या को बहुत प्रिय हे । गहद के सचय का भी 
उसे शौक है । किसी भी पशु का मास वह खा सकता है। वह कुत्ता-वित्ली पालता हैं। चिकार 
में कुत्ते का उपयोग करता है, तोते और वलब॒लछ से भी वह अपना दिल बहलाता है। कुत्ते को 
“वह 'दर्रों-दर्रों' और बिल्ली को मिनी मिनी” कह कर पुकारता हूँ। मछली पकवने का भी 
वह काम करता है । खजूर, महुआ आदि पेडो से तयार किये गये 'रस' का नग्मा करता हैं, 
पहाडो पर मिलने वाली किसी लता के रस का भी वह पान करता रता हू । भोजन के बाद ये नज्ञीले 
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जात 


हण फिये जाते है। पीने के पूत्र अवने पुरसों के नाम पर पात्र से दो-चार बूदें धरती पर 
डाठ देता है। थे पेय बच्चों से लेकर बूटे, रत्री-पुरूप, सभी पीते ह 

मारो की खिकिस्सा जरी-बटी ओर कान्‍-फूक से होती ह। वनवासियों में गर्मी- 

सूजाता आदि वीर्ब-पत्रन्धी रोग नहीं होते। ज्वरों से लाल चीटी आपष रूप में दी जाती ह। 


माहिणि ता विग्वास द्व कि नोग प्ेतात्मा के कारण होते हे था परमात्मा के रुष्ठ होने से। 
न ५ 
उत्सवा का आकपरा 


मात्या गोरो के उत्सव क्रपषक-जीवन से सम्बन्ध रखते है। ये उत्सव पेद्म' कहलाते 

ह। वीमय पद्म से वर्षोत्सवों का श्रीगणेस हो जाता ह। जब महुआ जगलो मे महमह 
उठता ह़, मन्यिा ज्री-पुर्पा का मन मतवालछा हो उठता ह। इसे हस्पू-महोत्सव भी कह 

| उत्पव की प्र का बद्द्माचत्र छत छारण कर स्त्री-पुर्प 'महआ के नीचे जमा होते 

या के पल भे यह उत्पब सनाश जाता हू। मखिय्ग पेद के नीचे चौकोन जगह को 

चापा झर उपाय बीछ में उता जहा रगाता ह् आर उसके सामने चावल नौर्विठ्रक देता ह, मर्गा 

बही पा छा दिया याता #, मर्गा ज्या ठी एज-दो दाने उगता ह मसाटियां ग्राम-माता के नाम 


पर द्रपका गण याद सायता ;, जार मात्रा ना प्राथना वरता है, फिर महआ पेड की जट 
पा बघठ पाई या 6, मरझा के दा; एड भी जहाता ह। एस उत्मस के पर्व कोई माड़िया 
गाए गे एय "याद की छा। 

- ख, दाद लाश सा] एव दावा हाय 7 । य यद्दी नन्‍्ही अर्मिया आम पर भलने 
हुग।ग गया मे रत्या ये लिए गोशा उठ से योपनों को 'व्रिज्जा' मटोत्यव ज्ञोता 


कै 737 दिन तय अराया , बाय »  रीव री एड है गाता होती 2ै। जग?न में उम्मोत्सव 


गा] पा हशत। दा हि जे है नव था शत न रा का पक ही | प्न सम दाल या फूमद फू ॥ 


ग हे अल 0 आर ते पाये हापया जाता ॥£ ् 
हब ॥रिंद]ं हुवे 4 +। ' - हक आता ह.|। हाफ उाब मे अचतरा 
७4 व ण रा के शव) .। था / क्यगा नाएयी 5>तई जाती है, गयिणि मग की बलि 
न्‍ 4. ०००७ पल रलन रमन मजे नर पल लदिका ४ नकल उनके 
हा छा 5 का पका ् हल शालत सटत 7 -॥ 
दिवल्स धारणा: 
5७ कई 8 टएदानल, व0दृद्वर द्व। शाम जा नागठ थ८४णए बा लिप ये दान के 
वन पा 7या आज का - जय नयी न हझया आया पिम न्‍नन- - ऋाातन > या पर उः 
रे 20 < 4 १528 खत ज आर एच 
की ् जप करत पहल हसमक डर 20 पशकिक ककनल कक सनक आप डक को लत न ते किक: पलक दए पर 
के अल नल पक ५ शक हु है पल ना आप 
कक अंक: हट नपजर इ२तए त्राएरदइव4 का 
“ “5 5४ _ पा कऋतपद्राए “८ * जचर कप ता 7 धक्टट ५ तकनडरणक तक न भन ज लत अ्कडट 
नल ८» के 255 तक लाए प्र के कह. 
ु जन आाइड पका डक जा डक पल कल इन श आए 5 पिन ल 


का निर्णय करता हे। डॉ० हीरालाल ने विवाह के पूर्व सग॒न' लेने की प्रथा का उल्लेख करते 
हुए लिखा हे--सोमवार, वृहस्पतिवार या शुत्रवार की रात को भोजन करने के बाद गोह 
जगल में जाते हे और किसी विशिए्ट प्रकार की काली चिद्िया की खोज करते है। यदि वह 
दाहिनी ओर से सन्‌ सन्‌! चिल्लाती हुई दिखलाई देती हे तो समझा जाता है कि विवाह शुभ 
होगा, यदि चची चो, फो फो' आवाज सुन परे तो विवाह अ्यभ माना जाता हे। सगाई तोद 
दी जाती है। कोमा गोद महुआ की राव से शक्रुन' छेते है । यदि घराब अच्छी तैयार हुई 
तो विवाह शुभ और बुरी तेयार हुई तो अशुभ माना जाता हूँ । 

पहाड़ी माडिया योड विश्व को भूस' आकाज को पोयो भूम' ओर पृथ्वी को ध्यदि भम' 
कहते हूं । मृतात्मा किस लोक में जाती हे, इसकी कल्पना इनमें नहीं हे। तारो का दूठना मृत्यु- 
सूचक समभा जाता है । फसलो की बोनी और कटनी पर भी प्रभाव डालते हे। पानी मेथ्र से 
वरसता है, यह तो माडिया जानते हे पर मेघ में पानी कहाँ से आता है, इसे वे नहीं जानते। 
इन्द्रवतुष को पृथ्वी का सॉपसमभते है जो वामी से निकल कर आकाश में जाकर पानी न 
वरसने की सूचना देता है। ग्रहण पहने पर वे कहते है गरहर लोपिता ', पर ग्रहण का 
कारण नही जानते। 


विवाह- प्रथा 


पाडिया गोडो की उपजातियाँ पशुओ के नाम पर हे जैसे वकरवाँ 'कच्छिपवाँ” नागवां 
आदि। एक वच्च का लडका जीवन भर उसी वच्च में रहता हैं पर लडकी अपने पति के व 
में चली जाती हैं और यदि छोड-छुट्टी' (तलाक) हो जाने या विधवा हो जाने पर पुन विवाह 
करती हैँ तो नये पति के वञ्च या परिवार की हों जाती है। पृत्र पिता के वश की लडकी से 
और कन्या भी पितृ-वज् से पति का चुनाव नहीं कर सकती। दादा भाई के वच्च में भी दोनो 
की जादी नही हो सकती, उन्हे आकोमाया (पत्नी) के वच्च में ही गादी करनी चाहिये । सिगहा 
माडिया में बहुत वञ होने से विवाह का क्षेत्र बच्म हैं, पहाडी-माडियो में यह बात नहीं है। 
पिता के दादा भाई! परिवार मे विधवा जादी नहीं कर सकती। जो पिता अपने लडके का 
विवाह करना चाहता है, वह लडकी के यहाँ कुछ सम्वन्धियो के साथ जाता हूं और साथ 
मे एक पायली (सवा सेर) चावल, वी हडी और छोटी हडी भर महुआ की गराव 
ले लेता है। यदि अशुभ णकुन हुए तो लोग लौट आते है और एक पखबवाड़े के वाद 
सगाई की वात करने जाते है। सगाई तय होने पर दूसरी वार फिर लड्के का पिता 
गराव आदि लेकर जाता है, इस बार एक छोटा-मा सुअर भी छे जाता है। रिब्तेदार खूब 
खाते पीते है और वचन' पक्का हो जाता है। तीसरी वार विवाह की तिथि निब्चित होती है। 
इसी समथ स्त्रो का मूल्य निर्वारित होता है। पाच से दम व हे लाडा [ पक पकड़ी लव 
या कुटकी प्रत्येक लाड। मे भरा जाता है ) दो ब३ और एक छोटे मिट्टी के हडे में महुआ की 


की 
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यराब, बदा चञजर, एक मुर्गा, चार गज कपठा छत्की की मा को दिया जाता ह जो माई छूगड्य' 
कहता ह। यही कन्य्य की कीमत हू। वारात के भोजन आदि पर भी विचार क्या जाता ह। 
विवाह मे खूब नृत्य-गीत होते हू। वधू का जुलूस भी निकाला जाता है। 
मृत्यु-सस्कार 
मन्य के समय बीमार को खाट से नीचे उतार ब्या जाता हे । हिद्रओ में भी यही प्रथा 
5। स्त्रियों तो कभी भी चानपाई पर नही सोती मृत्यु होते ही रिब्तेदारों को सूचना दे दी 
जाती ह। कभी कभी तो दो दो दिन तक शव रखा रहता हें, स्त्रियों उसे घेर कर ओर घर 
के ठाहर भी रोती रहती हैं। श्र को गाठते समय उसका सिर पूर्व की ओर करते हे 
गीत और नृत्य 
गीत और नत्प्रों मे जाति की सस्क्ृति सरक्षित रहती हे, वह उनमे गाती और नाचती 
इतती हर पा नई सस्यता उस पर बराबर अपना रंग चटानी जा रही ह | अत लोकगीतों को 
#म ने तो बहनल प्राचीन ह्ञी मानना चाहिय और न वहत आधुनिक ही। वे तो कहत कबीर 
चनो भें सारी के समान प्राचीन भाव-भूमि पर नई इमारत की तरह गिरते ओर खडे होते 
है एहले है पर मठ नी को नहीं छोडले। बहा मटदिया-मादिया गोडो के कुछ प्रसिद्र लोफ 
नृत्य-्गीत दिय जाते हैं । 
करसा 
परसा नृस्य गाये से बय व्याथर 7 | हश एप झपन फो पण रूप से अभिव्यात करता 
7। काम रबता वो वलि देन वे दराए एशमदाती रावभर सत्य समारोट मनाते है--- 
णो हो हो रे है+- 
भी बोलो भे दोलो सजा-गरदेर मोर हीरा 


[#>। कै 
पता आधह चिरंपा दचिस्या जोरि के लाने 
दृलार शो सजा-मब्ना घोरें धीरे घोरे 
दशार ओ रूजानछेरा जो करे ला मोर 
या गा गीद नत्य ती नाह श रीता बटता हे । एग सीत दे प्राय तीन भाग हाते # 
गे एणए णणजआ । 
सि गे>हा।7 पे होने से नतए ली भशिजा #बती कह । देश नत्य के समय जब 
3 
नै ए_ए थमा शा 7 7 ह * हॉरे-मिस्ते हे णए जाती 7। ऑोरस के भमान टसे रह- 
्+ ्. जो 
95 आम गण दीपक उनका 78 अल ाल, कप कप 25 | यह गतोरजन के स्चि 
हि 5 जायाकाए एस सपरक्ानाए। कह लनिकओ पा मल लओ के आल शान के अप वन्य कह कतार 
हु ९: «हो 5 उतर शी फिल लक कूत फिटक दी काजिइ कद कि त उतियाओे “एन न लक अपनी कै | 


एक सुआ गीत ह+- 


सुआ नाच जाव कि सुआ नाच 

जाओरे सुआ भाई, सुआ नाच जाओ तीनो जन 
सुअना सुआ नाचे जाओ तीनो जन 

अस्मन लागे गाडी माँ चढ जातो 

सुअना कोटा के माय धड़क॑ 


(चलो हम मुआ नाच नाचे, ओ भाई चलो हम तीनो जने नाजे। हाँ तीनो जने सुआ नाच 
नाचे। मंगादी में चढते को लालायित हो रहाहँ।सुआ ताच नाचने के छिएे कोटा जाना 
चाहता हूँ) 

भारतीय प्राचीन वाड मय में तोते की वुद्धि-कुशलूता की कहानियां भरी पडी है। वह 
नायक नाथिका के बीच दूत का भी काम करता हैं। गोड छोक-गीतो में भी तोता स्त्री पुरपों के 
प्रेम सम्बन्ध के वीच उल्लिखित है । जायसी के पद्मावत में भी हीरामन तोते की भूमिका प्रसिद्ध 

छत्तीसगढ मे प्रार्थना के भोजली पाय, नवरात, गौरा आदि गीतो के अतिरिक्त निढाई 
गीत, डडा-गीत, देवा र-गीत, बॉस-गीत आदि बारह ते रह प्रकार के गीत प्रचलित हे 

सावन के महीने में जब कि च॒तुर्दिक हरियाली फैल जाती है, रक्षा-वबन के एक सप्ताह 
पूर्व बालिकाएँ एव महिलाएँ अन्न के दानो को टोकनी में खाद दाल कर वो देती है। उगने 
पर वहो भोजली नाम से सम्बोधित क्रिया जाता है ओर इस हरियाली छाये पोधों को 
ढेवी का विशेषण देकर स्त्रियाँ पुजनादि क्रिया करते समय जो गीत गाती है, वह भोजली 
गीत के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार के एक गीत की कुछ पक्तियाँ नीचे दी जाती है-- 


देवी गगा देवी गगा लहुरा तुरगा 
हमरो भोजलि देवि के भीजे आठौ अगा।॥ 
साडी भर जोधरी पोरिस कुसियारे। 
जल्दी जल्दी बाढो भोजलि होवौ हुसियारे ॥। 
| हे गगा देवि ! अपनी लहरो से हमारी भोजली देवी के आठो अग भिगो दे। है भोजली 
देवी ! जल्दी जत्दी वढ़ कर बड़ी होओ। 
वस्त्र के वनो मे गोडी के अतिरिक्त हलवी बोली का भी प्रसार है। गियर्सेत हलवी को 
मराठी की एक वोली ओर केन-कोनोफ पूर्वी हिन्दी की एक बोली कहता है। हाल ही श्री 
सुतरीतिकुमार चार्टुर्जया ने उसे पूर्वी हिन्दी की एक बोली माना है। गो. के स्थान पर हलवी रो 
पूर्वों हिंदी के आ जाने से गोद अपनी बोली को भविष्य में कहाँ तक सुरक्षित रख सकेंगे, 
[ गोवकों को वस्तर के पहा टी गोडो मे अभी भी गोडी का शुद्ध रूप मिल सकता हैं। 
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सन्देह है 


हत्तीसगढ़ के ग्राम्य जीवन में रसघपरा 


श्री प्यारेलाल गुप्त 


लोक सस्कृृति के साधक, लोक-जीवन के अनुयायी, साहित्य के सत्य पक्ष 
के समर्थक श्री प्यारेत्मल जी ने छत्तीसगढ की छोक सस्क्ृति की 
मन्दाकिनी में इबकी वल्गाकर जो रत्न हस्तगत किए ह, उन्हीको 
इसल्य्ल्र में पिरोने की त्रप्टा की -+संपादक 


पे 


हुई थी। भट्ट ओर खीर की 
पपट हन्या पा थी। एज सा यात्री बन प्रदण था, फिर संभ्या से ही घोर वर्षा हो जाने के 


शादा प्र यौवन पर छा। चारा आर हन्याली रू 


१ (४० 


वया॥ अग्रीठ। थी जाग बेटी चणद जान पाती टंगिया न जच्छा सा भद्ठा भन फर जपने 
पहि फाया 4। झिया आर दान इक सणादिंट इसानस के लिए उस पर नरतन्‍प ताजा घी जिसके 
परत शा से मिझनबाए! थ्रीम दग्म व। «हर पौसा 7» नमया लग: कर मेरे सामने रख 
हिए। "या दी दबाए, पा राबा । घदर वी शोया (रोम) इसे। 

गे मर पे पर वे गाय गए एड गाय भा शा 4 जार में उन थीर भी? चवा 


एक थ। के मे या इसर से 2 शगा ।  उनेश >गोटी शो उसी और बंठी ॥र्ट गो. कया 


“पर उठा -- 
“एपर पान दौलत नइय 
ब्क प्मओा भर नये गे 
ठी ४पे बरठे दोहत नये । 
॥ था रा या ए ।। हर्द, ने गासो जमे क्ञए ढफ एर हब वीवजबम चोट दी। 
7, )।६७। ४ ३२०४ 7 गाना गा शगधा। णशिनन्‍ल शा ईंट क्ाए सपरन ने मरा पा 
॥ । जी ट ष्् रा ॥ हा || ्स्क कब दि 6०275 


करू शाहणा फराना बाद उड़ा 
>> 
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ण्णन्नक्तरर गए जेए  उटशटलाज, इचलक्‍य (दाएट ण्टा ) 
कि खा बन 
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>> 
| 


फंगुवा शायद मेरा सकोच कर रहा था पर जब में उसकी ओर देख कर मुमकुरा- 
या तो मानों उसे प्रेरणा मिल गई। वह बोल उठा--- 


“नवा तरेंया गजब कापु, 
गगरी नह डूबे टपक आसू। 


चेती फगुवा की साली थी। वह तुनक कर बोली '“भाटों (जीजा) ते फन छाग, नहीं तो 
तोला में रोवा डारिहो | फिर वाये हाथ की हथेली को दाहिने हाथ से दवातें हुए बोली--- 


“मृठा भर चना चबाये रखतेंव, 
गोड़ भिजना भाटो दवाये रखतेंव 


गोड भिजना अर्थात्‌ पैर दवानेवाला। 

चेती के इस व्यग पर सब खिलखिला उठे । 

में आज इसीलिए इस गाँव में ठहर गया था, कि छत्तीसगढ के छोकगीत, ददरिया, 
साल्हो, करमा, हाना (कहावत) जनौवल (पहेली), देवारगीत जो कुछ पाऊँ युनू आर सग्रह 
करूँ। फगुवा से मेरी पुरानी पहिचान थी। उसी के पैठा (बरामदा) में डेरा डाला गया और 
उसी ने यह गोष्टी जमा दी थी। 

लगभग एक घटा इसी प्रकार सवाल जवाब होते रहे। में तो मुग्व हो कर बंठा सुनता 
रहा। क्या उपमा, क्‍या अलकार, क्या भाव प्रदर्शन सभी दृष्टि से ये ग्रामीण नागरिक कवियो से 
किसी प्रकार कम न थे, भले ही उनकी रचनाएं पिगल के पैमाने मे ठीक न उतरे। मेने विपय 
बदलने की दृष्टि से कहा---“अच्छा, में एक जनौवल जनाता हूँ, कोई जान ले तो जानू।* 

सव लोग मेरे चेहरे की ओर उत्सुकतापूर्वक देखने छगे। मेने कहा--- ऐठे गोइठे पहार 
ऊपर बड़ठे ” 

प्राय सभी के मुह से निकल पडा--पगडी । 

“फगुवा समझ गया कि से अब पहेली सुनना चाहता हू । उसने कहा-- वाव्‌, त चुपेचाप 
बड़ठे रहा, तृहला हमरमन साही जनौवल नइ जावे | में 0७कठन जनावत हो। कोनो जान ले तो 
ओकर टाग तरी से निकर जाव।” 

उसकी साली चैती बोल उठी-- भइगे सेखिहा नहि तौ।* 

फगुवा ने तेज होकर कहा--- ले वता ना,तीस तीस के बारा फोथथा,विलगे विलगे नाव | 

नये ढंग की पहेली थी। सब चकरा गये। में भी सोचने छगा। इतने मे रामसिह बोल 
उठा-- मैं जान डारेव, दिन औ महीना तो जाय | तीस तीस दिन के महिना होथे औ वारा 
भोथूथा हर वारा महीता अय। 

में पहेली के रचयिता की निपुणता पर मन ही मन आइ्चर्यान्वित हो रहा था। 
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चंती ने कहा-- ले भाटों, अब ते बता, खाये मा सखाय, विन खाये मा मोटाय “ 

कोई न जान सका | फगुवा तो बुद्ध बना बठा था। अत में चेती ने कहा-- भदगे जन 
इानेय तू मन, चूदी तो आय। ह 

मेने पूछा-- किसे ? े 

उसने उत्तर दिया--“जब चूदी (कंघ) मा तेल लगाथे तो पातर दिखथे, नहि तो रोटहा ।*' 

मेने कन्मा-- बहुत ठीक, पर ठनिण्ग ने न तो दढरिया में भाग लिया और न जनौवल 
मा, वया बात है ? 
ठगिया छजा कर मुसकुराने लगी शोर अपने पति की ओर देखने ऊगी। उसने कहा-- 
(ठीक) तो कहते हय गाव हर । अके ल्‍लामा तो बहुत चटर चटर मास्थस, अब गोठिया न । 
ठगिया में न जाने कहा से प्रगत्भता आ गई। वह बोली--ल बतावा, नान्‍्हे चिरया 7 
परशत जाये, नी सी अत्वा पारत जाय। | 

भव पोचने एगे वि ऐसी कौन सी चिदिया या चीज ह जो फुदकतें हुए चलती है और 
साथ ही ना सा अठे इसी जाती ह । ठगिया की छोटी बहिन लती को उसका उत्तर मालूम था, 

पर बढ़ ययो बताने लटी ? अन मे जब उसने देखा कि बाई उत्तर नहीं दे रहा है तब वह बोल 

उर्ठी-- दीदी, में बतावा। पूृणी ता ाय। 

में पहली वी सार्ववता पर मस्थ रो यया। 

पगवा थाया घहराती मो गधा वा। डएए संग्ररम जाधुनिय चीजे भी आ गई थी। 
उससे पृछा-- 


“बिना हाथ दिना सोट के साधा उपर जाय, 
ओवार सह सा हत्या लागे ठाएं मनसे साथ। 


हु ह्पर भरी भी दतई काम का गा। मे डट शोडठ उठा न 
७ ग ट[7र भरा शा ६; म व म्राञ्ट दाल | वंदव ॥। जान पटदा 
॥०।) रहा सद साद गषे । ए घ भा, है रमन एए कि यदद्गा रमाजपा शआणा नहा हा 
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> का तन 
एूले एूल गुलाद के रहे नगर मा छाय, 
के 
न माला दे दाग भा न राजा घर ज्ञाप। 
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बेटा कमिया, नाती पुचपुचिहा | अर्थ--वाप बेठने वाल्छा, वेटा कमानेबाला और नाती हेराफेरी 
लगाने वाला। 
फगृुवा कोई उत्तर न दे सका। अत में बहुत सुझ्ामद करा के चैती ने बताया--हआ, 
डुला ओर लोटा।” न्‍ 
कितना मौजू उत्तर था। 
आधी रात हो गई थी। मुर्के अलसाते देख कर फग॒वा ने गोग्ठी बद कर दी। दसरे दिन 
धर ् छोने > 0 
फिर एकत्र होने का आग्रह कर के में विछीने पर जा पटा। बिदा होते होते गोद किशोरियों 
ने गाया-- 
। ग्रेट >> 
छोटे हय केरी बड़े हय केरा, राम राम ले ला बाबू चले के बेरा।” 


सवेरा हुआ तो सूर्यदेव को वादलो की ओट से मुसकुराते पाया। उस मुसकुमाहट की 
छाया वृक्षों की फुनगियो में और निकटवर्ती पहाड की चोटी पर ऐसी फैल रही थी मानो कचन 
बरस रहा हो। नित्य कर्मो से निवत्त होने के लिए में उस तालाब पर चला गया जो पहाडी की 
तलहटी पर तरल चादी की चादर के समान फंला हुआ था--अत्यत विस्तृत । तालाब जाने के 
दोनो ओर धान के हरे हरे पौधे लहरा रहे थे और उनसे सुगध निकल रही थी । पूछने पर मालूम 
हुआ कि भिन्न भिन्न सुगधित चावलो के पौधो से भी उसी प्रकार की सुगध निकला करती है । 
तालाव पहुच कर में एक कछए के आकार के विद्ञाल शिलाखड पर बैठ गया, जिसका 
अधोभाग पानी में डूवा हुआ था। जल के भीतर भिलमिलाते पहाडी की परछाई ऐसी जान 
पडती थी मानो कोई विश्ञालकाय राक्षस तालाब के भीतर गिर पडा तो और प्राण बचाने के लिए 
छटपटा रहा हो | चारो ओर दृष्टि दौडाने से ऐसा भास होता था मानो में प्रकृति माता की गोद में 
बैठा हुआ हू । पहाडी उसका मुकुट हैं, गोलार्द्ध तालाव उसके गले का चद्रहार हूँ, चहु ओर छाई हुई 
हरियाली उसका हरित परिधान है और टेढी मेढी पगडडियाँ उस हरित परिधान की किना- 
रिया है ऊपर नील गगन का चदोवा तना हुआ है, सूरज उसकी आरती उतार रहा हैं, और 
में एक अवोध वालक के सदृश उसकी गोद में बैठा हुआ अक्षय सुख का आनद ले रहा हू। इस 
प्रकार मैं भाव विभोर हो रहा था कि इतने मे मेरे कानों में रमणी कण्ठ से निकली हुई मधुर 
ध्वनि सनाई पडी मन भजों राम के नाम, मन भजों राम के नाम । 
मैने मड कर देखा तो थोडी दूर पर दो प्रौढाए हरसिगार के १८ की आड में वतन 
मलते हुए गा रही थी सभवत उन्होने मुझे नहीं देखा था। मं निस्तव्व होकर सुनने लगा-- 
सन भजो राम के नाम, मन भजो राम के नाम । 
कारी वन के कररौवा, वनववई के छेछान, 
नान्‍्ह वन के सुबना, भजो राम के नाम। 
दीनदयाल विरछि के बारी मोरे प्रान अधार, 
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जग गोराइ लला मोर देवर, सावर कत हमार | 
राजा जनक के छोकरी भरलाग्त हुय तीर, 
एडो माजत सुसड़ा धोवत निरखे नीर सरी र। मन भजो. .. ««* 


ढोना रमणिया इस गीत को इस तनन्‍्यमता के साथ गा रही थी जसे कोयल अपने 
स्वाभाविक स्वनो में कुढ़ बुह् की तान छेइती ह। में मुग्चा अवस्था मे जल के भीतर किलोल 
करनी चादी के समान चमकती हुई मछलियों को देखते हुए सोचने लगा--राम और क्रृष्ण ने 
हम पर आर हमारी मातभमि पर कितने अनत उपकार किए है जो वे पीढी दर पीढी प्रत्येक 
र-नारी के हृदय में भगवान्‌ उन कर आसीन हो गये हूँ ओर कोई भजन, कोई लोकगीत विना 
उसका उाइ किये णायद ही रचे गए हा। ये लोकगीत हमारी सस्क्ृति के धरोहर ही तो 
2 इस गीतों में हमारा जातीय वेबव, अतीतकालीन घटनाए, प्रकृति के सा4 जीवन का 
छठगाव, परण-पक्षी प्रेम, सन की ठाउसाए सभी कितनी उस्मार के साथ भर दी गई हे | मे न जाने 
पथ ना एसी प्रकार विद्वान्मस्न रहता कि ठाव शब्द की आवाज ने मु के एकदम चौका दिया। 
सामन आफा फगुवा उणम्हना ते रदरा मे कहने छगा--वावू, अगोरत अगोरत थक लगेन, 
८ दिए तो यद पाआक बर्गय आप हब । चंद ने क्वा के तियारी होगये हवे |" 
एप शहिएगा गन [चाप ) या नाम सनते ही मेरी चहास तीक हो उठी। में चट उठ 
सा हुआ । राए मे मे पिटा उसे झोभजीना छ झिपये पर सोचने रूगा। मेने विचार फ़िया- देख 
ताप शाम साहिश प फया के यण दि सार 7। मे उससे पूउने छगा--'फगुवा, ये जो गांव 
में दाना पवया से गीत गाय 7, दिए, एदाया, राना वयार्दि उन्हें किसने बनाया होगा ? 


पागरा वे विशरा प्रा बार अेग यण-+- ४ जीव यनाही बाब, ये 7र पीछी के पीर्द 


भ साचन लगा १ गले जाये इज्रला #।| एएशाता जी हुमारों परम्परा पुरानी टै। सन 
(7४ वाप «रा भा। दा खि एट न हणा एाए नशा जो्गीया से हमारी वानि और हमारे 


भा शिक्ष झतृया ते स्यीहारों, उत्सव 


शहर चलता के कोल के पता उन डेडाडि ंानजिफ्रक के | इसका उलोले वाल पति अंजान है और 
हा है. मे अल हु बीज मी पक अलयय वकटी दि- तनका नमः अर नक पयतर 3. 
हि कक पी 3 ने एातन नहीं जिए क्ष । पट बह शावतना ह# नो प्रायतित 
५ कह 0 शक 2 20 5 टैग एह रच पक ८ करके नर लक आल अकक गति र्रः जिपिणा $- 
४ तु 5 है आओ ऑिक पक: का दर पा जाइजप ला का उठाये 
हक गे 
ब्रो 53030 5006 20:70 टू क अ 0 7-7 जय एडल्ट नतला गे उगगजिद 
न्श््य श जी 2 ३० 2:00 “| 
् _लकपाए -“- घायध | कनतज नजज+ ऋ#भऔाएे 4... 5. _ _& 2५5५ नी, 
गन पएरिन का एचाएा। वत्न शिनित नाठ जाल द्वाः 
रे जम 5 न + च्क से “सओः अत 3 ननगओ, वजन न कक की वयवननयमा अब + कल « न न 
& 7 का रन ६ 80400 3078 006 आज क- आ 


दोखाबागवुर के लोकग्रितों में जन-जीक्क 
कए प्रतिकलत 


श्रीमती माया गुप्त 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी एवं साहित्य के गभीर विचारक श्री मन्मथनाथ 
गुप्त की सहधर्मिणी श्री माया देवी ने छोटा नागपुर के लोकगीतो की 
अन्त प्रवुत्ति का विदलेषण इस लेख में बडी कुगलता से किया है। 

“संपादक 


विहार के लोकगीत अन्य राज्यों के लोकगीतो की तरह जन्म से लेकर सारे जीवन 
को परिव्याप्त करके चलते है । हमारे यहाँ की जनता का जीवन बहुत ही इकरस है। पेट 
भर अन्न नही मिलता, फिर भी इन लोकगीतो की वदौछत जनता के जीवन में कुछ न कुछ 
विचित्रता बनी रहती है। इस दृष्टि से देखा जाय तो लोकगीत वह गक्ति हे जो हमारी सब 
तरह से पीडित, पद-दलित जनता की कमर को टूटने नहीं देती। जो छोग इन लछोकगीतो 
में पले है, या जो लोग लोकगीतो में पले हुए लोगो को बहुत पास से देखते रहे हे, वे ही 
समभ सकते हैँ कि ये लोकगीत किस प्रकार जादू-ला असर रखते है। उनकी आवाज कानों 
मे पडते ही गाव के लोगो के बुके हुए चेहरे जल उठते है, आखो में एक दिव्य आदिम ज्योति 
आ जाती है, हृदय में गुदगुदी पैदा होती है। 

मेरा ऐसा अनुमान है, कि सोहर के गीत स्त्रियो की रचना है। युग-युग से स्त्रिया उन्हे 
प्रिवद्धित और सरक्षित करती आ रही है। भापा और भाव देखने से यही ज्ञात होता है 
कि न मालूम कितने यूगो से कितनी ही जननियो की छाप इन पर पडीी हैं। वे स्वप्त मे रगीन 
है, और कल्पना का घोडा तेजी से दौडता है। एक सोहर यो है-- न्‍ 


अठाहि कठ कुड्बवा पातले मिल पानी 
वाही सुन्दरी नारी चुकोवा में जल भरे । 
घोडा चढल आये राजा बेटा 

पानी के प्यासा राजा मार्ग पानी, 
कहे --कठ मेरा सूखल ई। 


न्‍न- रर ८ ++ 


उसी गीत में आग जो कुछ आता है, उसकी थोरी व्यास्या की आवध्यकता ह। वह 
इसलिए कि लोकगीतो में प्रग्न के वाद उत्तर, ओर उत्तर के वाद प्रब्न विना किसी तरह की 
सूचना ब्यि चलता हूँ। जो उससे परिचित है, वह तो समक लेता ह कि यहां प्रध्न गुरू होता 
है, और यहाँ उसका अन्त होता हु और उत्तर घुरू हो जाता ह। इसी सोहर में वह राजा या 
राजकुमार पानी पीकर पूछता हू-- 


कंकर होहि त॒ुहि बहुआ, केकर बेटिया 
उस पर वह स्त्री मायद कुछ मसखरेपन से या कि तिरस्कार करती हुई कहती हे-- 


बाप के बेटिया ससुर र पतुहिया 
आपन बालम क सुन्दरी नारी। 


इतना कहने पर भी जायद वह राजा या राजकुमार मानता नहीं है, तब उसी सास 
अपनी सास से कहती हँ-- 


9 ७४ 
जे 
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माचिया बंठल तुहि सास 
कुइया पर उतरल मुसाफिर आलि बोले मोरे 
इस पर सास पूछती है-- 


ह्‌ 


कोन बरन घोटवा फौन घरन असवारा। 
इस पर बहा वाहती हई-- 


लाल बरम घोडा सबज रग साज बाज 
सावर बरन असवारा। 


रस पर सास यह सम जाती है कि यह उयी छा बेटा है 


हे ् रैक रक्त 
प्रदरगण से छाटा # | वह 
हा 
“न 
पता +++- 
रु ।;: 
दाप रह नत्या राह प्रत्॒ट बहरिया 
हि टू च्च्न जा च 
नस चर 
च्टा लाग बवद्वा हमार 
एप एड पलाह साला उू->- 
सतभ सास अाइएा रगज् झा सासझ दाप 
् न च्च्रे 
म्ल्क् है ०२ ०फयड जल जाफ जंक: आपकजक, ई>ज्ज ॥ 
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् 
न 4725 3 ८ रपट ५ बाज पा 30 यह 5 हे व 
के. जी + > बे क्त का हक उदाफा ता ककया टा | कजइफाओां नपाय्र ता 
कं केक फीड रस न्मटटीी वन्य अमल ३८ 


आ जाता हू। साथ ही रोमास की भी कमी नहीं है, क्योकि परदेश से आये हय पति को राजा 
या राजवुत्र करके देखा जाता हे न्‍ 

प्रत्येक घर में जो लटका पैदा होता है, वह उस पर 'के छिये रामचन्द्र करा जन्म है 
रामायण को कया में राम के जन्म पर क्या-क्या उत्सव हुआ था, और क्या-क्या खुशिया मनाई 
गई थी, यह सब को मालूम है, पर यहा तो नवजात शिशु के लिए एक खाट भी नहीं है। 
उस पर गरीबों को चीख के रूप्र में बह गीत सुनिये-- 


खटिया जो हेते खदिया न मिले 

काहे (कौन) खटिया सूतंबे (शधन कराव) माय 

राम जनम ले लें। 

खटिया खोज ते, खदिया न मिले। 

तो सोनाक खटिये सुतंबे माय 

कापड़ खोजेते कापड न मिल, 

काहे कापड राम पिधघ॑वे माय 

राम जनम हे लें। 

रंशम कापड राम पिघंवे 

राम जनम लू लें। 

सोनाक छरिये रास नारा कर्टेवे 

राम जनम हे लें। 

दीयरा खोजेते, दीयरा न मिले 

काहे दीयार करव इजोर माय 

राम जनम हे लें। 

सोनाक दीपरे करब इजोर घर 

राम जनम ले लें। 

ऊपर के गीत में गरीब मा के अरमानों का बहुत मार्मिक चित्रण है। वह नवजात 
शिशु राम है, फिर भी उसके लिए न खटिया है, न कपडे है, और न कोई और वस्तु है। 
शिश को राम वताकर अज्ञात गीत रचयित्रियों ने जो रस पैदा किया है, वह सैकड़ों शब्दा- 
लकारो तथा अर्थालकारों से उत्पन्न नहीं हो सकता था। 
छठ पर्व छोटा नागपर का एक विद्येप पे है, यो तो यह सारे भारत में मनाया जाता 

है। छोटा नागप्र मे और शायद सारे विहार में यह विश्वास प्रचलित है, कि इस पर्व के मनाने 
में कोई कसर होगी, तो कोढ हो जायगा। छठ पर्व पर जो गीत गाय जाते है, वे अन्य अवसरों गे 


पर भी गाये जा सकते हे। 
बा २३० कट 


है 


प्रात काठ अध्य देते समय यह गीत भी गाया जाता हँ-- 
अजोध्या मगरियें छागले बजार 
वहीं रे बेसरलू नारियल 
वही रे सूप, फल, अमृत 
उगह आदितदेव, लेहु अरघ हसार 
इस गीत मे देवता को यह प्रलोभन दिया जाता ह कि सारी चीजे अयोध्या से लाई 
गए है, अतगुव भक्त का अध्य स्वीकार किया जाय। छठ का पर्व ऐसा ह कि इसे कुमारिया, 
सथ्ववाये तथा विधुवाये सभी मना सकती हूं। इस समय जो क्त किया जाता हू, उससे गृहस्थ 
यंग कन्याण होगा ऐसा समझा जाता हे। छठ के दिन सतान करने के लिए स्त्रिया नदी या 
ताठाब जहा जसा होता हे पहुचती हूँ । वहा वे गोल वाब कर जाती हे। अस्तायमान सूर्य 
का अप्य देने के लिये जो स्त्रिया चछती है, वे रास्ते मे बार-बार सूर्य को साप्टाग प्रणाम करती 
नाती है । आवठ जलमग्न होकर सिर पर अध्य रखकर अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद वे 
८ए एाटती हैं। घर में वे रात भर उपवास रखती है। फिर वे स्यदिय के पहले ही चल 
पटती हैं, और उदीयमान सूर्य को पहले बताये हुए ढंग से अध्य देती हे। विधि यह ह, कि 
जावठ जलमग्न अवस्था में ही उदीयमान सूर्य वा दशन हो। कई स्त्रिया उसके बाद दो दिन 
तवः उपबास रखती हू और उसके बाद प्रसाद लेती हूं । 
एस बहुत से गीत है, जिनमें जीवन के हराण्क पहल पर फिसी न फ़िसी प्रकार की 
एणनी परती है। बिसी गीत में सास बहू के वेसनस्प या उतटेख है, तो किसी में उसी प्रकार 
तार घाल् बात बताई गई है। सन्तान वा जन्म, विवाह, तीज-त्योहार, पृजा इनके अलावा 
एाग। वा जोवन में और है ही वया ? “नही बातो को लेजर जन जीवन चलता है । 
तनरमा विहार वो रित्रयों वा एक विशिष्ट त्याहार #। एकादशी मे उपवास रख 
४ कागपर वी शाखा वो प्रजना ही इप त्योहार छी विशेषता है। यह त्योहार भाइयो थे 
/ या॥ के लिए मनाया जाता ह। न्ाद्व मास में यह पर्व मनाया जाता ह#। रात का स्त्रियां 


6 ह। हे गाना गाली हे। एक बिटोप गाना था ह-- 
रो नादों प्द्ल फ्लदा देहजन 


अप हुआ हक: 0 कान क ५ 


३-४६ सहता ह 


कंसे लेवो हे भइया फूल बेलंजन 
मारे गोद बालक गदाधर 
ऊपर के गीत में घायद इस बात की ओर भी इयारा है कि भाई बहन जैसे हर साल 
खेलते थे, वैसा खेलना चाहते है, पर इस बीच में अभी खेल की उम्र न बीतने पर भी बहन 
एक वालक की मा हो चुकी हूं, जिससे खेल में बाधा पत्ती है। भाई कहता हैं-- 
बालक सुताओ बहनि सोना क॑ खदोल में, 
लेहि लेहू फूल बेलाजन। 
जितिया एक और त्योहार है। आश्चविन के प्रथम पक्ष की अप्टमी को यह त्योहार 
पडता है । इसे जिताष्टमी कहते हैँ । सन्‍्तानों के मगर के लिए यह त्योहार पटता है , नन्तानों 
को भोजन कराकर दिन भर के उपवास के वाद मा खाने बेठती है। यह उपवास का एकः 
गीत हैं-- 
छान छान अमृत चाछि 
नसता परल वासी। 
खोरये डाबले। 
सब बालक गृह आयली, 
मोर छाल कहां रहि हे 
तीज तो सारे भारत में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे यहा छोटा नागपुर में 
रात भर स्त्रिया नाचती और गाती हे। यह गाना तीज में विशेष है-- 
महादेव मिजल थेया थाकित रे राम 
गोौरो के सिरे नहीं पानि रे। 
है बारि पायस के कड़र नहीं भागलू ए राम 
वही विधि सिर नही पानि रे 
सासु के लिपला पेर नही धरलू, 
बड़ जेंठ के तुकार नही मारलू ए राम, 
वही विधि सिरे नहीं पानि रे। 
बडे सरल तरीके से इस गीत में स्त्री को सीख दी गई है। पानी वरसा। महादेव 
तो भीग गये, पर पार्वती नही भीगी इसका कारण यह हैँ कि उन्होंने वाग के अकुरो को पैर 
से रोद नही डाला। सास के द्वारा गोवर से लिपे हुए स्थान को पैर से खराब नहीं किया। 
बडो का असम्मान नही किया। 


० आओ ब-- 


पेपाली लोकल हारा सुह्दुरँ 


श्री कन्हैयालाल भिन्‍डा 


ते खुच्हि 


साहित्य में शिव के आराधक, सुून्दरम्‌ के त्नप्टा कुशल अब्द शिल्पी 
श्री कन्हँयालाल जी ने तपपूत नेपाली छोकजीवन की सुन्दरतम 
अनुभूतियों को वहाँ के लोकगीतो द्वारा इस लेख से व्यवत करने का 
सत्पयत्न किया हैं। --सपादक 


किसी भी जाति के लोकगीत उसके आन्तरिक सूख और प्राह्ृषतिक सान्दर्य के परि- 
चायक होते हैं । छोकसाहित्य से जातीय जीवन के वास्तविक सुर चेन की भलक आर हृदय 
वध वसक का आभास मिलता हूँ । देवनागरी लिपि पर आधारित मधुर नपाली भाषा अत्यन्त 
परट तथा बोधगम्य है और आधुनिक नंपाली साहित्य तो प्राय साठ प्रतिगत शुद हिन्दी 
के गब्दों से ओतप्रोत हूं। 
पहाटों पर विभिन्न प्रकार के फल बहतायत से पाय जाते 24 दीपमालिफोत्सव के 
शमीप समृचों पवसमालाये चतुर्दिक पृष्पष एवं लतिवाणों भे मज जाती है। संगज्जित और 
प्रपुत्टित हिंम पकियों को टक्षित कर परदेश गये हए प्रीतम की स्मृति में सहप्ममना 
दिरटिन एक सिदते हुये नील वमठ की घोना से विज्ञिप्त टॉपर जितनी हादिय मनोव्यथा 
शबट करती है एसका सनन्‍्दर चित्रण निम्भाकित परश्तियों मे देखियपे-- 
जुन एुत्टे नीलो रूगर, हिए चुलो ले घ॒ने, 
दन्‍्त पापी हासे पति, सन त मेरो रहने ४ 


का विपासित नील दे एसी था पायल दो प्राल क्‍रन बय यागस फर्ग्त 
४ दनतचित चाल दनसतरा या शव] था बता ८ा आल हतन जा प्रयास फस्ना 
्् 
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उधो जादा देखे मेले, समपत्री विस्वा भावार्थ -- 


उभो आउदा, भयो छ कोपिला है बहिन इस फूछ का लछाइला आज 
फूलि गयो छ, दिदे | फूलि गये छ कहा है ? यह फूल भी बचा निर्दयी है । दीदी ! 
समपत्री विहवा ! ढक मक फूलि गये, छ ने अभी अभी ऊपर जाते समय देखा तत् 
यो फूल को लाउला, दि! तो यह अद्धं विकसित-सा था और नीचे आई 
यो फूल को लाडला | | इतने में ही चटपट इसकी समूची कलह्या 
स्वामी मेरो परदेश, मायती मेरों दूर देश खिल गई। हे दीदी! इस सुन्दर फूल को 
यो फूल को लाउला में अपने लाइले प्रीतम के लिये केसे रखू। 
टिपी, चुडी राखू भने, ओईली जे जाला! यदि तोटकर रखू तो यह गल जायगा ओर 
गाथी, गाथी, राखू भने सुकी जै जाला सर में गूथ कर रखू तो सूख जायगा 


यो फूल को लाडला, दिदे ! 
पृष्प के प्रति रमणी का आन्तरिक स्नेह आभासित कर विरवे के पात नाच उठे और 
प्रसन्नाकृतिमयी छतिकाओ ने विहँसती हुई मूक वाणी में कहा -- 


नरो! नरो! चेली मेरी से फेरि फूलुला ! 
तिम्रो स्वामी न आये सम्मन, म फूलि रहूंला ! ! 


हे मधु वाले ? तू रुष्ट न हों में पुन फूलूगा और तुम्हारे स्वामी के आगमन पर्यन्त 
फूला ही रहृगा। इतना कहते कहते विरवा खिल उठता है ! जिससे विरहिणी की मनोव्यथा 
और भी तीज हो जाती है ।- पुष्प को सम्बोधित कर निज स्वरूप को निहारती हुई नवागना 
एक ठडी आह लेकर अपने मनोव्यथा पूर्ण उद्गारो का कितना मामिक चित्रण करती है, इसकी 
एक झलक इसी गीत की निम्नाकित पक्तियों मे देखिये -- 


'फूल को यौवन, वारस्वार आउछ, 
'यो यौवन एके बार, गे गयो गम्मे पार | 


हें पुष्प राज ! सुमनो में तो पुत पुन नवरस का सचार होता ही रहता है, किन्तु 
यौवन उपवन में तो वार वार वहार नही आती, यह तो एक ही वार आता है ओर युवा- 
बस्था के पश्चात इसकी इति श्री हो जाती हूँ। 

“हिमालय की उत्तुग श्शखलाओ से आलोकित रम्य पर्वत मालाओं के मध्यवासी समु- 
दाय के लोकगीतो मे स्फूर्त भरने की अनुपम शक्ति होती हूँ। धान काटने आदि कार्यों मे 
सामूहिक रूप से काम करने वाले जनो को इन लोकगीतो से महती स्फुरणा मिलती है। 


- २३४ - 


ग्रामीणों के दल मस्ती से वासुरी की सुरीली तान, पर मादक नृत्य के साथ लोक गीत गाते 
हैं। कार्य की धन में उन्मत्त तरुण ओर तरुणियों के समुदाय लोक गीतो को एक स्वर में गाते 
हये अपने आप को सूल जाते हैँ -- 


“उती रे कागज, कालो रे मासो, सर सर कलम सर देना 
ज्यू मेरो यह छ, धन मेरो छट्ना, सन पर छू कि पर दईना।” 


जब ज्वेत पृष्ठ ओर काली मसि दोनों ही हैँ तो फिर सर्राठे से कलूम क्यों 
नहीं चल रही ह! मेरे पास धन तो है नहीं, केवल मात्र यह काया है! क्‍या इसी 
लिय्रे में इस संयोग के उपयुक्त नहीं समका जाता (या जाती दोनो ही गाते हे ) कि में 


विवाह पर लडकी को बिदा करते समग्र स्त्रियाँ गीत गातो हूँ :-- 
“हस को भाले, परेवा को डिम्मा ! 
आज देखी दीये बावे कुटुम्ब को जिम्मा ! | 
कुखुरा को चल्ला, हांस को डिम्मा ! 
आज देसि भईस, वादे कुटुम्बर को जिम्मा [| 


है हसनी सी मधु वाले  जाज से हमने तुम्हे झुदुम्ब के जिम्मे छगा दिया है। लहलहाती 
ह सेती तथा वर्षाऋतु णादि सुहावने जबसरों पर पनेय प्रहार के रसीडे गीत गाये जाये है 
जनमे “घासे गीत” या “चरण गीत” आदि प्रमुख हूँ । पति को विदेश यात्रा के समय विदाई 


ने के लिये दर तका साथ गई हुए यामिनी को घर लोदना मौत टो जाता ह आर 


हि 


व 


वर भाय के तने सड़ों को संम्वोधित शर उग्नी मनोव्यवा या हदबगाटी सिन्रण 


पापी डाटा काटी यायो, माया ने पारेर मदाई 
माहत जाउ, कि घर जाउंम दीच ने पारर मलाई 


दपि जा ने त्रिप ली ले त्थायों हिउ को खार हू र 


लत 


7 न लरकिलम प्शेकली लाई, नलनेल्यउना पार #जर 
टाच ऊजदच्द्ार एरला लाए, जलतलन्लइना पार #जर 
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मुझ अवला को मझदार मे छो<कर परदेशगामी हुये ! हिमाह्छादित पर्बत मालछाओ की सन्दरता 
को लक्षित कर तरुणी के हृदय में बेदना की ऋलका उठती है और वह कहती है, भगवान 
कैलाग की यह ज्योतिर्मयी दिव्य छठा मुझे जियूल सी चभ रही है | जैसे हिमालय की वर्फीली 
चोटिया निरतर हिमपात से बढती जाती हूँ उसी प्रकार भेरे मन की पीदा भी उमद्रवर होंती 
जा रही हे। ये सुहावनी हिम मडित भिखाये और यह गजब की शीत  मझ वियोगिन की 
मझदार पी नैया को कौन पार लगायेगा ? मार्य से प्युयति देवाल्य की छठा देखकर विरहिणी 
कहती है, कि अनन्त गक्तिमान भगवान्‌ की दिव्य ज्योति किसी चतुर कर्मबीर की पुनीत कीति 
को जगमगा रहो है ! परन्तु मुझ दुखियारी के साथ आज वह अधर्मी ज्योति भी परिहास 
जियरा जला रही हैँ। कैसी विडम्वना है कि घर और मायके का मोह त्याग कर यही रहने 
को आमन्त्रित कर रही हैँ। 

हणी का विकल हृदय चैन नहीं पाता है । घिवालय की स्तेहपूर्ण ध्वनियों से उसके 
अन्तर में विश्वास की एक घुधलछी रेखा वन जाती है । तरुणी शिवालय मे प्रवेश करती है 
बहुमूल्य वस्त्रो ओर आभूयणों से सुसज्जित सुन्दरी जब दर्पण की ओर निहारती हैं तो छछाट 
पर सृशोभित कुकुम तिलक से मुकुर ज्योतिर्मय हो उठता है ! सहसा प्रणयिनी के उर में प्रणय 
पिपासा भभक उठती है। तरुणी के व्यथित मानस की वेदनापूर्ण कसक निम्न परक्तितयों 
में देखिये 


“बरि र परि सिम्निक को टीका, मा्केमा केसरी 
काकरीह्वुता, यो हृदय मे रो, चो री देखाउं क्री ।” 


दोनो ओर कृक्रुम का लाल तिलक और बीच में सुशोभित सिन्दूर। पिय मिलन की 
उत्कठा बढा रहा है। में अपनी मर्मव्यथा कंसे प्रगट करू ? मेरा यह हृदय ककडी तो है 
नहीं जो इसे चीर करके दिखाऊ। 

नेयाल राज्य भगवान शिव का अनन्य भक्त है, वहा गायो को लक्ष्मी लूप माना जाता 
है और तइयुवार नेयाछ में परम्परा से गोवव नियेव हैं । लक्ष्मी पूजा के दित विविध रूप से 
गायो की पूजा की जाती है, उन्हें कपडे की सुन्दर भूलें पहनाई जाती हे सींग व खुरपर तेल 
लगाया जाता है माथे पर सिन्दर व रोली का टीका लगाया जाता है। सीगो पर और गले 
मे फठो की माछा पहिनाई जाती है। आयु वटे और वर्ष भर दव पीने रहे, इस भावना से 
स्त्री पहय व बच्चे गायो के नीचे से निकलते हे तथा रात्रि को त्यौहार की प्रसन्नता मे महिलाओ 
की टोलिया भइलो गीत' गाती हे और घर घर वधाई मागने जाती है । गायो की रक्षा हो 
और जग का भरा हो' ऐसी प्रार्थना करती है। तरुण वालाओं की टोलिया जिस सयम 
एक स्वर से 'भइलो गीत” गाती है उस समय उनकी मबुर आवाज से दीपावली के दीपो को 


5 रद हर 
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भी चार चाद लग जाते हे दीपावली के दूसरे दिन नेपाली पुरुष देवताओं का आशीर्वाद 
प्रात तरके राम विजय की प्रसन्नता के उपठ्ल से देवसी नाम का त्यौहार मनाते 


ञ 


हैं। ताल 





गच्वा व टोटबा वे हास्मोनिण्म दो गा प्यारी दशा दवाती मे 
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देवसी गीत नृत्य 


आजीर्वाद गीत आजनीर्वाद गीत का भावार्थ -- 
इस घर को लक्ष्मी ले, पाती छूदा तेले हुने इस घर की रश्ष्मी पानी छुये तो तेल हो 


इस घर को लक्ष्मी ले, ढूगा छूदा द्रव्य हुदी पत्थर छये तो मोना हो जिसकी वगीची में 
जसको वारीमा केर।, उसे कों काख मा छोरा केला हो उसको पुत्र हो! हम जाते है आप 
जरनेली वन्दूक पास गरो, हामी जाछू राजगरो ! सुख से रहे । 

“ किसी भी जाति की गोपनीयता उसके छोक साहित्य में अन्नहित होती है और उसका 
सयृन्दर तथा स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत प्रदेशीय भापा के लोक गीतों या कघाओ में ही सन्नि- 
हित होता है। लोक गीतो में जनता के मनोभावों को परिवर्तित कर देने की अनुपम गक्ति होती 
हैं। लोक जीवन में जितना प्रभाव छोक गीतो का होता है उतना किसी भी जन्य भाषा था 
साहित्य का कदाचित्‌ नहीं हों सकता। 

लोक गीतो में भविति भावना गहराई से अभिव्यक्त रहती है। भारतीय लोक जीवन 
में भक्ति का सर्वाविक प्रभाव रहा है। भारत के लोक गीतो में चाहे वह किसी भी प्रदेश के 
हो भक्ति रस का सागोवराग सम्पुट मिलेगा। भारतीय लोक गीतों की भाति नेपाली छोक 
गीतों में भी भक्ति भावता का सरस और गहरा सम्पुठ हैं । 


न रे ३८ +- 


2 कई हल ष्क्जी घ्न्नः 5 व 
कश्वीरे होकरोतत मे लोकजीदब को 
व्यय 


श्री पृथ्वीनाथ 'पुप्प, एम० ए० 


प्राकृतिकसौन्दर्य और सास्कृतिक हृदय पाकर झारदापीठ कब्मीर 
के भारने, कील, सरोवर की हर लहर ने,फूलो और वनस्पतियों के हर 
स्पन्दन मे और वाय्‌ के हर घ्वास में भारतीय सरक्ृति के अमल तत्त्व 
गीत बनकर भूमि और अन्तरिक्ष मे व्याप्त रहते ह । उन ठोकगीतो में 
लोकजीवन की कंसी प्रतिप्ठा है, जीवन की गति में कंसा रपन्दन 
है, इन सबका सक्षिप्त विवेचन सहृदय कवि और लेखक श्री 'पुप्प जी 
ने इस लेख में किया है। संपादक 


बग्मीर वा उतिहास प्राचीन शाऊूर भी थिर सीन रहा /। सत्सो बचा यो साया 
मे जनव सस्कृतियों से इसका पाठ्य पद्मा ट। सभी के उपयोगी तच्या यो क्षपनाएर रसने एफ 
एसी सयृवत सरकझाति वा विशास फिपा, जिस घथाण, दारद, भीट, 
गयगान, +रान, मगोल, ब्राह्मण, वाट जार एशा्ी रघग। ता ताइमेट मेरारिति एजा / । 


प्स सारइतिवा साधना वा मानददादी सर्यम गम्भीर 7 गाजउगाता मे भी बज उठा ८ । 


पतातिशश्रेस के उत्लान के साप-साव "प्यात्म थी जीवन-पापग - हद दि जा आाह़ाग उन गीया 
वे। एवं मनोरम विशपता ह। 


है? लाख 
_| 
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आजीर्वादे गीत आशीर्वाद गीत का भावार्थ -- 
इस घर को लक्ष्मी ले, पानी छूदा तेले हुने इस घर की लक्ष्मी पानी छुये तो तेल हो 
इस घर को लक्ष्मी ले, दूगा छूदा द्रव्य हुदी पत्वर छये तो सोना हो, जिसकी बीती 
जसको वारीमा कैर।, उसे को काख मा छोरा केला हो उसको पुत्र हो! हम जाते है आप 
जरनेली वन्दूक पास गरो, हामी जाछू राजगरो ! सुख से रहे। 
> किसी भी जाति की गोपनीयता उसके छोक साहित्य में अन्नहित होती है और उसका 
सुन्दर तथा स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत प्रदेशीय भाषा के लोक गीतो या कधाओं में ही सच्ि- 
हित होता हैं। लोक गीतो में जनता के मनोभावों को परिवर्तित कर देने की अनुपम घक्ति होती 
है। लोक जीवन में जितना प्रभाव लोक गीतो का होता है उतना कसी भी अन्य भाषा था 
साहित्य का कदाचित्‌ नहीं हो सकता। 
लोक गीतो में भकिति भावना गहराई से अभिव्यक्त रहती है। भारतीय छोक जीवन 
में भवित का सर्वाषिक प्रभाव रहा है। भारत के लोक गौतो में चाहे वह किसी भी प्रदेश के 
हो भक्ति रस का सागोवाग सम्दुट मिलेगा। भारतीय छोक गीतो की भाति नेपाली छोक 


गीतों में भी भवित भावना का सरस और गहरा सम्पुट हैं 


- २३८ - 


५ 4) 


बी शत कु ठग पे को झ्ूः ्धु फेकज्ल मन परे द्य ्नः गक, की -- 
हातीर लोकगीत में ल्ोकजीवनः को 
ह्पाख्या 


श्री पृथ्वीनाथ पुप्प, एम० ए० 


प्राकृतिकसौन्दर्य और सास्कृतिक हृदय पाकर गारदापीठ कस्मीर 
के भरने, फील, सरोवर की हर लहर मे,फूलो और वनस्पतियों के हर 
स्पन्दन में और वाय के हर ब्वास में भारतीय सस्क्ृति के अमल तत्त्व 
भीत बतकर भूमि और अन्तरिक्ष मे व्याप्त रहते हे । उन लोकगीतो में 
दोकजीवन को कैसी प्रतिप्ठा है, जीवन की गति में कैसा स्पन्दन 
है, इन सबका सक्षिप्त विवेचन सहृंदय कवि और लेखक श्री 'पुप्प' जी 
ने इस लेख में किया है। --+संपादक 


#ग्मीर वा इतिहास प्राचीन होकर भी चिर नवीन रहा है। सहस्नो वर्षों की यात्रा 
॥ एनढ सम्दृतिणें से इसका पाला पदा है। सभी के उपयोगी तत्त्वों को अपनाकर इसने एक 
एर्गी संयुब्त सस्द्रति का विकास किया, जिसके सगीत में नागर, आर्य, शक, कुगाण, दारद, भौह, 
उगान, ईगन, मगोलछ, ब्राह्मण, वीद्ध और इस्लामी स्व॒रों का तालमेल मुखरित हुआ हूँ। 
“से सास्टूतिक साथना का मानववादी सरगम कब्मीर के छोकगीती में भी वज उठा हूँ। 


जज 
ष््जझ 


पश्म दे उत्दास के साथ-साथ अध्यात्म की जीवन-पोपक अन्तदु प्टि का आलोक इन गीतो 
हा सवास्स विभेपषता हूँ। 


ध्हतित एर्विय ने कब्मीर के छोक-जीवन को स्फूर्ति ही नही दी है, सौदर्यानुभूति से 
रग्जप से पिश ह#। छद्वि गजन॑तिक ओर आशिक नो ने री को 

५ पिद् |। छद्रि राजनेतिक और आर्थिक घोपण ने इसकी क्षमताओं को विफल 
6 तीन डज्ीतों में विपाद की अपेक्षा प्रसाद अधिक भलकता। फिर भी 


दानेलाने में गुद्दी हुई विरह-मिलन की भावमय फ्ाकिया बहुत ही आकर्षक 


_ | मी उ्त्मीर वी प्रत्येक ऋतु सुहानी होती हे, पर वसनन्‍्त के शुगफे' 
हा / 7+ इद्दम्ख्या थी न्मणीयता अद्वितीय ही होती है । लोक-कवि के |; 
पद तो देदम पझ्ण लि पखिल उठता हं 
इस> पाठ हो बादाम दौद्टा चला आता हूं ! 


् 
* ०२८22 ..आ.- 


अरे बयूगोशे के फूल | तू भी ज्षीघ्र निकल 
सेव का फूउ सोच रहा हूँ --देर हो रही हूं मु के 
तूृत का फूल कहता ह--डाली-डाली भर दूं 
है छाल तेरे प्यार से।” 
फूलो की यह वहार देख कर विर॒हिणी का जिया डोडने छूगता हई-- 
सखि, फूलो पर बहार आ गई 
आज मेरे बाल-मोत को बुला तो ले आओ ! ठुरत ले आओ उसको; आालामा सिल 
उठा हूँ | ..... आएगा नही तो में बाला जाव पर खेलगी । मेरा चमेली-सा तन मजार 
में पड़ा रह जाएगा। ,...... 


6| 


आह! डल की सर शुरू हो गई, 
शालामार खिल उठे! 
आज मेरे बालरू-मीत को बुला तो ले आओ!” 


अबीर उत्कण्ठा पुकार उठती है-- 

“सीमान्त के बनो में फूल खिलने लंगे। तूने सेरा (सन्देता) छुना नहीं क्या ? कोल- 
सर' के आसपास फूल खिलतने लगे। चल, मर्गंजारों की तर करे! यासमन भी तो खिलने 
लगे! तूने. 


ना 


आशका शिकायत करती है-- 

“द्वीत मेरा पामपुर की ओर चला गया री। केसर के फूलो ने 
मे यहा हूँ, वह मेरा वहाँ। कान घरो तो निदेदन करूं !” 

कोई उसेक्षिता सुन्दरी आह भरती हे 

“अरे केवर के फल रे ! एक दुनिया तुर्के देखने को उत्सुक रहती हं, मुभे बाला 


] 7? 


कोई भो नहीं। ओ केसर के फूल रे : 

केसर की खेती मे सलग्ग नरतारी कई प्रकार के गीत गाते रहते है, कभी-कभी 
अपने श्रम को विडम्बना भी ध्वनित कर ही छेते हँ-- 

५क्षेघ्तर के ढर लगाते लगाते हम पसीन से तर हो गये। तब कही यह केंप्तर सरकार 
की सेवा में पहुँच जाय 

ओर-- 

धयाम्परो रके केप्र की किशती सारवल (नाले) में से चली , बाजार से मोल मिलेगा नही 
पाम्पोर के करेवे पर केसर के फूल खिल उठे। हाजी २, रत्ती भर केसर दे दोगे ? में अपने मीत 
को धो-धो कर भेज देता ! बाजार में मोल मिलेगा नही ! ” 
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उसे गले लगा छलिया। 


इसी प्रकार माछ तुल्लर त ग्रीस्त्यिवाय' (मधुमवखी ओर किसान पत्नी) शौरप॑क 
लोकगीत में जोषित क्रिसानो की विवशता का यथार्थ चित्रण हुआ ह-- 


बसनत को जब मुअतसद्‌ ( ८ गणक) आ गये 
किसानो को ढाढ्स बधाने के लिए 
भीठी बातो से उन्होंने हमारा पेट भर दिया-- 
हम जाल में आ गये | 
शरद-ऋतु मे वे दढ भूल कर हमे मारने आ दोडे | 
मे तो किसान-पत्नी हूँ, अरी हम यहाँ रहने नही आये हू ! 
जो फसलें मंने धरतोमाता में वो दी थी 
अरीो वहु पक भी गईं, 
खलिहान में उसके ढेर भी लगा दिये संन-- 
सेकडो सरवार मिकले 
बरो, चकले चकरू में में मुकहम ओर पटवारी आ पहुंचे। 
आतुर और अभावप्ररत कितने हो, सखि, 
आचल पसार पसार कर आ पहुँचे 
मेने उनको आचल भर दिये-- 
यही तो घूटने फा उपाय हैँ ! 
धान के खतो मे वाम करते हुए बिसान इस सामत्ियि गान में कपन घोषण के प्रा 
“पता शगात्मक प्रतिरोध व्यवत तो बरले सटे, पर परिस्थितियों पर उनया बस नही चलछत 


ज। फिर भी वह अपन वाम मे तनमन से लग रक्त । उनजा जबल्तरात्मा से जावाज जाता-- 


[रो से दह दो सफ्ियों कि धान के टेर लगा दें! 
दर्शन देने जा ही ज्ञाय 


शायद लाल 
मेरा दिल तो चित्त-दोर ले गाया हूं 
शायद गेरा चारा हनरने जाही जा 
थर्रा उठे 


धान थो झेतियो दे अन्दर धान के खो 
शायद गे लाला पही णा जाप 2 
शरद दी हटा दादे से जा जाएगी 
न ला 


दादसंत 
एसोशग स्तेशा शिएर उदच्गा हों से बह द॑ 
बल लत किले लत पलक पल कड 


न कक दी. 
छा ।,ढ 


न का शुई अजज+ हा जता 54 निपजिजन जमीन उनज+ 
व प चब्ाज>्ज 
पदक न्‍ 
ने छह बहिया सीखा बॉन माने 
प्र णझत्न दाभणा झाहए शर्त सात 
कर ढक 
का िल 


एक ओर रह घडी भर, गनीमत हू !...... .. 
बसन्‍त आया, उठ! हल चलाने निकल 
प्यार के बेल लेके जमीन जोत ले! 
देखना कही हल का 'फाल' निकल न जाए | 
एक ओर रह 
दइरद्‌ आ जाए तो तोड करता निकल 
रें अनाज को पीट कर दाना निकालने वाले, 
खलिहान को समेट ले! 
'छाल' और सफेद' को कारदार आप ही जाने ! 
एक ओर रहें; ४६०७० ७ 


अध्यात्म की यह पुट कई वार अस्वस्थ भाग्यवाद का समर्पन भी करती नज़र आती 

हैं, और नि सन्देह ससार की असारता का रोना भी अनगिनत छोकगीतो मे फूट पटा है, 

पर जीवन की व्यर्थता या उद्देश्यहीनता का उद्घोपण इन गीतो मे बहुत कम हुआ है। इसके 

विपरीत अधिकाश गीतो मे जीवन को सार्थक बनाने की साधना का यह उत्प्रेरक सदेश ही सवाक्‌ 
हो उठा है-- 

तट 


आ बाले, यौवन को 'रोव्ह' नाच नाच कर मनाएं, 

यह दुनिया तो नई से नई हं--नित नई हे ! 

अपनी प्रिया के विरह में नागराय' का क्या हाल हुआ-- 
'हीमाल' के पीछे मतवाला हो गया! आ....-:- 
अपनी प्रिया के विरह में बम्बूर' ( ८ भौरे) का क्या हाल हुआ , 
यम्बरज्ञलऊ” (नगिस) के पीछे मतवाला हो गया! आ... 


इस लोकप्रिय 'रोह्न! (नाचगीत) मे जिस दृष्टिकोण की अभिव्यजना हुई है वह त्रिक- 
दर्शन और सफीमत के सामजस्य का परिणाम है । कश्मीरी भापा अभी शेशव को पार कर ही 
रही थी कि राजनैतिक परिस्थितियो ने पछटा खाया आर सामाजिक उथल-पथल ने लोकजीवन 
को मभिभोड दिया। पर सन्‍्तो की वाणी ने त्रिक-दर्शन की जीवन-पोपक परम्पराजों को एक नये 
मानववाद से अनुप्राणित किया और छोकगीतो मे भी इसकी नई झकार सुनाई दी-- 
/“ज्ञिव तो कण-कण में विद्यमान हूँ 
हिन्दु और मुसलमान में भेद नहीं !”..... 
/ 'श्विव' हो या केशव' हो या जिन हो 
या कमलजनाथ' नाम वाला ( < ब्रह्मा) ही हो; 
- २४२ - 


मुझ अबला की 'भव-रुज' दूर करे 
“वह हो या वह हो या वह हो या वह ! 
धर्म के वाह्याडम्बरों पर गहरी चोटे होने लगी-- 
“पच मानो तो पाँच (इन्द्रियों) को ही झुका लो, 
नहों तो हाड चाम-मात्र झुकाने से तुम्हारी खेर नही ! 
शिव के साथ यदि तुम्हारा मिलाप हो जाय 
तो ऋषिनदन | तेरी नेमात्ञं सिद्ध हो जाय 


गैव-साधना और नेमाज तो सचमुच लोकसस्क्ृति के धरातल पर ही एक हो सकती हे 
प््रोक्ि इसी धरातछे वर-- 


“जब उसने अपने मुसे पर बाल विखेर दिये 
कुफ़' और ईर्मा (के कक्षिये) भुला डाले! 
अन्धेरा और उजाला गले मिल गये [/ 


एसी मावुर्थ-मूलक रहरब-क्रत्यना क्री आव्यात्मिकता 'हीमाइ्नागराय, सम्बरजए 
दस, राबाखबस्यर', सिवरदागत', नंद तमप्लती , पूसम जदेया', सशीरी सूसरो', सौर 


उक्ञ्पजतू आदि प्रेम काव्यो में प्रतिश्वनित ह_ई ह। सिल्यान्‍न्‍्रों के फारणानों में, सेखादे 
विकाछत हए, नवकाशथी करने हए था पेवरमाथी शी दितारी में नित से गा सिझो हुए 

गेगरा वी टालिसो में प्राय एप्री प्रकार शे गीत थाये व 6 । रटडिटानों में जा फरछों के 
नर छग जाते ई तो गाव के भाःगयेवे जादिनों प्यगत्म रटा| दाग 2 भीरा पान का 
गंगोविएय जार करेते 3 जब, गा गी जोर >फ्र्े परे था >दुहज [छोट कं प गा गे सोते 
77) पर यह गीत बडे भावावश ने गताय जा है। द्याहारा जार उत्पवा पर गाव यान बाड़ 


'+ माचलोत नो सहपोच्मुव हथा एऐे हैँ। जो-- 


४ +त3- र्दाद मिद्रर से झा विचार ना द्िप 
दापद आर पद दा नद्र रद र [दचा[र हाादय, 
अर पा कप अत हक तह 7-० को 
दोदो जहर पद दद छही उनझो सिलाई लिड्ठ हुई 
के के 
से तम्प दोइदाने (लोझ ऊकदि) | एक गए भी (उस) सत्ग नह 
रगम्प दादइतत (लाइ ला न झा एप |ऋ] [| इस 3) अल्ग नहा , 
नाता लअटडओनचओत | हि र्दा्‌ लाता का माद्र एक्ा >> श्गा 8 
दाद इनदानशा ४#-+-|ह एदा जउचद्रा हा सब एज ज्रा जाग 
हे पाक लय त्ाक्तण्त 
जन जनक टलनन मजा सिजडरडिओ हभा 
रे गोशद--मेरें शिरमिर्णा ए2 
5 
३० 5 मकर 25 कमा पे अजलब्कर 5 
हे दिस दारगान में रण हो जाए # 
झूनो हल ज्ञात एए हटा हनी कद शाह जाए? 
4 5 «22 5 जा 
फट कि टहलए:कओ हक हक कालफ 4 


मेरें मतवाले। मेरें दिल को करू नहीं पड़ती; 
फूल की टहनी से तुर्े हवा करें.?” 
अध्यात्म की अभिव्यवित में लोक-कवियो ने प्रकृति का भी अवल्म्बन लिया है। प्रभात 
में उन्हें किसी की मुस्क्रान दिखाई देती है -- 
“न्र-भरा भस्म-भूषित (रमता जोगी) मुस्करा दिया--सबेरा हुआ ! ” 
“प्रभात को गोद में लिये हुए 
इैयास हमारे घर आया!” 


छि्ट्की 


गादी-व्याह्‌ आदि सस्कारो के गीतो मे भी अध्यात्म की यह आभा छिटकी हुई है। 
चर का स्वागत करते हुए नारिया गाती हं-- 


“एक राजहंस आज मेरे घर आ गया 
आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। 
ठौर-ठौर जिसे में खोजती फिरी 
शहर-शहर, गाँव-गाँव, ससार-भर में 
मन के अन्दर ही में उसे पहचान पाई 
-+आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई!” 
शादी-व्याह के इन गीतो मे कई प्रतीक भी प्रचलित हे। वधू को प्राय सीता, राघा, 
पावंती, हीमाल, यम्बरजल, लैला, शीरी, जुलेखा आदि प्रेमोन्‍्मादक नामो से याद किया गया 
है, और वर को राम, कृष्ण, शिव, नागराय, वम्बूर, मजनू, खुसरौ, यूसुफ आदि का प्रतिनिधि 
गिना जाता है। वर के मा-वाप वसुदेव-देवकी या नद-यशोदा आदि वन जाते है ओर वधू के 
माता पिता में वृषभानु-दम्पती की झलक दिखाई जाती है। 
नामो की प्रतीकात्मकता तथा कर्मकाण्ड के विधि-विधान की सूचनाओ के अतिरिक्त 
इन लोक-गीतो में कोई साम्प्रदायिकता नही पाई जाती। 'मुडन' मुसलमानों के यहाँ नहीं होता, 
पर नाई के बिना यह सस्कार हो नही सकता, और काझमीर में नाई प्राय मुसलमान ही हुआ 
करते है। उनकी अभिलापाए लोकगीत मे यो सुनाई पडती है-- 
“नाई कहता है--में चावल ले कर क्‍या करूँ. 
मुभे तो शमला' और दुशाला' चाहिए; 
धचस्ता' ( ८ सिद्धहस्त नाई) कहता हें--में 'वरी' ले कर क्या करूं, 
में अपने सकान पर चौथी छत डालना चाहता हैं ! 
“वस्ता' कहता है--में नमक ले कर क्या करों-- 
में अपने मकान में 'जून-डब' (ज्योत्स्तागार) बनाना चाहता हूँ ! 
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के शीवी ऑन कक सुनल्मान ही हुआ कस्ते है | उनसे प्रायना क॑ 
गाती 
हर “एक मोहर औछाई मिलेगी, ज्वरा पीरे धीरे थो छेता 
एक फ़िर ते इसरे पित्त पक अद्कक और फेलफ 
लगा कर हे आता |! 
नमी प्रकार के वीसिया गीत मिलते हं जो सादी-व्याह पर | ' सलमान दोनों के बहा 
ँमान रप ने गाये जात हूं। आह की तैयारी, वर के छत्र, वध क्य सियार, तैरात की सजध जे, 
उम्बन्धियों की चछ पहल, मा-ताप की सनाझामनका आ+ +वध की उछाह हउमग्र-्त 
'भा में ये लोकगीत पके स्वन ड्ोकन को पटल #। हां, विष परिस्थितिया या मत-मतातसोे 
४। पस्कान्गन भाग पूरी करन #$ लए व्यक्तिवाचक सन्नाओं की परिकि खन्ति कन्दी जाती 
” | पर तान बदछ कर भी फिर मे सम पर झा ही ज्यनी 
डाक-गीत की असस्ते वृग तो 'मह््ीसत को मची #। उसे रात कस था तसू के 
विवनर सगे दि़े जात हैं और सम्बन्धित # अभिन्न सनम पस के आग भी समारोह 
आल] हिन्दू-मयलमान 2 जल आल कक कं गाना एक दसर 
4 उत्सव मे परी लेने | रात पत्त ही व्यम>> ईह8 बन उठता >__ 
दी छगाऊ बुरे, जाय मेरे गोरे ह्व 
पीले पीछे इस ने दम ख्पद्याए 
गा दस ब्वरु 5 ४ 
गहदी पाना के मे ए्वर चई &# 
म््यन हम 


कविताए भी तुम्बकनारी पर ही गाई जाती है जिन्हे साधारणतया घुमक्क़द भिखमगे सनाया 
करते हें। मह॒गाई' पर व्यग का यह उदाहरण बहुत अर्थ-गर्भित हैं-- हि 
“नदपुरी हॉजियो के धन को फफूदी रंग रही हूं ! 
किश्ती-भर शलगम का साग वे ग्यारह रुपये में बेचने लगे हू ! 
सुनिए तो पैसे कितने निकम्मे हो गये हं ! 
टक--सिक्‍के वाले रुपयो से आँचल भर लो 
हर्ष से घर जाओ--कि राशि मिल गई! 
सौदा लेने चछो तो अफसोस से हाथ मलते रह जाओ ! 
पैसे का नमक तो तीन ही अडो के लिए काफी हूं ! 
या खुदा ! बनियो के (हाथ के) पंजे दूढ जाएँ 
नमक तोल कर देते हं तो आधा पलडो से चिपक कर हो रह जाता है ! ” 
मह॒दीरात के वाद बरात के आगमन पर भी गीतों को अच्छी गूंज रहती है। वबरात 
के स्वागत को अधीर वषृू-पक्ष की अभिलाषा चिन्ताकुल हो जाती हैं-- 
“जौ के खोशे फूट निकले हूं 
धान कब तक पक जाएंगे? 
दुर की बरात जाने कब तक आ पहुंचेगी ! ” 


बरात आ पहुची तो वधू की मा को वधाइयाँ मिलने रगी-- 


“अरी ओ वधू की माँ, उतर गया तेरा ताप ? 
चमचमाता हुआ लाल जो आ पहुँचा!” 


माँ अपनी बेटी की ओर ममत्व-भरी दृष्टि से देखकर आह भरती है-- 


“अपने “अव्या की लाडली', अपनी माँ की इकलौती 7 
अभो तू गुडिया को भूला भुला ही रही हे ?” 
बराती दावत खाने बैठते है तो वधू मन ही मन मे रसोइए से अनुरोध करती है-- 
“रसोइए रे रसोइए ! तेरे हाथो पर वारी जाऊं ! 
मेथी-वाला गोश्त कूडो में भर-भर कर ऊपर तो ले आना [! ” 
अपने वर को कनखियो से देखती हुई वह मन ही मन में गुनगुनाती जाती है-- 
“में हूँ तुम्हारी यम्बरजल--खुमार-भरी, 
शर्म से गन नोचो किये! 


व्याहु हो जाने पर वध ससुराल के लिए तंबार हो जाती है। उसका सिगार करते 
हुए कघी के ग्रूण यो गाये जाते हे-- 


“तेरी सोने की कघी के दन्दे चान्‍्दी के हुं, 
अरी ओ परी! तेरे बालो का जूडा गूथ हूं ? 
चन्दन की कघी से तेरे केश सुलका हूँ 


रेशम की गुत्त बुन डालूँ? 
कंच तरे कोसल हूं, साँग तेरी खूब निकली 


[ 
घारिका-दंवी तेरी गृत्त बनाने आई हुं ! 


डोली' चलने लगती हूँ तो माँ का दिल धक्‌ से रह जाता है । ऐसा रूगता ह वि-- 


सह हार से डोली निरभूल नह पाती 
कुद-माला दें डालने को हमारा जी नहीं करता | 


मुहल्ले की औरते ऊंचे सुरो से गाने लगती हे-- 
“मंत्र की दाध्यि क्षय अपनी क्षम्मा पे हवाले पर दे , 
उठ री बिटिया, समराल मे नाते उठ री! 


तो सुनने वाले बठेजा मसोस के रए जाते /। मान्याप वे जन्‍्तस्तठ से अनराप 
विवलता हईं-- 


तादान किसने दाहा, याप ही तो शाम जरने लग ज्ञागी ! 


हर समय इसे लाघली समन ल्ना। भी 
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तेरे भूले के किनारो से भूमर लटक रहे हं! तुझे. .. 
कलकठी ) कर्त्र 


तुक आकाश में उडने बाला पछी चाहिए कि ( 
तुझे भूलाने के लिये स्वर्ग की हर ले आरऊं ? आओ-- 
पर इस प्रकार के पारिवारिक सुस्स से वचित विधवाओ, सथवा विधवाओ और परि- 
त्यकताओं की भी कब्मीरी समाज में कमी नहीं। धान क्टते हुए, चत्रकी चलाने हुए था चरखा 
कातते हुए जो गीत गाये जाते हे, उनमे प्राय पार्व्गिस्िकि विपाद की ताने ही उमरती रहती 
हैं। घान कूटते समय यह गीत बहुत प्रचलित हे-- 


“अरी उसका जीव न किया कि मेरी प्यालोी परोस दे ! 

बड़े (उत्सव के ) दिन मुझसे धान का बडा टोकरा कुटवाया, 

ईद के (या शिवरात्रि के) दिन मुझसे चरसता कतवाया ! 

सातो कसरो में फकाड दिलवाई। 

(फिर भो) कुत्तो और घिल्लियो का भूठा खाने को दिया ! 
अरी उसका जी न किया... .« 


१8 


'मैके' और ससुराल' की तुलना यो की गई हे-- 
“परवाने ने शमा ( ८ दीपक) पर अपने आपको वार दिया; 
मेरे मंके ! तुझ पर से अपनी जान न्यौछावर कर दूं ? 
सास और ससुर तो एक कयामत हूं 
भाई और बहन एक निआमत ( < वरदान) हूं मेरे मेके . . . 


चरखा कातते समय भी रासुराल की विपदा का रोना यो गाया जाता है-- 
“दर्दीला मेका मुभे धकेल चला, सुसराल कठोर ही मिला 
हुक था सास का, सख्ती की ननद ने--सहना ही पडा 
जो भाग्य मे (लिखा था). वही मिल गया सहना हूँ। पडा : 
इस रग रगीले चरखे पर मेने पशमीना काता था,लपेठते लूपटते उलूभ गया, 
बेचने चली तो मोल घट गया--सहना ही पडा ! ओ. . . . 
यही वेदता एक और गीत में यों ऋन्‍दन कर उठी हँ-- 
“में यौवन की रतियाँ चुन हो रही थी 
कि सुसराल बुलाने आ पहुँचा! 
आँखें अभी नीद-भरो थीं. ..... -*« 
इन्द्रराज की मतवाली सुन्दरिया 


- २४८ - 


अन्दर ही अन्दर सोर्ज़ वजाया करती थीं। 
'पशमीना' कातते कातते अब वे चूरचूर हो गई हं |” 
ससुराल के जीवन की इन विडम्बनाओ ने ही मा से कहलवायरा--- 
“पहली लडकी तो राज दुलारी हूं 
इसरी लडकी फिर भी कुछ * हूं 
तीसरी रूडकी तो सिर पर कुल्हाडा हूं 
भगवान तेरी गति” को नमस्कार 
बच्चो के एक क्री गीत में यही भाव यो प्रकट हुआ ह-- 
“लडके का जन्म तो सीधी दस्तार' हूं 
लडकी का जन्म तवरदार' (का जन्म) है |” 
नारी की इस पारिवारिक विडम्बना ने कब्मीरी समाज में भाग्यवाद की अस्वस्थ मनो- 
बचि को बहुत प्रोत्साहन दिया और कणम्मीरी कविता में इस समाज-घातक धारणा ता स्वर 
हचा होता गया। और वो और--ईद, शिवरात्रि, वसन्‍त, नवर्यह आदि उत्मवों पर जो नाच- 
गीत (रोह्न ओर हिचकिया) गाये जाते हू उनके उल्ठास में भी विधाद की फास अटफी ई 
“हनी ह, और ैशव' को लौटा छाने की पह चाहत जविक सार्थक हो जाती ह-- 
“मुभपते छल कर वे चला गया, बाज़ोगर रे शेशव रे! 
अभी अभी तू रदीभार (नदी का पार) था-- 
पर्वतो को बहा दे जाता था; 
इस समय तुनसे गर्द फे गुब्यर उठ रहे है, रे शोदाप रे |! 
प्रण नण यूग कम्मीर के छोव-जीवन गो इतना रखी थौर भरपर पर सात गा वि झणय 


वा छोटा लाने की चाहत शेष ने रहे? 


कहे 

श्र 
अत 

। 


मराठे छोकगीतत 


डॉ० सदाणिव क्ृष्ण फडके, डी० ओ० सी० 


पनवेल, महाराष्ट्, निवासी डॉ० फडके भारतीय दर्शनज्ञास्त्र के 
मननणील विद्वान्‌ और मराठी भापा के उन्नत लेखक है। आपने 
इस लेख में कुछ गीतो के उदाहरणो द्वारा मराठी छोक-गीतो का नात्विक 
विवेचन किया हैं। --संपादक 


लोकगीतों की व्याख्या 


मराठी लोकगीतो की सही-सही व्याख्या कर सकना अथवा उनका ठीक-ठीक लक्षण 
वता सकना कठिन है, क्योंकि मराठी लोकगीतो मे जहा एक ओर होछी के ग्राम्बंगीत हे 
वही दूसरी ओर लोगो द्वारा सदा कहे जाने वाले सतगीत भी है । इसी प्रकार उनमें एक ओर 
सावित्री गीत, कटठाव, पोवाडे आदि दीघे गीत है, तो दूसरी ओर छोटे भजन, शिशुगीत, 
कहावते आदि फूटकर वाक्प्रचार भी सम्मिलित हे। भाषा की दृष्टि से भी इन लोकगीतो में 
अनेक भेद है। ये लोकगीत बच्चो की तुतली बोली, खेतिहर आदि ग्रामवासियों और मल्लाहों 
की अजुद्ध भाषा, आग्री, कुर्मी, शूद्र एवं अन्य ब्राह्मणेत्तर जातियों की प्रातीय बोली, पूनरा की 
ब्राह्मणी भाषा, स्त्रियों की भाषा तथा पुरुषों की भापा आदि अनेक भाषाओं से प्रचलित 
है। किन्तु इन सव भेदो की ओर विशेष ध्यान न देते हुए यह कहा जा सकता है कि शजास्त्रीय 
नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोकव्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव 
अपने आनद-तरग में जो छदोवद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है, वही लोकगीत है 


लोकगीतों का तात्विक स्वरूप 

लोकगीतो को लोक-साहित्य का विषय माना जाता है, किन्तु थोडा सूक्ष्म विचार 
करने से यह विषय मानसश्ास्त्र किवहुना अध्यात्मशास्त्र का भी प्रतीत होता है, और 'सम्मेलन- 
पन्निका' का अन्य भाषाओं के लोकगीतो का यही अर्थ करना सार्थक होगा। देशभेद, प्रातभेद, 
धर्मपथमेद, भाषाभेद आदि से लोकरीति एवं लोकसाहित्य बदल सकते है, परन्तु इन भेद- 
हक नक विशेषताओं के पीछे जो एक सामान्य समप्टि-जीवन की पाउ्वंभूमि होती है, वह चिन्त- 
नीय है । छोकगीत विद्यादेवी के वौद्धिक उद्यान के कृत्रिम फूल नही वे मानो अक्ृत्रिम निमर्ग 
के श्वास-प्रण्वास है। वे भारी विद्वत्ता के भार से, सूक्ष्म बुद्धि की नली के हजारे से छूटने 


बाण तक-वितर्क का फौवारा नहीं, अज्ञात मलयाचल से आनेवाली सगन्वित धऋहस्यों से 
उद्भूत हवय की सूध्म तरगे हूँ | वे सहजानद से से ही उत्पन्न होने वाठी तथा श्रुति मनो- 
हरत्व से सहजानद में ही विलीन हो जाने वाली आनदमयी गृफाए है। आत्मीयभाव ही लोक- 
गीतों की आत्मसा है । 


!--भहेदाच लेन, हातभरूमी काकर्। 
हृछद्ीवरोी कुकु कपाछ दिसे छानि। 
भा नमस्कार गिरोच्या व्यक्रोबाला, आउख मागते कुकवाला॥। 
देवीच्या दरसनाला जीव झाला येडा, जल्मभ्री छावाया दिला कुकवाचा पुडा। 
पाऊसा बाचून रान दिस ना हिरव, साऊली इतक कूनी बधेना ब्रव॥ 
माधया अंगनात तुछसी मालनी तुकका वोफा। 
देव गोविद घाली खेपा॥ 
बाय पुन्य केरल, तुम्ही नाणिकच्या बाया। 
अधुछीला गोदावरी। दरसनारझा रामराया॥ 
अनरीच गुज साध्या हृद्यीं दाटल, सावत्ठा पादुरग कवा एकाती भेटेल॥। 
जिवाला दादत, पढरीला जाव जाव, 
आई बापारढ्ा भेट याद, वध पटलीकाला लटाव॥। 
“ ब्ीन धुन धुते, इटू देव तिछ बसे॥। 
दोधाच्या पिर्तीच, चद्रभागेला थेत हस ॥ 

ला नारायण, तुझा रानदेबी पती, हाठों जोवाद्ट जारतों॥ 

(उस आनदसयी गफा सें देवी जो की मूति हैं, जिनके पूरे हाथ गे वफण हैँ और 
एपार हरदी जौर रोली से विधपित हँ। गिरी के व्यकझोदा को मेरा नमरयार हैं, मे उनसे 
नाहझीवन सौभाग्य घी यादना करती हूँ। देदी जी के दर्शन के लिए में पागल हो रही #, 
जियोने मने जन्म भर लगाने वे लिए रोली की पटिया दी है । विना वर्षा के विय प्रकार 
“न एरा नहा दिखाई देता. उसो प्रद्यार देदो माता थी इतना कोई अच्टा नहीं लगता। झे+ 
पान + ततरी दंदी दा निदास है अत गोदिद भशवान्‌ चक्कर लगाते रहते है । क नारिक या 
7०, तुम लोगो ने कोद सा प्रष्ण क्षिया कि स्तान के फिए गोदादरी पर दहन थे हि 
पाचन ज॑ प्राप्न हुए ! मेरा हदय प्रेम से नर शपाहे में प्रतीक्षा भर प्री ज़ कि बढ़ रावता 


$ #शी भ्प्चा 5 द्द्द कक पर कि नहर न.» कक व्याक द्रता दा पे न्ड 
४ हे यनत एबाठ में बाद मिल्गा । इच्छा होती हे कि पटनएर ज्ञाडं जाए दतज़ा साना-तिकिः 
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लोक-श्रुति 

जिस प्रकार हीरा और कोयला, जार और कमरी, तथा अरण्यवासी मत्रद्रप्टा ऋषि 
और लोकगीतो के स्प्रष्टा आदि वन-ग्रामवासियों की क्रतियों की लौकिक योग्यता में बहन 
वेषम्य है, उसी प्रकार उसमें तत्वत कुछ साधर्म्य भी है । जिस प्रकार श्रुतियो का कर्त्ता उप- 
लब्ध नही, उसी प्रकार लोकगीतो का कर्ता भी बहुधा उपलब्ध नहीं होता । श्रुतियों के आर्प- 
प्रयोग की भाति लोकगीत भी व्याकरण के नियमों से परे रहते है। श्रुतियों की तरह लोकगीत 
भी अलिखित थे। श्रौत मत्रो का मुरय विनियोग जैसा पठन-श्रवण मे है, वैसा घब्दों के अर्थाततर 
और भाषातर में नही, यही स्थिति अधिकाण में लोकगीतो की है| सामवेद के गीतो के अर्थ के 
बारे में जैसे कोई विचार नही करता, वैसे ही लोकगीतो के केवल गायन-श्रवण का आनद ऋब्दार्थ 
में नही उतर सकता । लछोकगीतो का लश्यार्थ उनमें निहित प्रेम की भावना है, जिसके आगे वाच्चार्य 
की कोई कौमत नही । भगवान्‌ व्यासने जिस प्रकार तत्कालीन लोक-कथाओ को पुराणेतिहास ग्रयो 
में संग्रहीत किया, उसी प्रकार श्रौत लोकगीतो कामसग्रह चार वेदो मे किया ।आगे चरूकर वेदोसे 
उपनिषद्‌ और उपनिषदो से बह्मसूत्रो का निर्माण हुआ । इस प्रकार लोकगीतो से साहित्यज्ास्त्र, 
और उस शास्त्र में से कुछ आध्यात्मिक सूत्रो का निर्मित होना सभव है । समाज में विद्वान और 
निरक्षर ये दो वर्ग थे । पहले वर्ग के ऋषिमुनि मन्रद्रप्टा हुए, दूसरे वर्ग के लोक प्रवानत स्त्रिया 
और शबूद्रादि छोकगीतो के प्रादुर्भाव के कारण बने । हा, मत्रद्रप्टाओ में कुछ स्त्री-शद्रादि तथा 
लोकगीत-निर्माताओ में कुछ सत कवि अवश्य विद्यमान हे ! 


प्रयोजन 

प्रत्येक क्रिया के लिये कोई-न-कोई स्थूल-सूक्ष्म कारण अवच्य होता है। ज्ञान-इच्छा- 
क्रिया अथवा इच्छा-जञान-क्रिया यह क्रिया का अनुक्रम है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने से मानव आनद- 
भोग मे ही स्थित दिखाई पडता है । मानव जब रोता हैं, तब भी उसे उस रोने में सूक्ष्म 
सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ दु ख से व्याकुल मन को कुछ जाति मिलती है। इसीलिए समाज 
में श्रेष्ठ एवं शिष्ट समभे जानेवाले वुद्धिजीवी सदुद्योगरत वर्ग के आनद-प्राप्ति के सावन और 
विषय भी भिन्न-भिन्न होते हे । अनजान छोटे बच्चे यो ही नाचने-क्दने और गाने-गुनगुनाने में 
निमग्न रहते हे । इसी प्रकार स्त्री-शूद्रो अर्थात्‌ विद्याहीनों के आनद का विपय नृत्य-गायन होता 
है। इस आनद में ही अनेक लोकगीतो का निर्माण और उपयोग होता रहता है। लोकगीतो 
का साथ नृत्य के लिए उत्तम होता हैं । इसके अतिरिक्त स्त्रियों को दलना-कॉडना आदि 





२--फगडी खेहछ दणा दणा। रुपये मोजू खणा खणा॥ 
किकी चें पान बाई की की की की । सागर मासा सू सू सू सू ॥ 
दंडावरून जाईन ग। पाच पानें खाईन ग। एक भुई सारवू सारवूं । पाच खडे माडूं॥ 


न्ल्जे 5 5 


ध्रम के काम करने में तथ्य मल्लाह माली, दुमी, दुली, मजदूर आदि श्रमजीवियों को 
अपन-आनने श्रम के काम ऋरने से छोकगीतो से बहत सहायता मिलती हू, ये उन्हें नृतन उत्साह 

ने मागलिक पन्‍्परा,' मनोरजन, पड्ोस- 
टम,' ईगर्मरण, शभ-मगल भावनाओ का उद्रेक, इततता, उपदेश आदि कारणों से भी 


(स्थरियाँ और लडकिया नृत्य करते हुए या इसी तरह के खेल खेलते हुए यह गीत गाती 
है | इनका कोई बिणेष अअ नहीं हं।) 


(ढ 





२--इछण ब्छीते। वाह्म गढछ माझा। मायद्ाई बाघिणी दूध तुभ॥। 
बछण ब्छोते। हाताच्या पाउ बोदी। माउ्डीच दूध खेत मनगटी ॥। 
(गब्तिणाडिनी माता से झो उस मुझे प्राप्त हे, उसके सहारे मं चचकी चला रही हूँ। 
म अपने हाथ वी पाछो उंगलियों से उदक्नी उला रही हू। मेरी कलाई में मेरी माता 
दूध घो ताकात विद्यमान है ।) 
>ीटी बदाब माली होहफरा, मानया होइतना । ही होडी जाउ दे भराररा ॥ 
(7 मेरे भगणह, सेरी नाथ बो सोेणो। इसे सन्‍र-सर चलने दो।) 
७>>गणराज गणपति, झेद्दा छद्धिती ए सनति तातिपिती तेनलि होप॥१॥ 
घ्ाणा भरीयेटा, दिए देदीप्रगा। जाफी नमरेमेटा गणराज॥। 
आधी भछ पघादय, धगरशाणी चाही। "वाहन घरहारी गणराज॥।। 
(सिसूर-चचित गणेश था रेसरण हरपे में मनोयाटा पूरी होती है। जियाह की 


विधिक शी के, छाए रण गयाई प्रपशा शेताओं का दपणग ३ -ढजआाह्।वरकों छान के हिए 
शानतार गाा। के सारा शशार +जिछेत) 


लोकगीतो का निर्माण होता हूँ और वे उपयोग में छाये जाते हे। घर-घर मकर छोगो को 


७--प्पन पडियेल। काय सपनाची मात, 
साक इटू रुकमाई। उभ उज्ञाश्ी सारी रात॥ 
पढरीचा बुका, लागला माश्या मुखा। 
सावक्का पाइरुग , मल भेटुन गेला सखा। 
जल्म मरनाची, किती करू सी येरकार। 
इठ राया ठेव मार्क, वेकुठी घरदार॥ 
इटेवरी उभा, युग भाल्याती अट्ठाईस। 
देवा माह््या इठ्ला, कुनी म्हनं ना खाली बेस ॥ 
पंढरीला जातें, वाट लागे चिखलाची। 
संग, सोबत इठलाची॥ 
पढरीला जातें, संग भरतार सासुबाई। 
मसला तीर्थाला उर्ण काई। 
रुक्माई बोलते, देवा तुमचा येतों राग। 
जनीच्या काजछाचे, तुमच्या शेलीयाला डाग॥ 
पढरपुरी जाते, उतरते धर्मश्ात्ठे। 
इट्ठल बोलती, कवां आलीस ? येग बाल्े॥ 

(मेने स्वप्न में विट्ठल-रुक्मिणी जी को अपने सिरहाने सारी रात खडे देखा। पंढरिनाथ 
की विभूति मेरे मुख पर लगी हें, मेरा सखा सावला पाडुरग मुभसे मिल गया हैँ । में अब 
जन्म-मरण के चक्कर में क्यो फेंसी रहूं, क्योकि विट्ठल भगवान्‌ मेरे देवता हे और बेकुण्ठ 
में घर-बार हूँ। 

मेरे विटुठल भगवान्‌ अदृठाइस युगो से खडे हें, कोई उन्हें बंठने को नहीं कहता। 
पढरपुर की ओर जाते हुए कीचड का मार्ग मिलता हूं, किन्तु कोई परवाह नहीं, क्योकि विदृठल 
भाज्रान मेरे साथ हे । में पढरपुर जाती हूँ, साथ में पतिदेव और सास हे। तीर्थयात्रा के लिए 


मे कोई अभाव नही हैं। 
रुक्मिणीजी विद्ठल भगवान्‌ से कहती हु कि हूं देव, आप पर मुझे कोध आता 


है, क्योकि आपके ढ्ुप्ट पर जनाबाई (एक महिला संत) के काजल के दाग लगे हुए 
हैं। पंढरपुर जाकर धमशाला म ठहरती हू। विट्ठल भगवान्‌ मुभसे कहते हू, आ बेदी 
कब आई ? ) 
८--घालीन लोटांगण वदिन चरण, डोह्पानें पाहीन रूप तुझे ॥ 
प्रेमें आलगीन, आनदें पुजीन। भावे ओवाह्िन। म्हणे नामा॥ 


- २५४ - 
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छोकगीनो का निर्माण होता है और वे उपयोग में छाये जाते है। घर-घर घुमकर लोगों को 
७--प्पन पडियेल। काय सपनाची मात , 
माक इटू रुकक्‍माई। उभे उशच्चाश्ी सारी रात॥ 
पंढरीचा बुका, लागला माश्या मुखा। 
सावक्ा पाइरंग , मला भेटुन गेला सखा। 
जल्म सरनाची, किती करू मी येरभार। 
इठु राया ठेव माकक, वेकुठी घरदार॥ 
इटेबरी उभा, युग भाल्याती अद्ठाईस। 
देवा माह्या इठ्ला, कुनी म्हुन ना खाली बेस ॥ 
पढरीला जातें, वाद लागे चिखलाची। 
संग, सोबत इठलाची॥ 
पढ़रीला जातें, संग भरतार सासुबाई। 
सला तीर्थाला उण्ण काई। 
रुक्माई बोलते, देवा तुमचा येतों राग। 
जनीच्या काजछाचें, तुमच्या शेलीयाला डाग।॥। 
पढरपुरी जाते, उतरते धर्मशात्ठे। 
इट्ठल बोलती, कवां आलीस ? येग बाले॥ 

(मेने स्वप्त में विट्छल-रक्मिणी जी को अपने सिरहाने सारी रात खडे देखा। पंढरिनाथ 
को विभूति मेरे मुख पर लगी हे, मेरा सखा सावला पाडुरंग मुझसे मिल गया हूँ। में अब 
जन्म-मरण के चक्कर में क्यो फेंसी रहूं, क्योकि विट्ठल भगवान्‌ मेरे देवता हे और वंकुण्ठ 
में घर-बार हें । 

मेरे विटठल भगवान्‌ अट्ठाइस युगो से खडे हें, कोई उन्हें बठने को नहीं कहता। 
पंढरपुर की ओर जाते हुए कीचड का मार्ग मिलता हूँ, किन्तु कोई परवाह नहीं, क्योकि विटृठल 
भगवान्‌ मे रे साथ हे । में पढरपुर जाती हूँ, साथ में पतिदेव ओर सास हें। तीर्थयात्रा के लिए 


मभो कोई अभाव नहीं हैं । 
गक्मिणीजी विदठल भगवान्‌ से कहती हू कि हे देव, आप पर मुझे क्रोध आता 


है, क्योकि आपके दुपट्टे पर जनाबाई (एक महिला सत) के काजल के दाग लगे हुए 
हू। पढरपुर जाकर धमंशाला में ठहरती हु। विट्ठल भगवान्‌ मुभसे कहते हे, आ बेटी, तू 








कब आई ? ) 
८--घालीन लोटागण वदिन चरण, डोछयानें पाहीन रूप तुर्भे ॥ 
प्रेमें आलंगीन, आनदें पुजीन। भावे ओवाह्िन। म्हणे नामा॥ 
-. २०७४ -- 


उपदेश देने ओर जो कोई जो कुछ भी दे दे, उसी से अपना पेट पालने के उद्देश्य से एकनाथी 
ग्रथो'' के लोकगीतो का सहारा गरीबों के लिए वडा सफल सिद्ध हुआ है। 


रचता-प्रकारश 


गीतो के लिए छद, वृत्त, गति, ताल, अनुप्रास, यमक आदि की आवश्यकता होती है । 
इन्ही के कारण गीत गद्य की अपेक्षा श्रुति-मनोहर होते हे । शिश्ु-गीत तो प्राय 
र्थहीन ही हीते हे, उनमे अनुप्रास, यमक आदि का ही वाहुल्य' रहता है। ऐसे 
गीतों को कुछ लोग ताल के गीत" कहते है । इन्हे ध्वनिगीत भी कहा जा सकता है। 
किन्तु 'ध्वनिगीत' इन शब्दों का जो अर्थ लोगो मे प्रचलित हे, वह बिल्कुल उल्टा 


अतरीच गुज माभया हृदयी दाटलूू । ' 
सावक्का पाडुरग, कवा एकान्‍्ती भेटेल। 

(नामदेव कहते ह--हे भगवान्‌, मे तुम्हारे सामने लोट जाऊंगा, तुम्हारे पेर पड॑.गा 
और अपनो आंखो से तुम्हारा रूप निहारूँगा, प्रेम से तुम्हारा आलिगन करूगा, आनद से तुम्हारा 
पूजन करूगा और भक्तिभाव से तुम्हारी आरती उतारूगा। मेरा हृदय प्रेम से भर गया हे, 
में प्रतीक्षा कर रही हु कि वह सावला पाडरग मुभसे एकान्त में कब सिलेगा।) 
९--आपुलिया बढ्ें नाही बोलवबत, सखा भगवंत वाचा त्याची। 

काय स्या पामरें बोलावी उत्तरें, परि त्या विश्वभरें बोलविलें॥ 

(मुझसे कुछ नही बोला जाता, वह सखा भगवान्‌ ही मुझे वाणी देता हूँ। से पापी 
भला क्या उत्तर दे सकता हू, वह्‌ विद्वभर ही मुझसे ऐसा करवाता हे ।) 
१०--भसा धरि छद। जाय तुटोनिया भवबध। 

(उपदेश--ऐसा व्यसन ईइवर-भजन का लगा लो कि भव का बधन टूट जाय । ) 
११--क्री एकनाथ महाराज ने जोशी, वासुदेव, बाछसतोष, आधा, पागूछ, कोल्हाटी, 


डोबारी, शिमगा, अर्ज दस्त, कौल, जोहार, महारीण, वेसकर, गारूड आदि अनेक उपदेशप्रद 
लोकगीतो की रचना की हूं। 


१२--आटक माटक, चल्ले चाटठक, चन्ने भाले गोड गोड। 

(बच्चों के एक खेल का गीत--अरथंहीन हूँ । ) 
१३--प्रेमाची टिपरी, भावानें घेबोनी, म्हणावें वदनी नामसार। 

उद्गाराचे टोले, टणादण हाणा, टणाटण जाणा, मारा उडद्या।। 

(यह नृत्य अथवा इसी प्रकार के खेल खेलते समय के गीत हुं। भावार्थ हे--प्रेम की 
टिपरी (डडा) प्रेम-भाव से खेलते हुए मुख से भगवान्‌ का नाम लो। भगवन्नाम-रूपी घटा जोर- 
जोर से वजाओ और आनद से खेलो-कदो।) 
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है। मराठी के स्त्री-गीत अधिकाण में तीन, साढेतीन और चार चरणों के ओवी वत्त में और 
अशत पद्मयरूप में होते हे। लोकगीतो का छद॒गास्त्र अभी नहीं बना है, इस कारण कुछ स्त्री- 
गुद्रो को लोकगीत-रचनाओ को कोई विशिष्ट नाम नहीं प्राप्त हुए हे । नृत्य के साथ जो लोक- 
गीत गाये जाते हैँ, वे तालवद्ध होते है। एकनाथ महाराज के उपदेशप्रद रूपक ओवी अभग, 
पद तथा विभिन्न छदोवद्ध रचनाओ में है। अमृतराय एवं अनतफदी के लोकगीत कठाव, फटके 
पद्य आदि में हें। मराठी शाहीरो की पोवाई नामक रचना प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार भपाली 
आरती, भजन आदि मराठी की गीत रचनाए भी प्रसिद्ध ढ। मराठी के कुछ वाकप्रचार लोकऋ- 
गीतो की भाति व्यवहृत किये जाते हे, किन्तु उन्हें गद्य अथवा पद्म कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता। बच्चों के वाक्प्रचार इसके स्पष्ट उदाहरण हूं। 


लोक-गीतों के विषय 

लोकगीतो के विषय यद्यपि भिन्न-भिन्न होते हे, तथापि वे प्राय सामान्य व्यवहार के 
ही होते है। प्रेम-भावना उनका मुख्य सूत्र होता है, इस कारण उनमे निर्जीव वस्तुओं का 
वर्णन भी वडा सजीव और मूततिमान होता है।* देवभक्ति, पोराणिक प्रसंग, निसगग-शोभा, 
ससुराल-नेहर, पति-पत्नी, मा-बच्चा, भाई-बहन, अडोस-पडोस आदि आत्मीय सबब, कृषि, 
नौकानयन आदि श्रमजीवियो के विभिन्न व्यवसाय, परोपदेश, समाज-स्थिति-दर्भन, शुभेच्छा, 
मगल-भावना, मनोरजन, क्ृतज्ञता-भाव, नृत्य और खेलों के गीत, शिद्युपालन, विनोद, पहेलिया, 
ईश्वर से याचना, मागलिक परपरा आदि विषय सादे शब्दों में साधारण व्यक्तियों द्वारा 
लोकगीतो मे प्रतिपादित रहते है। लोक-सस्क्ृति की दृष्टि से यदि लोकगीतो की ओर देखा 
जाय, तो उनमे सामान्य धर्मंप्रधान लोकसस्क्ृति का ही प्रतिविव दिखाई देगा। छोकगीत एक 
१४--मेघरायाच लगीन। ईजबाई करवलो। 

भाऊच्या शेतावर। ह्याची वरात मिरवली॥। 

पंडतो पाऊस, नका करूं गलबला। 

जिमिनी बाईचा पतो आला। 

येरे येरें पावसा। ठुला देईन पेसा॥ 

जात्या तूं ईसवरा, तुक ज्येवन मला ठाव॥ 

घास घालिते मनोभाव। 

(मेघराज का ब्याह हे, बिजली वधू हं। भाऊ (एक व्यक्ति विशेष) के खेत में इंनको 

बरात घम रही है । वर्षा हो रही हे, शोर न कीजिए। मानो पावस के रूप में पृथ्वी दंवी 

के पतिदेव आये हे । पावस, आ जा, आ जा, मे तुम्हें पसा दूगा। हूं जाता, तू साक्षात्‌ ईडवर 

है, तेरा भोजन में जानती हू। में तुम्हें मनोभाव से ग्रास दे रहो हूं।) 
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प्रपच-कंवल्य अर्थात्‌ ससार का सहजानद है। सादगी, प्राजलता, प्रेम-भावना और कुतूहलड 
लोकगीत के प्रमुख अग है । “गृहिणी गृह मुच्यते” इस सुभाषित की भाति लोकगीतो के ससार 
में भी स्त्रियों को ही अग्र स्थान देना चाहिए। मराठी लोकगीतों मे स्त्रीगीतो की ही सस्या 
अधिक है। स्त्रिया भावना-प्रधान होती है, जिससे छोकगीतो में वे प्रेम की भावना, जो कि 
लोकगीतो का मुख्य सूत्र ह, सहज ही अपनी कोमल वृत्तियो से भर देती हे । मराठी लोकगीतो 
मे स्त्रियों की प्रेम-भावनाओ के पश्चात्‌ प्रकृति-देवी की गोद में खेलने वाले किसान, मल्लाह, 
माली, कुर्मी आदि वर्गों की वाल-भावनाओ का जो क्रम आता है, वह भी स्वाभाविक ही हैं। 


सामूहिक और अकेले गाये जाने वाले गीत 


होली के गीत, शिशुगीत, निदाव्यजक गीत आदि निक्ृप्ट प्रकार के गीतो से लेकर 
सतगीत'' तक मराठी मे लोकगीत है । इनसे से कुछ सामूहिक शप से, कुछ अकेले और कुछ 
उभय पद्धति से गाये जाते हे । प्रात काल के जाते के गीत (ओबी '*, भूपाली) अकेले गाये 
जाने बाले गीतो के उदाहरण है । इसके विपरीत आरती, भजन, गोपालकाला, ललित आदि 


१५--हँखचि दान देगा देवा, तुझा विसर न ब्हावा॥ इ. 
सदा सर्दंदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माकका पडावा, 
उपेक्ष नको गूणवत्ता अनता, रघृनायका मागणे हेचि आता ७ 
(हे भगवान्‌, यही वरदान दो कि मे तुम्हें भूल न जाऊ। हे भगवान्‌ रामचन्द्र, सदा तेरा 
ही सयोग हो, तेरे हो कारण मेरी वेहू का पतन हो जाय और तू मेरी उपेक्षा न करे, यही अब 
मेरी याचना हे ।) 
१६--पहटेच्या पारामदी दब्वन सेंधवा सखीच, पारव धुमत्यात माडीयेच। 
पहाटेच दब्वन, येरवाह्वों शेनपानी, काम भालया गवढनी।॥। 
(सतेरे सखी चक्‍की चला रही हे। कबूतर छत पर विचरण कर रहे हूं। सबेरे का 
लोपना आदि काम कर के ग्वालिनें चक्की चला रही हे ।) 
१७--उठा उठा हो सकक्विक, वाचे स्मरावा गजमुख, रिद्धि सिद्धिचा नायक, सुखदायक सर्वासी। 
घनश्याम सुदरा श्रीधरा अरुणोदय भाला, उठ लवकरि वनमाछी, उदयाचली 
मित्र आला 0 
(सब लोग उठो और रिद्धि-सिद्धि-तायक एवं सब के लिए सुखदायक गणेद्जी का 
भजन करो, हे श्रीकृष्णणी, अरणोदय हो गया, उदयाचल पर सूयदेव आ गये, अब आप जल्दी 
उठिये।) 
१८--छुखवर्ता दु खह॒र्ता वार्ता विध्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। 
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के गीत और उत्सव, नृत्य, खेल, सामूहिक नामोच्चारण, समारोह आदि मे गाये जाने वाले 
गीत एक साथ कई व्यक्ति गाते है। इनके लिए यही प्रथा प्रचलित है । उत्सवों में मध्यम वर्ग 
के पुरुषों द्वारा गाये जाने वाले लोकगीत (भजनी वाडा को छोडकर) मराठी में नहीं के वरावर 
हूँ। निम्न जातियो के ही पुरुष नाचते हुए लोकगीत गाते दिखाई पढ़ते है । किन्तु महाराष्ट्र 
में गौरीदेवी के सामने मध्यमवर्ग की स्त्रिया नाचती-खेलती हुई लोकगीत” गाती सर्वत्र दिखाई 
देती है। यह प्रथा बहुत प्रचलित है। भूले पर भूलते समय अनेक छोटी-बडी म्त्रिया प्रतियोगिता 
के साथ भूले के गीत गाती हँ। इस प्रथा मे प्राय प्रत्येक स्त्री अकेले गाती है।'” काँइते समय 
दो-तीन स्त्रिया एक साथ भी लोकगीत गाती हें 


मुद्रित लोकगीत 


एकनाथादि सत और प्राचीन पोवाडों के रचयिता शाहीरो का साहित्य मुद्रित हुए अनेक 


(जो सुखकर्ता और दु.खहतो हैँ, जो विध्चन वाधाओ को दूर कर देता है और जिसकी 
कृपा से प्रेम प्राप्त होता है ।) 
१९--सारुति राया बलसीमा दे मज रामभजन प्रेमा ॥ 

उमावर रमावर, सितापति रघुवर, राधे गोविद, रखुमाई पाड़ुरग ॥ 
जीवाचे जीवलगे, सनाचे मोहने, येइ पांडरगे हो, येइ पांडरगे॥ 

(हे बलशाली हनुमानजी, मुर्भे रामभजन-प्रेम प्रदान कीजिए। प्राणो का प्राण और सन 
को हरने वाला वह उमावर, रमावर, सीतापति, रघुवीर, राधा-गोविन्द, रखुमाई-पाडुरग 
आदि नामो से पुकारा जाने वाला भगवान्‌ भावे।) 
२०--विदूचा, गजर हरिनामाचा, भेंडा रोविला, वाव्ठवटी चंद्रेभागेच्या काठी डाव माडला॥ 

(चन्धभागा नदी के तीर पर बालू में भगवन्नाम का भडा गाड दिया है और भजन 
का दाँव लगा दिया हे।) 
२१--मिमा खेल्ूँ कडाकडी, अवीर वुक्का नाडापुडी, भिम पोरी भिम॥ 

पिगा बाई पिगा, चवलीज्या शेंगा। इ० काच किरडा पाय मुरडा ॥३०॥ 

(ये गोत महाराष्ट्र में सौभाग्यवती स्त्रिया और कुमारिया गोरीदेवी के सामने नाचते- 
खेलते हुए गाती है । इनका कोई खास अर्थ नही है।) 
२२--पहिली माभी ओवी, पहिला मारता नेस, तुछसी खाली राम। पोथी वाची ॥ 

दुसरी माकी ओवी। दुज नाही कुठें, मला ध्यानी मनी भेटे पाडरग ॥ ४ 

(मेरा पहला गीत सुनो, यह मेरा पहला नियम हैँ। तुलसी के पेड के नीचे राम पोथी 

पढ़ रहा है। मेरा दूसर। गीत सुनो, से पाडुरण भगवान्‌ से एकभाव हो गई हु, मेरे मन में और 


ध्यान में सदा वे ही विराजते हें।) 


वर्ष हो गये। सतो के ग्रथ, काव्य सग्रहदादि मासिकपत्र, भजनीवाडे, भाहीरो के पोवाड, स्त्रियों 
के गोत, भूपाली-आरती की पुस्तिकाए आदि छोटे-बरे ग्रथ पहले ही प्रकाशित हो चुके है। इन्हें 
पहले कोई छोकगीत कहने को तैयार न था, पर जब अग्रेजी की प्राचीन लोक-कथाए एवं लोक- 
गीत दृष्टिपथ में आये, मराठी के प्राचीन लोकगीतो के सग्रह की ओर भी लोगो का ध्यान 
विशेष रूप से गया। तब से इस सवध में मराठी में जो पुस्तके प्रकाशित हुई है, उनमे साने 
गुरुजी की स्त्रीजीवन, सौ० मालतीवाई दाडेकर की लोक साहित्याचे लेणे, चोरघडे की साहि- 
त्याचे मूलधन, कमलाबाई देशपाडे की अपौरुषेय वाड्मय, गोरे की वरहाडी लोकगीते, जोणी 
की छोकगीते व लोककथा आदि पुस्तक तथा कुमारी दुर्गावाई भागवत, डाक्टर कुमारी 
सरोजिनी वावर आदि लेखक-लेखिकाओ के लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध हे। मराठी के 
आधुनिक भावगीत अभी छोकगीत की कोटि में नही आये है। 

इस सवध मे और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर इस लेख का कलेवर और 
अधिक बढाना अभोष्ट न होने से, इतना ही अलम्‌ है। 
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वर्ष हो गये। सतो के ग्रथ, काव्य सग्रहादि मासिकपत्र, भजनीवाडे, शाहीरो के पोवाड, स्त्रियों 
के गीत, भूपाली-आरती की पुस्तिकाए आदि छोटे-बढ़े ग्रथ पहले ही प्रकाशित हो चुके है। इन्हे 
पहले कोई लोकगीत कहने को तैयार न था, पर जब अग्रेजी की प्राचीन छोक-कथाए एवं लोक- 
गीत दृष्टिपथ में आये, मराठी के प्राचीन लोकगीतो के सग्रह की ओर भी छोगो का ध्यान 
विशेष रूप से गया। तव से इस सबंध में मराठी मे जो पुस्तके प्रकाशित हुई है, उनमे साने 
गुरुजी की स्त्रीजीवन, सो० मालतीवाई दाडंकर की लोक साहित्याचे लेणे, चोरघडे की साहि- 
त्याचे मूलधन, कमलाबाई देशपा्डे की अपौरुषेय वाइमय, गोरे की वर॒हाडी लछोकगीते, जोशी 
की लोकगीते व लोककथा आदि पुस्तक तथा कुमारी दुर्गावाई भागवत, डाक्टर कुमारी 
सरोजिनी वावर आदि लेखक-लेखिकाओं के लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध हे। मराठी के 
जाधुनिक भावगीत अभी लोकगीत की कोटि में नही आये हे। 

इस सवंध में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर इस लेख का कलेवर और 
अधिक वबढाना अभोष्ट न होने से, इतना ही अलम है। 
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राग या जोट राग बनाये गये है। भैरव-बहार, सोनी-भटियार, नट-केदार, 
हम-तट, नठ-मत्हार, नट-विहाग आदि इसी प्रकार के राग है । किन्तु लोफ-धुनो में 
जितने मिश्र या जोउ-थुने मु्के मिली ह वे अत्यन्त ही सुन्दर ओर समयर 
है। उनका मिश्रण कलात्मक आर अत्यन्त स्वाभाविकता से युवत हे। पी 

(ड) लोक-धुनो की स्व॒र-रचता प्रसगानुरूप भी होती है । उन स्वर के प्रसंग के 
अनुरूप भाव व्यक्त होते हैँ। उदाहरण स्वरूप्र इधर मब्यप्रदेश, मब्यभारत 
आदि के गाँवों की ओर कही-कही वल्ति का आयोजन किया जाता हे। उस समय 
जो धुन गायी जाती हूँ उसकी स्वर-रचना में वीभत्स भावों का सचार होता 
हैं। मुझे जो धुन प्राप्त हुई है उसका रिपभ इतना विचित्र छगता हें कि 
सुनने वालो को रोमाच हो आता है। मेले स्वय्य प्रयोग फर यह अनुभव भी किया 
हैं। भूले की धुनों में भूले कं दोलन (क8गछ5) बहुत स्पष्ट ओर मार्मिफ 
प्रतीत होते है। भास्त्रोवत॒ संगीत में भावना को स्वरों में व्यक्त करने के लिए 
सम्पूर्ण शक्ति खर्च करती पड्ती हें, परन्तु बहुत ही कम गायकों को भिन्न- 
भिन्न स्वरूपों को व्यकत्त करने की कला हस्तगत हुई है। 

(च) एक ही घुन में अनेक गीत गाये जाते हूँ । किन्तु गीत के बोल भिन्न होने के 
कारण और विशेषत लय मे परिवर्तन होने से वे बिलकुल एक-दूसरे से भिन्न हो 
जाते है । स्वर-रचना करने के पश्चात्‌ ही ऐसी विभिन्न बुने ज्ञात होती है । 

लोक-शुनें लोक भाषा में होती है यह सभी जानते है । छोफ भाषाजों को विज्येषताओं 

को देखा जाये तो वे सरल, सुमधुर ओर आडवर-हीन होती है। उनमे व्लिप्ट शब्दों का अभाव 
होता है । इसीलिए सरलतापूर्वक भावो की व्यक्त किया जाना उनमे स्वाभाविक हैं। शास्त्रीय 
सगीत में काव्य का महत्त्व लोक गीतो जैसा नहीं होता । दो १वितयों में एक छमग्बी कहानी का 
चित्रण उसमे किया जा सकता हेँं। इतना ही नही, उसको अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न भावनाओं 
द्वारा व्यक्त भी किया जा सकता है। इस दृष्टि से गीतो के शब्द शास्त्रीय सगीत में 'बादिश' कहें 
जाते है। उदाहरणार्थ नीचे की वदिश' देखिये -- 





मंगल दिन आज बना घर आयो 

आनद सन भरा वावरी भई में तो । 

बनरा मुख देखन सहेलिया मिल आए 

गावन लगी गीत, बावरी भई में तो। 
उक्त दो चरणो में एक चित्र है। स्वरों द्वारा चित्र जो अनुरजित फरने का कार्य गायक 
करता है। स्वरो के ही माध्यम से एक ही चित्र अनेक रूपो में प्रस्तुत किया जा सकता हूँ । 
श्रोताओं को नये चित्र, नयी-तयों भावनाएं एक ही चित्र में अनुभव होने छग सकती हैं। अतएुव 
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शब्द या काव्य का महत्त सगीत में अवश्य है, परन्तु उसकी एक सीमा हैं। इस आधार पर 
हम एक भवन खडा करते है। काव्य द्वारा गायक अपने चित्र का विपय प्रस्तुत करता हैं, 
इसलिए उसका भी महत्त्व अवश्य है। काव्य द्वारा चित्र अनुभव होते ही जब्दों का महत्त्व 
समाप्त हो कर गायक की कसोटी आरम्भ होती है। वह स्व॒रो के जरिये पहचानी जाती है। 
शब्दों की इस चर्चा में में खठी बोली को सगीत के अवुपयुक्त समभता हू । उसमें क्लिप्ट और 
कठोर वर्ण होते है, इसलिए जब भी गायक खडी बोली की कोई चीज लेता हैं तो अपनी 
सुविधा के लिए उसकी कठोरता को क्रमश कम कर देता हें। यह वात प्राचीन कारू से चली 
आ रही है और अव प्रवृत्ति बन गई हैं। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए साम वेद 
की गायन पद्धति को देखा जाय । नीचे उदाहरण-स्वरूप सामवेद की एक पव्त स्व॒र-रचना- 
सहित दी जा रही है जिसके मूल पाठ और गायन पाठ में कितना भेद है।यह भेद केवछ कठोर 
ओर क्लिष्टता से बचने भर के लिए सगीत ने उत्पन्न किया है। 


सामन्‌ ) कोथुमी गायन-पद्धति 





ऋतचा--- तरोभिवो विदृद्सुमिन्द्र सबाधऊरिये। 
साध्याह्न सवन 
म॒ मम 
(रब रीग० ० ०ग० ० ० पम रिरिंग००० 
हु  “““5“म्‌ |तरो-->->भा --आ$ इ र वो -++- 
गमपप मपम री ०० ०मगृ०० गम ० ० ० ० ०प 
वीक द व सुलह के २०३८ गो झ  :जल+क5 न ओ 


पप्‌००म०प०यग ००म०ण्प मपमणग 
ओमिद्र--गृू-ऊसवा-->ध-+- ऊ -+--- 


री 9000७ सू ७००० 
व-++->या --++- - 





रे 


लोक भाषाएँ नादमयी होती है और इसी कारण आज तक जितनी वदिशे' गाई जाती 


ते लव भ्राय राजस्थानी, मालवी, ब्रज, पुरवी, पजावी आदि में मिलती है। कुछ 'वदिशे' नीचे 
दी जा रही है 


राग सोरठ । ताल तिलवाडा (ख्याल) 


(राजस्थानी ) होजी म्हारी वेग सध लीजों रे जी म्हारा राज। 
कब का में ऊबी ठाडी दरवजवा, अरज करे छो बोलो म्हारा राज ॥ 





' देसिए --क० गो० मुके कृत 'भारतोय समीत' 
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रागः सूर-सल्हार-न्रिताल (सध्यक्य) 


(ब्रज) वरखा ऋतु बेरी हमारे। मास अखाद घटा बन गरजत 
पिसु परदेस हमारे। 

दादुर मोर पयद्या चात्रक पिड पिउ करत पुफारे, 

अब न सहत सखि चतुर विरह दुख निकसत प्रान हमारे। 


राग: धनाश्री--त्रिताल (मध्यलय) 


(मालवी) आरिया विरा म्हारा हो सखी 
आज हूँ तो जाया मैका लछेवा आयो रे म्हारा (बीरा) 
हूँ उत खेल भूछा भूल गारऊँ नाचू सखी मिल 
देख्यों वीराजी म्हारा--- 


राग--भीमपालास -त्रिताल (मध्यल्य ) 


(पजावी ) ढोलन मेंडे घर आवे सोणा मिया तोमे विताड़े 
सथ के जावा। 
मुखे वेखा ता में जीवाँ सदा रगीले' दरस ताडा पावा॥। 
--ईत्यादि । 
बीच-बीच मे खडी बोली मे ख्याल-वदिशे बॉधने की चर्चा चल रही थी, परल्तु 
प्रयत्त निष्फछ हुआ। बस्तुत बदिशे छोक भाषा में ही बनती रही। इससे हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हे कि सगीत-क्षेत्र में लोक-बुनो के साथ-साथ लोक-भायाओं का मह्त्व भी हैं। जैसे 
मिट्टी मे सव कुछ समाया हुआ है वैसे ही इस छोक-सगीत मे--लोक-साहित्य मे--छोक- 
नृत्यो--छोक-गीतो मे अन्तर्निहित है। अन्त में एक छोक-थुव का उदाहरण देना में अनिवार्य 
समभता हूँ । इसके साथ ही मूल धुत के आवार पर रागोत्पत्ति की स्वर-रचना भी दी जा रही 
हैँ जिससे खोज की प्रवृत्ति स्पष्ट हो सके। 


लोक-घुन 
रीमममपप्‌प-- । मप मग री--प प---। मप मग री- --+-॥। 
७? जि 
२ गओ..ग 2 जो ८. बू 
सारीपममग री--। | से सेसा रीगरी-सा साभम। री री सा 
जि 


ध से ग्‌ः ग गझ .. +६ 
रीगरी-सा सा--। सा सा सा री मम ग--। री रीसा रीगरी -- 
जि +अ ााक 
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सासाग। ६ | से सा री ग री--सा सा--॥ 
हि 


उक्त स्वर रचना भूले के एक गीत की धुन की है। अब छोक-चुन से जो राग 
निर्माण होता हैं उसका स्वरूप देखिये-- 
सीधा आरोह-अवरोह 


साग म प, मध निसा।सा धनिपधघ मप गम रीगसा। 


राग-युक्त आरोह-अवबरोह 
सा ग॒ री सा नि, साग म प, म ध प्‌ मं पमग, मध नि सा।सावच 
तेपथध,मध्‌पधघधपमग, मपगमरीग सा॥। 


शास्त्र 

इस धुन प्रमाण राग में दोनों गधार, दोनो धैवत और दोनों निपाद छगते है। इसका 
आरोह-अवरोह स्वरूप वक्र है। अवरोह पूर्ण वक्र है। सा ग री सा नि, सा गम प 
इम टुकडे के प्रयोग से यह राग एक अस्तित्व रखता है। शुद्ध गधार वादी होकर, संवादी 
शुद्ध घेवत है। तीत्र निपाद का प्रयोग ग री सा ति सा इस टुकडे के साथ बहुत ही 
सुन्दर लगता है , मगर आरोह-अवरोह में उसका उपयोग ठीक नहीं। वादी गधार हो कर 
भी पंचम स्वर पर न्यास एक वेचित्य निर्माण करता है। उसे अवश्य करना चाहिए जिससे 
राग को हानि नही पहुँचती। इस राग का गाने का समय रात्रि का है जिसकी आत्मा (पकड) 
निम्त स्व॒र-रचना से स्पप्ट होती है--- 


सागरी सानी सागर 


मध पमग, म रीग सा। 


राग विस्तार :-- 

सा-- ग री सा नि सा--। सा ग--, म प मं, प ग--, म रीग सा। 
ग री सा॥। सा ग॒ भ प-। मधपमग-->।]मपमधमप ग--। मरी 
गया, ग री सा नि सा-] ग मं प --, मग-। मे धनिप्‌--] घ मर 
कप ।मध प्‌ मंग-- | मपगम॒रीग सा, ग री सा ॥ सागम 
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धपमग --। मध निप, बम प- म ध पमप मग--।मपग 
मे रीगसा, गर रो सा। म ध नि सा, ग री मा। नि रीसानिवब-।नि 
साघनिप, वबप मग-। म पगमरीगसा, ग॒रीसानिसा॥ मथप 
मप मंग-->। मधनिसा थनिषप-, धमपमग--, गपगय 
म रीगसा-गरीसा। तनि->री सा। साग म बपमग, म व तनिसाव, 


निप, ध गप गम री गसा, ग रीसा नि सा॥ 
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प्राचीन भारतीय कहा मे लोक-जीवन की 
ब्याख्य 


डा० मोतीचन्द, एम ० ए० 


आधनिक हिन्दी के जनक भारतेन्दु हरिश्चद्ध के वशज डा० मोतीचन्द 
जी भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ और अपनी 
कुल-परम्परा के गौरवशाली प्रतीक है। श्रिस आफ वेल्स म्यूजियम 
(वम्बई) के डाइरेक्टर पद पर रहते हुए आपने जो शोध प्रस्तुत किये हैं, 
उनसे अतीत के विस्पुत इतिहास का एक परिच्छेद बनता हैं। उन्ही 
शोधों पर अपनी जो मान्यता है, उसी का दिग्दशेन इस लेख में किया 
गया हैं। संपादक 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्राचीन भारतीय कला के अवशेपों का परिचय सिन्वु-सभ्यता से प्राप्त होता हैं। 
कुछ लोगो का कहना हैं, कि सिन्वु-युग की कछा १२०० ईस्बी में समाप्त हो गयी, किन्तु 
सिन्वु-सम्यता में कछा का जो रूप हम देखते हे, उसी से कछा का एक रूप खडा कर 
सकते हूं। 

निमबु-सम्यता की प्राप्त पुरातत्व सामग्री मे हमे 'सादृश्यवाद” और “रूटिवाद'' 
दो धाराएँ परिलक्षिव होती है। मोहन-जो-दटो की नर-मूर्तियों मे हमे सादुश्यवाद का अभाव 
मिलता है, पर हब्प्पा में प्राप्त एक नर-मूत्ति ऐसी है जो कुपाणकालीन-जैसी जान बी 
है । कुछ लोग इस पर सन्देह करते है, पर मुर्के सिन्बु सभ्यता की कला में दोनो यर्स्पराया 
के पालन में कोई आपत्ति नहीं दीख पडती । पशुओ की मूत्तियों मे जो सादय्य ह था 
मित्र आर सुमेरियत आदि की कछा में नहीं है । 

हच्प्पा से प्राप्त माताओं की मूतिया सर्वसाधारण में प्रचलित थो था पएण - 
सभ्यता में मिले हूँ, उनमे अनेक परम्परागत लक्षण ऐसे हे, जिसका 7सतजन 753५ 7 


है 


में देख सउते है जार इससे हम सिन्चु-सम्यता ओर गेन्ह्रिनलिक रपत ॥7 ह. 7 -. । 
जोट सकते है। सम्भवत दो हजार या पद्धह सा वर्ष पड आएं शा ए # हा < ७7 


के क्षेत्र मे आयों का ध्यात लक्षणवाद की ओर रहा थायह्ा 7 साय सकते . - 


१११ 


ऋण रे 


सपके होने पर आर्यों द्वारा अनुप्राणित कला में साफ़ार मूतियों का अस्तित्व स्वीकार किया 
गया। इस युग को सादुश्यवादी कझा-कृतिया तत्कालोन छोक-सस्कृति से अनुप्राणित रही, घय 
भावनात्मक विचा रवारा से, जिसे बाद में आर्यो ने अपनी जातीय विज्ययता के फठस्वरूप अपनाया । 


भारतीय कल्ना का प्राचीन युग 


सम्राट चद्धगुन्त मोर्य ने अफानिस्तान से वगाछ तक देश-सवधिनी एकता स्थापित को 
थी। उत्तर-पश्चिम सीमा पर मोयं-सेनाओ के पहुचने पर यवन्न ओर भारतीय सम्यताओ जा 
मिछन हुआ । भारतीय कछा की, मार्य-फाल के पहले उसके तारतम्य मिलने वालो श्रुरूछा 
के अभी अप्राप्य रहने से इस धारणा को वर मिला ह, कि मोर्य-कालीन कला भारत फे विदेशी 
सम्पर्क का फल हु। कुछ छोगो का कहना हैँ, कि इस मब्यात्तरकाल में कहा का माध्यम 
काष्ठ रहा है, ओर कालान्तर मे उनके गल जाने से माय युग की मृतिया उस काप्ठ-कछा की 
ही वास्तविक प्रतिक्रिया हें। यदि भारत के प्राचीन एतिहासिक स्थानों पर व्यापक रूप से 
उत्खनन कार्य किया जाय तो वह दिन दूर नहीं जब कि हम प्राचीन कछा की अप्रतिम 
शखला को जोड सकेगे। 

कला के क्षेत्र मे भारतीय कलाकार सदेव ग्रहणगील रहे है, जो तात्पर्य उन्होंने बाहर 
से लिये है उन्हे भारतीयता का रूप दिया है । मौर्य युग में यही वात रही हैं । उस कार की कला 
को देव कर उस पर विदेशी प्रभाव जान पडता है । छुछ छोगा का कहना हुँ कि सिकन्दर के 
आक्रमण से भयभीत बहुत से विदेशों कलाकार शरणार्थी के रूप में भारत मे आकर वस गये 
थे, जिससे भारतीय सभ्यता ओर विदेशों सभ्यता के सम्मिश्रण से कला में भी सम्मिश्रण हुआ 
है। पर बहुत सभव है कि सिकंदर के बहुत पहले भी कछा के क्षेत्र में मध्य-पूर्व आर भारत का 
आदान प्रदान जारी रहा हो। अशुइ वनिपाल की राजधानी निनेवा में भारतीय कला के अनेक 
प्रतीक उपलब्ध हुए हैँ। मेरी समभ में भारतीय पर्यटको के विदेश अ्रमण से सम्यताओं का जो 
आदान-प्रदान हुआ उसी के साथ विदेशी अलक़ारों का भी भारतीय कछा मे प्रचलछत हुआ। 
यह वात मोहन-जो-दडों की भ्राप्त पुरातत्त्व सामग्री से अविक पुप्ट होती है। यह सयव काफो 
दिनो तक जारी रहा । इसका पता हमे असीरिया के शिलालेखो में भारतीय वल्तुओं के उत्छल 
से मिलता है। ईसा पूर्व चौथी शती के पहले की कला के कुछ उदाहरण जो अब तक मिले नि 
वे मिट्टी के पात्रों तक अवलम्बित है। आशा है, अधिक खुदाई होते पर यह निरचय हो जाबगा 
कि भारतीय और विदेशी सस्क्ृतियो का क्या सवध था। मोय काल की कछा की विश्येपता यह 
है कि उसमें पालिशदार पत्थर का प्रयोग हुआ हैं। भारतीय कला के इतिहास में फिर ऐसे 
पत्थर का प्रयोग नही हुआ । एक विदेशी पुरातत्त्ववेत्ता ने दीदारगज की एक यक्षिंगी की मात्त 
को ऐसी ही पाछिश को कुपाणकाल की माना हे, किन्तु यह निराधार आर सन्देहास्पद सिद्धान्त 
है। मोर्य ओर आरम्भिक शुगकार की यक्षो की मूत्तियो को देख कर यहू पता चलता हे कि 
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शायद उस समय के पहले मूत्तिया छकटी की बनती थी, किन्तु इस समय पत्थर की बनने लगी 
थी। इन भीमकाय यक्षों को प्रस्तर मूत्तियों के निर्माण का उद्देश्य साधारण जन मे भय और 
श्रद्धा उत्तन्न करना ही रहा है। 

ईसा पूर्व तीसरी ओर दूसरी शती की करा में एक विशेषता यह रही कि इस काल 
की कला का सबंध नाग-पूजा ओर यक्ष-पूजा से था जो जनता में प्रचलित थी । बौद्ध जनता नें 
भी इस नाग-यक्षों के ही प्रतीक को अविउतर अपनाया और बोद्ध प्रतीको को कम । धर्म प्रचार 
के लिए तत्कालीन जन-धर्म फे साथ सकता करना आवद्यक था। इस समय के साहित्य में 
बुद्ध को भी महायक्ष कहा गया है। वस्तुत उस समय यक्ष-पूजा हेय नही समझी जाती थी। 
रामायण मे यक्षत्व को अमरत्व का प्र॒र्तक कहा गया है। बाद मे तो यक्षो को नरभक्षक तक 
माना गया । यक्षो का सवध जल-सृप्टि से माना गया है । जल मे जो विशेष रस था उसी से यक्षों 
का सवव था। आजकल नाग और सर्प की पूजा में भेद नही है पर प्राचीन काल में नागो का सवध 
जल से था। 


कला का लोक-जीवन से मैकटय 


प्राचीन भारतीय कला के अलकार समभने के लिए उनका तात्पर्य पहले समझ लेना 
चाहिए। प्राचीन भारतोय कला विभिन्न युगो में अपने अपने युग की दाशनिक विचारधारा का 
प्रतिविम्व हैं। भरहुत और साची को कला में अनेक नये-तयें अलकार मिलते हे जैसे कमरू 
वेलि, मकर आदि। प्राचीन कला में यह स्पप्ट हो जाता हैं कि कमर की बेले जल का 
प्रतीक है, इस तरह मक्करो की अनेक कल्पनाए जल का प्रतीक है । हथी का भी जल से सम्पर्क 
है। फूल पत्तियों की सजावटे भी जल से सम्बन्ध रखती हे। हाथी आकाश के बादलो का प्रतीक 
हैं। लक्ष्मी का जल से अभिषेक करते हुए हाथी पर्जन्य, वृष्टि एवं अन्नोत्पत्ति के वाचक हें। 
वस्तुत लाक्षणिक दृष्टि से जाच पडताल करने पर ही यह वोध होता है। 

कला और साहित्य दोनो की धाराएँ साथ-साथ वहा करती है। जो दार्शनिक धाराएँ 
चलती है, कला उनकी प्रतीक वन जाती हैं । कला केवक कला के लिए नही है बल्कि उसकी 
पृष्ठभूमि में विशेष विचार-धारा काम करती हें। भारतीय कला का जन-जीवन से गाढ सम्बन्ध 
हे भरहुत-साची के कला-चिह्ल वुद्ध के प्रतीक है, यद्यपि वौद्ध धर्म मूत्ति-पूजा के विरुद्ध था किन्तु 
काला ४ बह्‌ उदार रहा। कला और कथा में उदार होने के कारण ही बौद्ध धर्म आगे वढा। यही 
वात शव धर्म मे भी रही और इसीलिए शैवो ने यक्षो को अपना अग स्वीकार किया। 

। वोद ग्रन्थों में जिन चीज़ो की मनाही थी, कछा में वही अपनायी गयी । इसका कारण 
जन-जीवन के प्रति आस्था थी । भरहुत की कला मे बुद्ध के प्रतीक स्तृप के चारो ओर यक्ष और 
पश्तणियों का होना यह वतलाता है कि यक्ष-पूजा को वौद्ध धर्म ने आत्मसात्‌ कर लिया था। इस 
केला का उद्दश्य बुद्ध को सर्वोपरि समझने की भावना उत्पन्न करना था। गुप्तकारू में कछा का 
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आध्यात्मिक रूप अपूर्व हे। इस युग में सभी दार्शनिक विचारों की समप्टि से करा की सप्टि 
हुई हैं। हु 

बुद्ध की मूत्ति के उदुगम को कुछ छोग यूनानी समभते हे, किन्‍्नु इस मत्तियों की गम्भी- 
रता, दृढता ओर छाक्षणिकता देख कर उनका भारतीय होना निश्चित है । उस समय का दृष्टि- 
विन्दु यही था कि जनता के जो भाव है, उसे लछेकर आगे बढ़ा जाय। जातकों की कथाओं के 
आधार पर उस समय अनेक अध॑चित्र बने, किन्तु देवत्व की भावना की उनमे कमी हैं। उनमें 
सावुश्यवाद ओर छोक-जीवन है । भारतीय वेप, भूपा, आभूषण, रहन-सहत की जानकारी इस युग 
की भारतीय कला से ही मिलती है। उसके वाद की कछा जन-जीवन से दूर रह कर तात्कालिक 
धामिक विश्वासो पर आधारित रही। 

प्राचीत भारतीय कला ने सस्क्ृति पर पूरा प्रभाव डाला। भारतीय सस्क्ृृति के इतिहास 
के लिए साहित्य और कला दो ही साधन हे। साहित्य का इतिहास अधूरा इसलिए रहता 
हैँ कि उसे हम प्रत्यक्ष नही देख सकते, किन्तु ईसा पूर्व तीसरी झती की कछा को देखकर 
भारतीय जीवन का इतिहास लिखा जा सकता है। इस कछा से भारतीय जीवन के उन अगों 
पर भी प्रकाश पडता है जिनके सवध में साहित्य चुप हैँ । जैसे जहाजो की मूरत्तिया देख कर हम उस 
समय मे होने वाले अपने देश के व्यापार और यातायात का इतिहास जान सकते है। तगर-रचना 
के सम्बन्ध मे भी हमे कला का ही सहारा लेता पडता है। 

भारतीय लोक-सस्क्ृति के अनेक पहलू हूँ। प्राचीन भारतीय कला का छोक-जीवन से 
घ निष्ठ सम्बन्ध रहा है। धीरे-धीरे गुप्तकाल के बाद मध्यकाल मे यह छोक-जीवन से दर हो 
गयी। मेरा विश्वास है, कि प्राचीन भारतीय कला ने लोक-जीवन से अनुप्राणित होने के कारण 
अपनी सजीवता को बनाये रखा। इसलिए इस कला के प्रति अधिक अनुराग रख कर इसका 
गहन अध्ययन करना हमारा कतेव्य हैं। 


स्ला 
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देरी शताब्दी का दाकिणत्य संगीत 


डा० एस० श्रीकण्ठ झास्त्री, एम० ए०, डी० लिटु० ० 


श्री एस० श्रीकण्ठ शास्त्री जी (मैसूर) भाषातत्त्व, थक्ष विज्ञान 
और भारतीय पुरातत्त्व साहित्य के विश्ेपज्ञों में अपना महत्त्वपू्ण स्थान 
रखने है। आपने देवनागरी लिपि एवं हिन्दी भाषा ही में यह लेख लिखि 
कर तेरहवी शताब्दी के दाक्षिणात्य संगीत का तात्विक विवेचन 
किया है। -+सपादक 


ऐतिहासिक विवेचना 


भारतीय सगीत के विकास में १३-१४ शताव्दी को क्रान्तियुग कह सकते हे | अत्यन्त 
प्राचीन भारतीय सगीत जञास्त्र ने इस समय के सशोधनों के कारण तथा अरबी और पशियनु 
संगीत सप्रदायों के सपक के कारण दो मुख्य रूप धारण किये, जो होते होते औत्तरेय और 
दाक्षिपात्य संगीत की भूमिका वनी। एक ही जगह से निकली यह सगीत-गगा अपनी कई 
उपनदियों के कारण तथा स्वयं नदी का पार बडा होने के कारण दो शाखाओं में विभा- 
जित हो गयी। यह विभाजन अकबर-तानसेन के जमाने तक भछे ही स्पप्ट रूप से लक्षित न 
हो, पर विभाजन की सूक्ष्म जद १३-१४ वी शती से पहचानी जाती है। भारतीय सगीत के 
इतिहास के सम्बन्ध में कहते समय उस युग के शास्त्र ग्रन्थों का विमर्शन तथा उस समय के 
प्रचलित भिन्न मतों का सशोधन करना चाहिए। 

भारत के इतिहास में १३ वी शती में उत्तर के सुल्तानों ने दक्षिणापथ पर अपने 
हमलों को आरम्भ किया। अलाउद्वीन खिलजी ने मल्लिकाफूर को देवगिरि, ओरगल और 
होयसक्क राज्यों पर हमछा करने के लिए भेजा। इस तरह मुसलमानों का सपर्क पहले पहले 
ई० १३१० में हुआ। ई० १३३० में मोहम्मद-विन्‌-तुग्लक बहाउद्दीन गूर्पास्प पर बदला लेने 
के लिए आया ओर देवगिरि वालो को तथा ओरगर के प्रतापरुद्र को हरा कर कपिलि 
और द्वारनमुद्र (होयसक ) राज्यों का नाश किया। जब तक दक्षिण भारत मे भारतीय सस्कृति 
के पुनरत्वाव के लिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना (६० १३३६) न हुई तब तक 
मुसलमानों का राज चलता था। यह प्रसिद्ध है कि उस अरते में प्रस्यात पडित अमीर खुसरो 
ने भारतीय सग्रीत सीज़ कर उस सग्रीत में कई सशोधन भी किये थे । मगर तानसेन के 
जमाने तक यह माना गया था कि हन्दुस्तानी सगीत मे “प्रुपद” रीति ही शास्त्रीय है । 


न 3० 


सनक, 


ज्ए 


उसी युग में दाक्षिणात्य सगीत में आचार्य पुरुष आर्गधर ने देवगिरि के सिहन के दर्वार 
में (१२१०-१२४०) 'सगोत रत्वाकर” नामक एक समोतझास्त्र के प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना 
की थी। देवगिरि उत्तर कर्णाटक की हृद में ओर दक्षिणापथ्र का सीमाग्रान्त होने के कारण 
सिहण के आस्थान में प्राचीन कर्णाटक सगीत पद्धति ओर उत्तर देय के कई संप्रदाय गार्गवर के 
ग्रथ में प्राप्त होते है ऐसा हमे भ।न होता हे । सगीत रत्नाकर में न क्ेवकछ आर्य, द्राविद रीसियों 
में समन्वय किया गया है बल्कि नृत्य-भेदो, रसो, ताछू रागो की विधद रूप से चर्चा की गयी हे 
अत बाद में रचे गये सगीतशास्त्र-ग्र्यी का आधार-प्रन्य सगीत रत्नाकर ही रहा हे । 

ऐसा मालूम होता है कि उस समय कई ग्रन्थ लिखे गये। क्योंकि सिहण के समकालीन 
होयसक्क दूधरा वीर वलल्‍्छक "“सगीत भरत” नाम से प्रसिद्ध था। राना हम्मीर (ई० १३३०) 
“शगार हार" ग्रन्थों में वणित है-- 


जैन्तसिह नृपतिश्च रुद्रतों भोजविक्रम महीभुजों 
तथा जगदेक सहीपाल: केशिदेवोई5थ सिहणः 
गणपत्यवनीशशइ्च जयसिहादयों नृपा- 


देवगिरि के यादव राजा जैन्तप्तिह (जैतुगि), जगदेकमल्ल (कल्याणि चालक््य), देवगिरि 
का सिहण, ओरगल के काकतीय राजा गणपति ओर चालक्य जयवसिहों को इसी ग्रन्थ में सगीत- 
शास्त्र प्रवर्तंक बताया गया है। सगीत रत्नाकर में भी चालुक्य तीसरे सोमेश्वर (अभिलूपि- 
तार्थ चिन्तामणि या राजमानप्ोल्लास के रचयिता) को ओर 'सगीत रत्नचूडामणि” के रचयिता 
जगदवेकमल्ल को “परमर्दी च सोमेशों जगदेक महीपति ” कहा गया है। जगदेऊकमत्लकी संगीत 
चूडामणि” में वर्गव ऐसा मिलता है-- 

दृष्टिदृगंति हारिणी प्रणयिना नम्न शिरः श्रीपतो 

पाणिपरेत्य रणे पिनम्रशिरत्ता रक्षाकृते क्ष्माशुलाम्‌ 

दर्पोन्‍्मत्त नरेखमस्तक तले पादरचयेनापित- 

प्राज्ञोॉगप्तो जाति यवाव वात लन्नृत्यलक्ष व्यथात्‌। 


यो १३ वी शता््दी में कई समोत ज्ञास्ों का जन्म हुआा। इठमे से बहुत से शास्त्रों वे 
काल के गर्भ मे शरण लो । परतु केवठ शार्ग 4२ का सगोत रत्वाऊर” बता रहा हैँ ओर उसकी 
प्रवानता सव ने स्वीकार की है। हाँ, उ्त समय के कन्नड ओर वेलुग साहित्यों में सगीत-सवनी 
फटकल लेख मिलते है । वे भछे ही शास्त्र-प्र्ध न हो, फिर भी उनमे उद्यम कवियों दारा अपने 
अपने सगीतशास्त्र ज्ञान का प्रदर्श करते के कारण उनका महत्व कम नहीं है। उस समय 
के मगोत को अच्छों तरह से जानने के लिए उत उद्बाम कवियों के काव्य में प्राप्त होने वाले 
सगीत वर्णनों की समालोचना आवश्यक हो जाती है । 

«- रेस + 


काकतीय दूसरे प्रतापरुद्र के समय (ई० १२९०) मे प्रसिद्ध वीरशैव कवि पाल्कुरिके 
सोमनाथ ने वीरशैव मतोद्धारक वसवेश्वर और मल्लिकार्जुन पण्डिताराध्यो के चरितो की 
रचना तेलुगु में द्विददी (दोहे) मे की है। पाल्कुरिके सोमनाथ के समय के बारे में विवाद ह 
होते हुए भी वह १३ वी शताब्दी के अतिम भाग मे था यह बात निश्चित हो गयी हैं । पाल्कुरिके 
सोमनाथ ने औरगल के आसपास कही जन्म लिया था। वह सकल विद्यासपन्न तथा अष्ट- 
भाषा प्रवीण था। कन्नड, ते लगू और सस्क्ृत भाषाओ मे उसने “बसव पुराण, पडिताराध्य चरित, 
वृपाधिप ग़तकमु, रघटा, सहखरगण नाम भाष्य, पडचरत्त, शील सपादन, पलञ्च गद्य, वसवोदा- 
हरणम्‌, मल्लिदेवी पुराणम्‌” आदि ग्रन्थ रचे हे । 

पाल्कुरिके सोमनाथ ने वसव पुराण मे तथा पडिताराध्य चरितम्‌ के पर्वत प्रकरण (१५ 
वे अध्याय) मे नृत्य वा सगीत का वर्णन किया है । गुरुराज ने पण्डिताराध्य चरितम्‌ नामक तेलुगु 
ग्रन्थ का सस्कृत में अनुवाद किया है । इस तरह अनुवाद करते समय पाल्कुरिके सोमनाथ ने सगीत 
शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों को अपनी क्षमता के अनुसार सस्कृत में दिया हैँ। फिर भी गुरुराज 
के सस्क्ृत के अनुवाद में पाल्कुरिक सोमनाथ के तेलुगु ग्रन्थ के कई अश छूट गये-से लगते हे । 
इसलिए सस्क्ृत के अनूदित इस ग्रन्थ के साथ उसके मूल ग्रन्थ का भी परिशीलन करना होगा। 

परम पवित्र शिवक्षेत्र श्रीशेल मे शिवरात्रि के दिन भारत के कोने-कोने से कई भाषाओं 
के, कई वेशों के भक्तो के समूह वस जाते हे। वे भक्त छोग अपने इष्टदेवता मल्लिकार्जुन की सेवा 
कर के मदिर के मुखमभडप में रतजाग करते हे । कहा जाता हैं कि उस गोष्ठि में देवता लोग 
भी मर्त्याकार में आकर नृत्य, नाद्य और वाद्य गीतो से श्री शैछाधिपति की आराधना करते 
है। भूगी अपने विकट नृत्यों के द्वारा हास्य रस का पुटपाक करता है। उसके उपरात सगीत 
जमता है । नदिकेश्वर तथा भरत ही मृदग वजाते है । किन्नर छोग वीणावादन करते है । कब, 
अश्वतर, तुतुरु और नारद आलापते है। रभा आदि अप्सर स्त्रियाँ नृत्य करती है। 

तन्त्री वाद्यो, वीणाओ और भू गी के नृत्यों के पश्चात्‌ किन्नर छोग निम्नलिखित भाँति 
भांति की वीणाओ को वजाते है -- 


१ वीणोत्तम ९ गोरी ५ 
२ ब्रह्म वीण १० अविका ,, 
३ कंछास ,, ११ बाण ,, 
४ सारग ,, १२ काइ्यप ,, 
५ कर्म +$, १३ स्ववभू, ,, 
६ आकाश ,, ॥+ १४ भुजग द 
७ मार्ग .,, १५ भोज 5 
८ रावण ,, (५३०४४) १६ किन्नरि ,, (विंग्राबसं) 


वा 5 कर 


२१७ त्रिसरि ,, ३० नागरक ह 


१८ सरस्वती ,, ३१ कुम्भिक ,, 
१९ मोल्लि ,, ३२ विपक्चिक ,, 
२० मनोरधथ ,, ३३ स्वर ६ 
२१ गणनाथ वीण ३४ परिवादि ,, 
२२ कोमार ., ३० मल्‍ल्लरि , 
२३ अणि वाणि ,, (?) ३६ अकुत्छाप्टि ,, 
२४ रावण हस्त ,, (7006) ३७ स्वर मण्डल , 
२५ दिविरि ,, ३८ घोषावति ,, 
२६ चकनय ,, ३९ ओदुम्बर .,, 
२७ अधिक गा ४० तन्त्रि सागर ,, 
२८ चित्रिक ,, ४१ अवृज » वैत्यादि 
२९ नट ' 


गीतानुगम, उभयानुगम, वीणानुगम, श्रुत्यानुगम प्रमाण-विनियोगों के प्रकार तात 
“कणिको” से जुडे हुए, दाण्डा पर काशतकारी की गयी वीणाओं से-- 


चित्र ' पयिकाण पोट् वणिंग 
मृदु मोगसाह्ठ तिरुपु 
ललि सुकछ पत्ति 
माघुय॑ अयबकाण ताववट्टि 
लसव करहरण कर्तरि 
सारूय सार नेपरि 


नामक जन्यजनक रचनाओ को किन्नर लोग बजाते थे। 


ताल 
नदिकेश्वर, भरत प्रच्छन्नवेश से मृदग वजाते हे। मृदग वजाने के पहले वे मदग प 


ठवणी' से मेल छाकर समहस्त, विषमहस्त आदि बादन हस्तों स करामातो (पद्मावुज आदि 
भेदो को) दिखाते हँँ। उसके उपरात 


१ चच्चपुट ५ नमोचित 
२ चाचपुट ६ समपाकछ 
३ पड़गीति ७ पृत्रच्छेद 
४ स्फूटित 


- ३२६ - 


नामक सात प्रथम तालू--- 


१ ओडबड १० आस्थान मडप 
२ मोरियग ११ फल 
३ बोवड १२ चक्रवाक्‌ 
४ एडराड १३ कलहस 
५ गार॒हडक १४ आर्य 
६ बन्दिकरण १५ ललित 
७ वाडकरण १६ सर रद्ठुलय 
८ ऋौज्चपद १७ मदिरय 
९ अरकरण १८ मत्त मातग 
२७ ताल 
बडातत अद्दिषाण सन्न गुज्जाभरण 
रयव खण्ड चवटि चतुरत्ष 
ककाक्ठ अक्षोरिक धार 
खण्डित कचधिच कृत्तिच्छ 
चण्डकि यष्टिक विद्याधर 
वण्डवर्ण पूर्वंककाछ रक्‍्तधार 
विधृणित मणिमिश्र उत्तम 
स्ठिल ककाकछ खण्ड मेरु 
रेघर्णित ककाछ काव्य तावुलि 
गोहियार्ण ककाछ पचाह्ि आणमलपु 
कच्चणयाण भिन्नक उत्फूल्लिक 
आदिमातृकत कोकिल प्रिय मातग 
रक्षण पृत्रि निरवद्य अर्थ कक्िक 
आदि ककण लखावति 
खज्जर चतुरस्त घ्र्व 
खज्जर कृष्ण लाव 
खच्ज सुभद्र 
समल्लखा लखणियाण 
समताछ विलवित 


१९ रखछुवट्टे 

२० मुदुव 

२१ पदुवठठे 

२२ वर रूपक 
२३ एताल 

२४ अठताल 

२५ निल्‍े 

२६ शुद्ध 

२७ दाय इत्यादि 


सरस्वती कठाभरण 
सिह विक्रीडित 
सिहनाद 

सिह ननन्‍्दक 
लक्ष्मी 
स्तनमुक्त 
खुर॒विसम 

खुर उत्तर 
पञ्चवण 
हरिण 
कणियाण 


आदि मढ्‌ठ 
मणिति 

पश्रुव भठके 
जपमदढ्ठे 
तेगमान मढठे 


इस प्रकार प्रथम, शुद्ध आदि विभग, विमन विभग, अभग नामक विविध वर्गों के २०८ 
ताल प्रसन्न होकर तूर्था से मेल खा कर--- 


जातिवासनाद 
एक अगुल ताल परिमिति से १८ अगुलो तक पैदा होने वाले जातिवास नादे-- 
१ भासुर वास ,, १० दि वास 
२ विज्योति ,, ११ अप्ददिगू. ,, 
३ कुमार चर १२ ऋषि गे 
४ पक्ष है १३ कार्तीक 3) 
५ कन कर १४ अधोर है 
६ श्वेत है १५ ब्रह्म है 
७ भास्वर हर १६ त्रिपुर ै 
८ वररुद्र १७ शिवशक्ति ,, 
९ हरि हु १८ भुववाधिष .,, 
गति भेद 
आलाप सोपु भजेवण 
हेलव अगकु होपु 
व्याप्ति तिरुवु तेवण 
वेडगु जय वहणि 
चाहठन अणुजय सर्वागुढ्त वेहणि 
उरिक कोकबुण बर वहणि 
चर ऊण 
इ्पु वह्ठि 
नामक गतियो से 
स्वर आलाप 


कि 


सरिगमप धनिस नामक सप्त स्वरो के आरोहि, अवरोहि, चक्रवाक, सवत्ति, 
प्रव्यकत, सुव्यक्त, आछीछ नामक सात आलापो से, ओर वे ही सप्त स्वरों से जन्य ४९ (६९ ? ) 
तरह के वाश (हस ? ) नादो से 
ग्राम-श्रुति 
पड़ज, ऋपभ, गान्धार, मध्यम, वैवत, निषादों से प्रकाशित हुआ सात यामो (? ) में 
जि ३ २८ न्न्न 


पैदा हुआ स्वर, जनन काल, तिथि, नक्षत्र, योग, जाति भंद, स्वजाति स्वर आदि जाति ओर 
स्वर के साथ-- 


पा 


पड ज से पेदा हुए 

ऋषपभ से पैदा हुए 
गान्धार से पैदा हुए 
मध्यम से पदा हुए 


कल, सकल निप्कल, गह्नर 


आवरि, मधुर, एकाक्षर 


_ भूग जाति, परेगित 


नामक ४ 
नामक ३ 
नामक २ 

रे 


पूर्ववास, रजिक, आलकरिणि नामक 


(प ओर घ से पैदा हुआ स्वर लुप्त है) 


निपाद से पैदा हुए प्रच्छन्न, सर्व, व्यापि नामक रे 
एवं सात स्वरो से २२ श्रुति हैं, 


श्रुति गमक 

दीर्घ उल्लसित 
लातिक उच्चरित 
दीवधिक स्फुरित 

दीर्घ मूध्निक्षिप्र 
दीघोल्लमसित कोमरू 
दीघ॑कपित आक्षिप्त 
उत्लसित अमित 
समोल्लसित आहत 


नामक नादश्षुति जन्य २२ गमको से, 


कपित, स्फुरित, छीन, आरिद त्रिभिन्ने तिथि सप्तथा, आदोछित, आहत, सूवितकलव 
नामक ७ प्रत्पेक गमको से, 


स्वर, श्रुति, गमक प्रकर गीत जान राग-- 


शीराग ८ गाधारी 
आदोछि ९ मध्यम गावारी 
चिन्तागि १० रिक्‍त के 
ललित ११ पंचम ई 
सार राग १२ देवगुप्त ,, 
गाद्धि १३ श्लरोकार ., 
गकरानरण १४ एक गप्त 


१५ 
१६ 
२७ 
१८ 


गुप्त कि 
गुप्त साधारण 
गु-त कसलित 
देशि 
कुभफ 

धन्यासि 
कामोजि 


ललितान्तम 
ललित प्रस्तुत 
कुम्भ 
सूक्ष्मातर 
कुड्चित 
गुरुस्थित 


२२ देशाक्षि 
२३ मधुकरि 
२४ दिंवि 
२५ मंघरजि 
२६ रगवराह्लि 
२७ तरगिणि 
२८ चहुंछि 


२९ 
३७० 
३१ 
श्र 
३३ 
रद 
रे५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
ड० 
है 
२ 
४३ 
है8.॥ 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४५९ 


राग भाषाग से, मधुमाववी आदि २० राग रागाग से पैदा होते है ।) 


में पेशल शारीर से सरिषाचक, जय, अनुजय से, दुह्माय, 


बगाछ 
माहुरि 
ब्राह्मण 

शुद्ध 

वाहिनि 
वृहति 
देवक्रिय 

रूप 

सोहरि 
सैन्बवि 

शुद्ध वराछ्ि 
सीराष्ट्र सेबवि 
पोर्राणि 

भिन्न पौराणि 
उत्पलू 

पद पजर 
नाग वदाक्कि 
कर्णाट बदाद्ि 
ताग (१) 
कुरजि 

नाट 


छ्‌ ह। 
५१ 
र 
५३ 
छ्‌ 9.4 
ण्ण्‌ 
पद 
५७ 
प्‌ + ८ 
५९ 


द्ड 
द््५ु 
श्र 
६७ 
६८ 


निणेत् 
माठवि 
गोठ (?) 
रामक्रिय 
छायागीढ 
द्राविक्क ,, 
कर्णाट ,, 
सीौराष्ट्र ,, 
देसाक्क ,, 
भैरवि 
सारग भैरवि 
नन्दयन्ति 
नादोत्तरि 
अन्य सेन्धचि 
वसन्त 

मेघ छवि 
सोधरि 
ढक्‍क राग 
चौहरि 


६९ रक्‍कषि 


9० 


सोम राग 


७१ अपार वराहछ्ि 
७२ भह्लान 

3३ काक्िदि 

34 बंबति 

७५ घटारव 

७६ आकल्िदि 
७७ देवाह्ि 

७८ अश्र पच्रम 
७९ कृधि 

८० कामारि 

८१ श्रीकठ 

८२ काभोज (? ) 
८३ सिंधु वराह्धि 
८४ कोशिक 

८५ पूर्ण नाट 
८६ गुज्जरि 


०7 केशिक मध्य 
०३ विभिन्र 

२४ साछमग नाट 
९५ भूपाल (?) 
४६ छात्रा (?) 
२७ तोड़ि 

२८ सोबीर (?) 
२९ हिदोल् 

१०० तुरक तोडि 
१०१ दिव्यावति तोड़ि 
१०२ नादयनारायणशि 
१०३ ऋषभ नतंकि 
१०४ शुद्ध हरि 
१०५ केनकि 

१०६ व्यभिचारिणि 


१०७ कर्म 


८७ सोराष्ट्र गुज्जरि (2?) १०८ वेलावकछ्ि 


८८ द्रविक्ठ ,, 
८९ म्रलहर 
९० कोलछाहुु 
९१ माठछव (१) 


' १०९ चित्रवेक्ावरलि 


११० माघव श्री 


१११ मधुमावनी 


नाम का सर्वाग सहित रागाय, भाषाग, क्रियाग और उपाग से पैदा हुआ राग (सिधु 
वराछि आदि ४ राग उपाग से, नीलोत्पलिती आदि २२ राग क्रियाग से, कोगिकि आदि ३४ 


डज आदि ग्रामलयो से पैदा हुए रागोमे (१०८) स्त्री, पु०, नपुसक भेदों से [३६ 
रागो में २८ स्त्री राग, छपुराग और १ नपुसक राग। इन ३६ रागो में हुर एक के लिए ३ दासियाँ 
है, इसलिए १०८ राग हूँ] पाडव, औडव भेद हो कर ववछ, नाराठ, मिश्र, काव॒कछ नामक 
४ घ्वनि भेंदों में खास कर के नाराट ओर काबुछ ध्यनियों से, चार तरह के झारीरो 


पुह्यय, गाणाय, गूढाय, काय, 


रेणाय, बहछाय, धृति, वडिमाय घननिविडाय, चोक्‍काय, निककराय नामक १२ पाचकों 


(अनुवाचक ) से-- 


- ३३० - 


तीन तरह के जय (देहावक्ठि, पदावक्ति, कठावह्लि) से, पद्स्वादु, सप्त स्ठाई, अग्टावलि, 
नवस्वादु, सरसदायाथि नामक पाच स्वादुओ से 


विजय स्थान उप्पर वलूय भग स्थान उदर गत 
वल्िंग घडरण कमकाय कृठगत 
अन्तर पाछ,गर्वत अतिताभिगत 


नामक १२ तिरुपो (मरि) से, देह, नाभि वक्ष, उदर, क० पाच स्थान रे पैदा होने 
वाले रागो से 


प्रिहारि तागि [सर्वागि) पाणि 

वोककट हाणि वट्ठि 
वर अणक्‌ठ 

सरि कल्िका मुडव 


नामक ११ वहणि भेदों से, 


१ ललित गाड़ ९ रोकक्‍्कटि १७ उपु २५ अणकु 

२ गाढ़ ललित १० गमक १८ देन २६ तरहर 

३ पोच्च ललित. ११ दोक्कटि १९ काकु २७ अनुताथि 

४ नेपण १२ केपिन २० फेल्लाफल्लि २८ ओजि 

५ लव॒लगित १३ विवाश २१ धल्लि २९ सरिदि 

६ गढ़गुहिक १४ खाणायित २२ स्वभाव काकु ३० पिठठापिठिठ 
७ पोच्चगाढ १५ इपु २३ कोकु ३१ सरिवसर 

८ विवरण १६ गोठठागोठिठ.. २४ कपित (?) ३२ मोट्ठडायित 


नामक ३२ विशुद्र ठाथो (स्थायी) से, 


मोदल्‌ नेवण तावपु पोरलेहि, सुटिड आपूरण, रगू सोह, रक्त, संगति, गमक , कपित, 
आलाप, आरके, समण, वोलय, मुठायि कमक, आवाछ, व्यवित, प्रथम आदि १५ साहग स्यायि 
भेदों से 
ही क्षेत्राग, जलकूलि, पडक्ष, अराज, विहित, उभय काछास, दाहत्तु रयदि, भजवणि, भजने 
वेसिगे नामक गतियो से, 
गा नागावति, नदावति, भद्रावति, विनयवति, भोगवतति, इद्धावति नामक ६ (७?) आल- 
5 अपनी कृति रचना में अनिवद्ध, निवद्धोव्तियों से भूपित वैदर्भी, गोंछी, पाचाछी ३ 
रे मन्द्र, मध्य नामक तो से हि 
भतियो से, मन्द्र, मध्य, तार नामक ग्रामलयाश्रयों से, धात्वओ से, देशी-मार्ग प्रभेदों से, दश 

न्‍न रे३े१ + 


प्राणो से, रस, वर्ण, अलकार, भावों से, मद मधर समचितोक्तियों से, अप्टादश गायक्तो के ममह 
मे कवकछ, अदवृतर, तव॒र ओर नारद मर्त्य रूप में गान करते है । 


संगीत रत्नाकर, शिवतत्व रत्नाकर आदि ग्रन्थों में कहा है-- 


ताद श्रुति स्वर ग्राम मूछना तान वर्णकाः। 
अलकारोइ्थ गमक जातिरागों तथापरों॥ 
रागाग भाषा भाषाग विभाषान्तर भाषिका । 
उपाग चक्रियाग चेत्यगान्यप्टों तथा दशा ॥ 


नाद, श्वति, स्वर, ग्राम, मछता, तान, वर्णक, अलकार, गमक, जाति, राग, रागाग 
भाषा, भाषाग, विभाषा, अन्तर भापिक, उपाग, क्रियाग, नाम का 23 लक्षणों में सोमनाथ से, 
हा हुआ लक्षण इस तरह दीख परता हे कि किसी अन्य ग्रन्थों से चुना हुआ होगा। बढ़ा 
राम स्त्री, पु० तथा नपुसक (२८, ७, १) वनाकर कुल ३६ प्रवान रागों का वर्णन क्या 
गया है । औत्तरेय सगीत मे केवल स्त्री (रागिणी) ओर १० (राग) भेद तथा उनकी सन्ताने 
आदि प्रसिद्ध है । सगीत रत्ताकर के अनुसार प्रवान राग ३२ (८ पुत्प ओर २४ स्त्री) अबबा 
६ पुरुष और ३० स्त्री, कुल ३६ राग है । पुरुष रग्गो के वार से एक मत नहीं हैं पंडित भातडद 
ने कहा है कि पृलप राग औडव हैं और स्त्री राग सपृर्ण हैं । ऐसा भान होता हैं कि सोमवा« 
ने वहुत कर के अकेले पाडव राग को ही नपुसक गिना है। ठीक ही हम लगता है कि सोमताद 
ने भी देशीय तालो को और “मेक” नामक इस तरह के भेद प्रनेदी का अध्ययत करके लिखा 
। ई० १३-१४ वी शताव्दी के संगीत से अवगत होने के छिए पाज्फुरिके सोमताव का 
विवरण वहुत सहायक सिद्ध होगा। 


78६ सी क +० डे 


प्ारतीयः कल्ला मे ल्लीक-संस्कृति का पदणशेन 


श्री वासुदेव उपाध्याय, एम० ए० 


पटना विश्वविद्यालय के व्याख्याता तथा हिन्दी के अनेक श्रेष्ठ ऐतिहासिक 
ग्रथो के लेखक श्री उपाय्याय भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व के अनु- 
गीलन में सफल अन्वेपषक और विचारक सिद्ध हुए हे। आपने श्स लेख 
में भारतीय कला के अन्तर्गत लोक सरकृति को सुन्दर व्याख्या की हैं। 

“संपादक 


ऋगवेद के प्रथम मण्डल में कई मंत्र मिलते हे, जिनमे ग्रामो की समृद्धि की प्रार्थना 
को गई है । उनमे नगरो का नाम तक नही मिलता । बौद्ध साहित्य में भी ग्रामोन्नति का वर्णन 
मिलता हे। इसमे स्पष्ट प्रकट होता है कि, ऋषियों का लोक-सस्थाओ तथा उनकी अभिवुृद्धि 
को जोर विशेष ध्यान था। कला सदा से समाज की भावना तथा प्रचलित रीति-रिवाजों का 
प्रदर्शन और चित्रण करती चली आ रही है। शिष्टकला की वृद्धि ग्रामीण कला के ऊपर ही 
जवन्‍म्बित है। यो तो ऐतिहासिक युग के बाद ही कलात्मक उदाहरण मिलते हे किन्तु ईसा 
पूर्व तीन हजार वर्षों मे विकसित मोहेन्जुदारों मे भी कला के नमृने पाये जाते हे, जिनमे लोक- 
नस्‍्कृति का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय कला में कला का धर्म से चोली दामन का साथ 
रहा है। सब से प्राचीन पूजा पृथिवी-माता' की थी जिसका आरम्भ मोहेन्जुदारों में हुआ। यह 
पूजा विभिन्न रूप में होती रही, किन्तु वैदिक सस्क्ृति तथा मोहेन्जुदारों मे पर्याप्त अन्तर होने वे 
कारण उसका सम्बन्ध निश्चित करना कठिन है। जब ऐतिहासिक युग से कला का प्रादुर्भाव 
हआ तो समाज तथा राजा की विचारधारा में काफी विभिन्नता थी। मौर्यकालीन कला में 
यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। अशोक समाज' तथा 'धर्ममगल' का विरोधी था। लोगो में 
उत्मव तथा मनोविनोद की मनाही थी, अत शक्तिशाली राजा के सम्मुख सब को भुकना 
पद्म था। यही कारण है कि मौयंकला में लोक-सस्क्ृति का प्रदर्शन तनिक भी नही है। अशोक 
की निपेधाजा अधिक दिनो तक स्थायी न रह पायी। उसके मरते ही जन-साधारण में लोक- 
सस्कृति की पुन स्थापना के लिए प्रयत्न होने छगे। 

यो तो उस परिवतेन का मुकुट पुप्यमित्र के सिर पर रतखा जाता है किन्तु वह जनव्यापी 
भान्दोन एक व्यक्ति के वच्ष की वात नही थी। छोगो ने सव पहल से छोक-मस्कृति को प्रति- 
प्टित करने का वीटा उठाया था । जहाँ तक कला का सम्बन्च है, लोक सस्कृति का प्रदर्शन चरम 
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सीमा तक पहुचाया गया। घुगकला तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसमे पूर्व की कला व्यक्तिगत 

स्वहूप रखती है। मनुष्य-चित्रों का अभाव । किन्तु पद्चुओं से विद्येप प्रेम दिखलाई 
पडता हूँ। अशोक ने लोक सस्कृृति का वहिंप्फार क्यों क्रिया, यह एक रहस्यमय प्रव्त हे। 
सम्भवत यह उसकी ह॒ठधर्मिता अथवा महान गक्िति की अभिव्यवित थी। अस्त । शगकाल में 
लोक-सस्क्ृति ने पुराना स्थान ग्रहण कर लिया। साची की म॒ति तक्षण-कला में यह ह अच्छे 

रूप में दिखलाई पडती हैं। 

जो चरण चित्र या पट चित्र साची तोरण पर खचित हे वह पिछले छोक-चित्रो का 
आरम्भ था। जातक कथाओ के चित्रण में लोक जीवन की वालों का प्रदर्शन सिठता है। इसी- 

लिए साची की कला सामाजिक तथा छोक भावनाओ का प्रदर्भक्ष समझी जाती है। सानी 
पूर्व तोरण पर प्रदर्शित ऊरूवेला याम का चित्र देखा जाय तो अधिक वाते साफ हो जाती 
है। कथा हैँ कि देवगण ऊरूवेला (बोध गया के समीप) नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का दर्घन 
करने गये है । बीच मे वजासन है तथा देव हाथ जोडे खडे हे । यहा ध्यान रखना चाहिए फ़ि 
हीनयान मत मे बुद्ध के प्रतीको की पूजा होती रही। उनमे वज्यासन भी था। उस चित्र के 
पिछले भाग मे ग्राम का चित्र हैं। स्त्रिया वेठी है । कोई प्रस्तर के शिला पर मसाछा पीस रही 
हैं तो कोई चक्‍की चला रही हे । दूसरी ओर सृप से किसी अनाज को साफ़ कर रही हैँ ओर 
चोथी ओखली में चावल कूट रही है। हमारी सस्क्ृति का यह ऐसा प्रदर्शन है जो हजारों वर्षों 
के वाद भी ज्यों का त्यो अपनी जगह पर वतंमान हैं । इसके अतिरिक्त नारियों छे श्ुगार की 
वाते श्‌गकालीन मृन्मयी मूर्तियों से भी जानी जाती है। कपडा पहनने का ढग, आभूषण से शरीर 
ढकने का प्रकार तथा सिर की सजावट सुन्दर रीति से दिखलाई गई है। यह छोक जीवन- 
सम्बन्धी कार्य अधिक मात्रा में मुन्मयी मूर्तियों मे पाया जाता हैं। प्रत्येक काल की मूर्ति मे 
तत्कालीन समाज का चित्र अवश्यमेव दृष्टिगोचर होता है । ऐलेफेन्टा की प्रतिमा तथा उडीसा 
की मतियों में स्त्रियों के द्वारा शीश्ा देख कर सिन्दूर लगाने का रिवाज दिखलाया गया हैं। 
वाए हाथ में शीशा ले कर दाहिने हाथ से माग सवार रही हू । अथवा विन्दी लछूगा रही है । 
पूर्व मध्यकाल में छोक सस्क्ृति के प्रदर्शन के उदाहरण अधिक मिलते हे। गाम जीवन के 
प्रदर्शत मे पशुओं, वक्ष तथा भोपडियों का सहारा लिया गया है। भाव तथा प्रतीक चित्रों में 
परिस्थिति तथा वातावरण के द्वारा वास्तविक ध्येय का प्रदर्शन हा जाता हूं। जअतएवं ऋषपडा मे 
एक वृद्ध आदमी के बेठने का चित्र साची में मिलता है जो पैरो को पीठ से कपडे की पढ़ी द्वारा 
बाधे है। ऐसा रिवाज आज भी गावों मे बहुत दिखलाई पडता है। कहने का ताल्पय यह कि 
जहाँ तक सम्भव था शग कलाकारों ने हमारी लोक-सस्कृति का प्रदर्शन सुचार रूप से किया 
है। शिप्ट कला में प्रस्तरो का प्रयोग जन सावारण में प्रचलित वाँस के स्थान पर किया गया 
था। भोपडी के सिद्धान्त को ले कर गुफाए बनाई गई जिनमे छोमश ऋषि की गुहा विज्ञेप 
उल्लेखनीय है। भित्ति चित्रों में ग्रामीण अलपना के नमूने को हे कर सुन्दर अलकरण तयार 
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किये गये थे | महायान की कथा से बुद्ध की पूजा आरम्भ हो गई और जातक कथाओ के साथ 
सामाजिक तथा भारतीय जीवन का प्रदर्शन बंद हो गया । 

खजुराहो तथा भुवनेश्वर के मदिरों पर कुछ लोक-सस्कृति का प्रदर्शन पाया जाता हे । 
परन्तु शुगकाल इसका स्वर्ण युग था। साराश यह हें कि छोक सस्क्ृति के प्रदर्शन बिना कला 
पनप नहीं सकती तथा उसका एक अग सूना रह जायेगा। 
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कायी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कलाभवन के सहायक्र सग्रहा- 
व्यज्ष श्री परमेश्वरी छाल गुप्त सुपरिचित लेखक और पत्रकार ह । आपने 
गगा घाटी में प्राप्त कतिपय विशिष्ट मिट्टी के खिलौनों का परिचयात्मक 
विवरण इस लेख में दिया हैँ। +>संपादक 


खिलोने वनाने के लिए मिट्टी का उपयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा हे। 
मानव ओर पशु आकृति के मिट्टी के खिछाने इस देश एवं अन्यत्र अनक प्राचीन स्थानों में 
वहुतायत से पाये गये हैँ। क्रीट, साइगप्रस, ईराक, ईरान (एलूम ), मिन्द्र, चीन आदि देशों मे 
प्राचीन नगरों से ये खिलोने तो मिले ही है, इस देश में भी मिट्टी के खिछोनों की प्राचोनता 
ताम्र युग और नव्यप्रस्त युग तक जाती है। सिन्धु घाटी मे मिले ध्वत्तावशेपों में इस युग के 
भिट्टी के खिलोने पाये गये हे । किन्तु अन्यत्र इन खिलोनो का इतिहास इतने पीछे जाता हुआ 
नहीं पाया जाता। 

सिन्धु घाटी के वाद गगा घाटी में ही मिट्टी के खिलाने अनेक प्राचीन स्थानों क 
ध्वसावशपों मे मिले हे किन्तु कही भी उनका इतिहास ईसा पू्े तीसरी झताव्दी से आये नहीं 
जाता। गगा घाटी में मथुरा, काशों, कोशाम्बी, हस्तिनापुर, अहिच्छवा, काम्पित्य आद 
नगर महाभारत काल तक वैभवशाल्ता नगरो के रूप में जीवित जागत थे आर उसके वाद भी 
उनका बहुत दिनों तक महत्त्व रहा हैं। इनमें से काशी, कोशाम्बी, हस्तिनापुर आर अहिच्छवा 
के ध्वसावशेषों की पुरातत्वविदों ने खुदाई भी की है पर इन खुदाइयों में कही भी ऐसी 
कोई वस्तु नही मिली जिनसे ३०० ई० पू० से पूर्व के खिलोनों पर प्रकाश पट सके। इन सभी 
स्थानों मे इस काल के वाद के स्तरों में ही खिलाने पाये गये हूं । इस काल के पश्चात्‌ रूगभग 
८००-९०० ई० तक खिलोतो का इतिहास इन खुदाइयो से प्रकाश में आया है । उनके देखने से 
ज्ञात होता है कि कुम्हारों की यह कला अत्यच्त विकसित थी और छोक चेतना से इन खिलातो 
के निर्माता पूर्णतया परिचित थे। 

प्राचीन काल मे खिलौने वनाने के लिए किस प्रकार मिट्टी तैयार करते थे, इसके 
सम्बन्ध में कोई लिखित उल्लेख अब तक शआआप्त नहों हुआ हैं। शिल्प ओर वास्तु शास्त्रों में 
मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का उल्लेख पाया जाता हैं और उनके लिए मिट्टी बनाने की विधि 
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भी दी हुई है पर वह विधि निश्चित रूपेण खिलोनों की मिट्टी बनाने की विधि नहीं 
उपलब्ध खिलोनों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि आज से हजार-डट हजार वर्ष पूर्व भी कुम्हार 
उसी ढंग से मिट्टी तैयार करते थे जिस ढग से आज करते है और उनके वनाने का ढंग भी 
आजकल के समान ही था। 
मोटे तोर पर गगा घाटी के प्राचीन खण्डहरो से दो प्रकार के खिलोने पाये गये है-- 
एक तो हाथ से डोल कर वनाये गये ओर दूसरे साचे में ढाल कर बनाये गये। हाथ से डा कर 
बनाये गये खिलोने स्वाभाविक रूप से बेढगे ओर वेडोल हे ओर उनमे किसी प्रकार की कला 
कुशलता ज्ञात नही होती । वे शेशव कला के समान जन पते है पर निस्सन्देह वे शिशआ द्वारा 
बनाये गये खिलौने नही है। उन्हे निश्चय ही व्यावसायिक छप से प्रस्तुत किया गया होगा 
क्योकि इस ढग के खिलोने वडी मात्रा में ओर कालक्रम से अवशपों क प्रत्येक स्तर पर पाय 
जाते है । पर इसकी अपेक्षा साँचे से वने खिठोनों की सख्या अधिक हूँ! साचे से बर्ने खिलाने 
एकहरे ओर दोहरे सांचे, दोनो प्रकार के वने पाये जाते है। आजकल खिलौने प्राय दोहरे 
साचे के बनते है जिनसे आगे पोछे का अश दो भिन्न साचो से बना कर जोश रहता है ओर 
वीच का अश खोखला रहता है। कभी कभी अगरू वगरू के अश दो साचो से बना कर 
बीच से जोड़ दिये जाते है । इस प्रणालो से दोता प्रकार के खिलोने प्राचीन काल में बनते थे पर 
इस ढग के खिलोने इतनी कम सख्या में मिले है कि अनुमान होता हूँ कि उसका प्रचलन वहुत 
कम था। जो खिलोने इस ढंग के मिले भी हे वे मानव आक्ृति की अपेक्षा पशु आकृति के ही अधिक 
हैं। एक साँचे से वने खिलोनों का हो प्राचीन काल मे प्रचलन अधिक था। इस प्रकार के वने 
खिलोने मिट्टी के फछक पर उभरे हुए होते हे और पीछे का अश पोछा न हो कर फलक के 
समाव ठोस होता है ओर जाक्ृति में वे चौकोर अथवा छूग्वोतरे गोल होते है 
.._ आचीन काल मे सांचे से बने खिलाने कला की दृष्टि से इतने मोहक और सुघर ढग से 
दने हूँ कि उनकी तुलना किसी भी अन्य वस्तु को वने कला वस्तुओं और मतियों से की जा 
सकती हूँ। साचे के बने खिलोनों का प्रचार शग काल मे ही अर्थात ईसा पूर्व दूसरी गताब्दी 
दा आरम्व हो गया था। उस काछ के खिलाने मथुरा, कोशाम्वी ओर राजघाट (बनारस) 
भ काफी मिले है । शुगकालीन अन्य वस्तुओ की वनी खिलोने के आकार की मतियों का अब तक 
पैवेचा अभाव हूँ, अत यह स्वाभाविक जिन्नासा होती है कि साचे बनाने के लिए किस प्रकार के 
का प्रवाग 28 करते थे । यह प्रश्न इस दृष्टि से भी महत्वपुर्ण है कि शग का ओर 
४ पव के बने खिल वेंडोल है रे 
गम 
शकित टिकरा, काम्राम्वी से प्राप्त वासवदत्ता हरण के दृश्य का टिकरे का मल 
रे (चित्र ८) और ताम्रलिपि 
(बयाढू) से निलछा वारी का टिकरा कछा की दृष्टि से बहत टुंत उच्चकोटि के हैँ । उनमे वारीफ से 


जायक वात स्पष्ट रूप से अकित की गयी है। निश्चय ही उनका मूठ ( माडलठ) जिनसे 
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इन टिकरों का साँचा बना होगा, उच्चकोटि की कछा का नमृता रहा होगा। सर जान मार्गरू 
का, जिन्हें भीटा में शकुन्तछ्ा वाला टिकरा मिला था, अनुमान हे कि उसका सांचा हाथी दात 
का बना रहा होगा। इतने कीमती साचे की आजा तो दुम्हारों से नहीं को जाती फिस्तु हो 
सकता हूँ कि उनका माइल हाथी दात अथवा सेल खटी का रहा हो आर उससे उन्होंने मिट्ठ 
का साँचा बनाया हो। 

साचे से निकालने के पश्चात्‌ कुम्हार कदावित्‌ उसे हाथ से कुछ सजाते अवारते रहे 
हा पर इसकी सम्भावना कम ही ज्ञात होती हू। हा, उन्हें पकाने से पूर्व उसे मिद्ठी ऊफे पतले 
रग से उसे वे रग अवश्य देते थे जिससे पकने पर खिल्यानों का रंग गहरा छाछ या चमकता हुए 
काछा हो जाता था। प्राय अधिकाश खिलोने छाल रग के पाये गये हे जो हलके गादे सभी तर 
के है । कुछ खिलौने भूरे ओर काले रग के भी पाये गये हूँ पर इनकी सत्या कम हें । अधिकाशत 
इस रग के खिलोने मथुरा से मिले हे ओर वे शुग काल के है । इन काले खिलानों पर काछे रब 
की हलकी पत॑ भी पायी जाती हैँ जो आसानी से छठ जाती है । जान प5ता है कि यह रग उनके 
ऊपर बाद में लगाया जाता था। पटना और कोशझाम्वी से भी मिले कुछ खिलाने काले अबबा 
भरे रग॒ के है पर उनकी सख्या इनी गिनी हें। गृप्तकालीन खिलोनो में शायद ढी कोई खिलाना 
काले रग का हो। वे प्राय हलके ईट के रग के होते है । किन्ही किन्ही पर ऊपर से गेह का रग 
भी पोता पाया जाता है, पर बहुत कम । 

इस प्रकार की एक रगी रगाई के अतिरिक्‍त गुप्त कार में खिलोनों को रग-विरगा 
भी बनाते थे । राजघाट (वनारस) की खूदाई में अनेक खिलानों पर विभिन्न प्रकार के रग पाये 
गये है । अवेक खिलौनों पर बालो को काले रग से रगा गया है। कपटे वारीदार है । चेहरे 
पीले रग से रगे गये है। इन्हे देखने से ब्रश के कुशल प्रयोग का अनुमात्र होवा है। कंशों को 
बडी बारीकी के साथ अनेक खिलौनों पर अकित किया गया है । रगीन खिलाने अकेले राजघाट 
की विगेपता नही है। अहिच्छत्रा में भी एक आध रगीन खिलोने मिले है । गगा घाटी के वाहर 
काबल के मिकट शाहगिदं से अनेक गुप्तकालीन रगीन नारी मस्तक मिले हें जो काबुछू सम- 
हालय में रखे हुए है । 

कुछ थोड़े से खिलौने ऐसे भी हे जो साचे ओर हाथ दाता को सहायता ने वताये 
गये है। ऐसे खिलोने आकार में व: और भारी है। उन्हे हत्का बनाने के लिए बीच मे पोछा 
कर देते थे। इसके लिए गोबर के कण्डे के ऊपर मिट्टी छगा कर मूर्तियाँ बनाबी जाती थी। 
आग में पकाने के समय कण्डा जल कर राख हो जाता था और वीच में मूर्ति पोछी हो जाती 
थी। खिलाने के पीछे या नीचे एक सूराल होता था जिससे रास वाहर निकाछू जी जाती थी। 
इस प्रकार की भिट्टी की मूतियाँ अथवा खिलोंने अविकाशत गप्तोत्तर काछ के पाये जाते है । 

प्राचीन कालीन भिट्टी के खिलौनों में अविक संख्या स्त्रियों की आकृतियों की हें। 
पुरुषों की आक्ृतियाँ इक्के दुककें ही पायी गयी है। यह एक अद्भुत बात है। इफहरे साँचे के 
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बने अधिकराग टिकरों मे ऊपर की ओर ओर कभी कभी अगल वगल छेद पाए जाते है, जो 
इस बात के द्योतक है कि वे खिंलोने बच्चों के खेलने के काम न आ कर कमरों में सजावट को 
दृष्टि से टागे जाते रहे होगे ओर चित्रों के अभाव की पूर्ति करते रहे होगे। 

मिट्टी के खिलोनों की कला पर अन्य कलाओ की तरह समय का प्रभाव प. है आर 
विभिन्न कालो के वने खिलोने तत्कालीन विभिन्न अवस्थाओ को व्यक्त करते है, साथ हो 
स्थान भेद से भी उनमे वैभिन्य प्रकट होता हे ओर खिलोनों को देख कर उनका उद्गम 
क्षेत्र वताया जा सकता है। इस प्रकार लोक कलाकार जहाँ कला की सामयिक लहर से अछूते 
न थे वही वे अपनी कला के निजत्तत के प्रति भी सजग जान पउते है । पर समय की गति के 
साथ उनकी यह जागरूकता कम होती गयी ओर परवर्ती काल में कला में समग्र एक रूप 
का दर्णन होता है । 

हाथ के गई खिलोने, जिन्हे आदिम अथवा आर्केयिक' और 'शैब्विक अर्थात्‌ 'प्रिमिटिव' 
कहते है न तो आदिम है ओर न शैशविक। वे कलात्मक खिलोनो के साथ साथ सब जगह ओर 
सब कालो मे पाये जाते है । किन्तु निस्चय ही उनका प्रचलन शुग कारू ओर उससे पूर्व रहा 
होगा। मथुरा से इस ढग की जो मूर्तिया मिली है, वे नि सदिग्ब शुग काल की हे। दूसरी ओर 
घोनी (जिला आजमगढ़) से मिलो इस प्रकार के खिलोनो की मिद्ठी की वनावट गप्तोत्तर कार 
की मिट्रो की वनावट के समान है जो उनकी समकालिकता को व्यक्त करते हे। इस प्रकार 
के खिलोदे सजावट के काम तो आ ही नहीं सकते, वच्चो को भी अपनी ओर आक्ृप्ट करने में 
सक्षम नही जान पते । अत अनमान यही होता हैँ कि इस प्रकार के मिद्ठटी के खिलोनों की 
उपयोगित” न हो कर धामिक रही होगी और पूजने के काम आती रही होगी। ये खिलोने 
सम्भवत्त भारी क॑ प्रतीक हैं। इन खिलौनों के शरीर पर कोई वस्त्र नही पाया जाता। किन्तु 
वियस्त्र दोते हुए भी इनमे नारीत्व के स्पप्ट चिह्नो का अभाव है। इस ढंग के जो खिलोवे 
लिन्बू थाटी के प्राचीन नगरो एवं ससार के अन्य प्राचीन स्थानों से जो खिलोने मिले हे, 
उन सव उ नारीत्व के चिह्न, धुस्यव योनि स्पप्ट अकित किये गये है। इन मूर्तियों को विद्वानों 
ने मातृकाओों भदरगाडेस' माना है। उन्ही के अनुकरण पर गगा घाटी की मतियों को भी लोग 
मातृयाजों की शूत्ति जनुभान करते हे जोर वैदिक अदिति, कड़ सर्पागि, अम्बिका आदि मानते 

। विल्‍्तु इव १यितयों के छेखक का मत हे कि ग्रमाघाटी की ये मतिया सिन्ध घाटी की मतियों 
पे दी हआ।र वष वाद की हूँ जोर वदिक काछ से भी उनका उतना ही अन्तर है। इस लम्बी 
अवधि के वीच सामाजिक एवं धामिक विचारों में महान परिवर्तन हुए। अत इन म्तियों क 
परचानत कठएु जावश्पक हैं कि तत्कालीन समाज में प्रचलित छोक धर्म, धार्मिक विचारो एव 
विद्वानों पर दि / जायन। उन दिनों यक्ष आर यक्षिणी पूजा काफी प्रचछित थी आर 
लिन बस जार ग्स्तर कछा में मिलते ह तो यह असम्भव है फि 
हा। जत सरो दृष्टि में ये मूतिया यक्षिणी पूजा की प्रतीक है। 
पा 2 


सन प्रताण जे न 
विट्रो यी शाह कला मे 


इन हाथ के गड्े सिडौतों के साथ साथ मथरा से ऊुछ ऐसे भी खिल्केने मिल्त है जिनका 
सारा शरोर, आभपण आदि टराथ का बना है थीौर उपर्युतत्त ठग के खिल्तोनों फे अविकल अनरूप 
हूं। अत्वर फयेठ इलना है कि उनका चेहरा एक शिरोभूपषण साचे से बना कर छगाया गया 
जिस ढग के ये चेहरे हें उसी ढग के साचे से बने खिलछोने भी वहा एवं अन्यत्र पाये जाते हें । थे 
सभो खिंलोने तत्कालीन पत्थर की कला में अफ़ित यक्षियो के अत्यन्त निकट हे | मथरा के वाद, 
वकसर, पाटलिपुत्र ओर वनगढ़ (वगाल) से हथगढ़े धर और साले के झिर वाले खिछोने मिले 

। पर तीनो स्थानों के इस ढग के खिलोनों का अपना निजस्व है । पराटलिपूत्र से मिले इस ढग के 

खिलोनों को भिल्‍तों इनी गिनी है ओर वे सभी देखने में एक दुसरे से भिन्न हे जर्थात्‌ उन्हें किसी एक 
भांति का खिलोना नहीं कह सकते। इन खिलोनो में मथ॒रा वाले खिलोनों की भाति हाथ से 
बने होने पर भी अनगढ़ पन नहीं है| उनमे कुम्हार की कलछा-कुघछता टपकती हैं! उसने झरीर, 
वस्त्र आदि को सुबर ढग से बनाया है ओर अग प्रत्यग देखने में गतिशील जान पदत है! इन 
खिलौनो को कुछ लोग मोर्यकालीन अनुमान करने हें 

वक्‍सर से जो खिलाने मिले हे वे अपने डग के अनोखे हे | इन खिलोनों के सिर मिद्ठो 
के लड॒ड से बनाये गये हे जिनमे जाँख और मुह रेखाए ठना कर अक्वित की गयी हे। इनके सिर पर 
केश के कोई चिह्न तही है। इसके स्थान पर एक पत्षित में त्तीन छेद पाये जाते है जिनसे जान 

उ्ता है कि इन सरो के ऊपर मुकुट आदि सरीखी कोई वस्तु अलूग से रूगायी जाती रही 

होगी। इस प्रकार हथगढें खिलौनों का प्रतिरूप साँचे से वने लिर वाले खिलोनों में भी पाया 
जाता हैं। इनमे टिकरे के ऊपर चेहरे के सःचे की छाप देने के बाद, कर्ण फूल आदि के 
साँचो से अलग अलग छाप दी गयी हे। इस प्रकार के खिलोनों में अनेक प्रकार शिरालकरण 
एवं केश प्रसाथन पाये जाते है । 

बनगढ में इस प्रकार के जो खिलौने मिले है वे पलूथी लगा कर बैठी स्त्रियों की 
और आक्ृति एवं वनावट में एक्रदम भिन्न हैं। ओर व मथुरा, वक्वर और पादलिपुत्र के खिल 


से बहत पीछे काल अथात्‌ उत्तर कुषधाण आर गृप्न काल का ह्‌। 
हरे टिकरें के वे जिछझोंवे गगाघाटों के चप्पे चप्प में जहां भा पुरान अवधप हू 


पाये जाते है। इस ढग के खिडौनों में स्थानिक कला को अउक्षा सामय्रिक कछा पाया जाती 
है। एक हो तरह के विठाने मथुरा से छे कर वनगढ़ (वगाड तक अमान हुप- ता 
पाये जाते है । उनमें यदि कोई अन्तर है तो इतना सक्ष्म कि स्थानों के अनुसार उनका वर्मा 
करण नहीं हो सकता। अस्तु, शुगकाछीन इकह्टरे टिकरो में युबतिया को अत्यन्त मवारम 
भाव भगिमापूर्ण आकृतियाँ अकित पायी जाती हैूँ। वे प्राय सुकुमार ढंग से खड़ा होता हूं। 

भो कभो वे व्रिभग मद्रा में खटी पायी जाती है । उनके हाथ या तो कटि विनयस्त होते है या 
तोचे को लटठकते होते है। कभी कभी काई युवा सहारे खद्दी भी पायी जादी है। 
उनके केशों का अनेक प्रसाधन पाया जाता है पर प्राय वें किसी न किसी अकार के शिरों- 
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वस्त्र अथवा बिरोख्मपण से आच्छादित होते है। उनके कंशविन्यास एवं शिरो वस्त्रा का 
अध्ययन स्वत एक लेख का विपय हो सकता है। इन टिकरों पर स्निया यद्यपि चोली और 
घोती पहने हुए होती हैँ तथापि अनेक टिकरों में शुग ओर कुशाण कालीन प्रस्तर कला की 
भाति ही नारीत्व के चिह्न स्पष्ट रूप से अकित होते है । इस नम्नता द्वारा वस्त्र की व्यरीकी 
प्रदरणित करना ही तत्कालीन कलाकारों का उद्देष्य जान पटता हैं। शुगकालीन एक 
अत्यन्त सुन्दर टिकरा आव्सफोर्ड के इंडियन इब्स्टीट्यूट मे हैं। यह टिकरा ताम्रकिपि 
(लामलक, वगाल) मे रूपनारायण नदी के रेत में मिला था किन्तु उसकी कला कोशाम्बी की 
हे। (चित्र ६) कुपाण काल में भी युवतियों के ये टिकरे काफी पाये जाते है।इस कारू की 
युवतियों के सुन्दरतम्‌ नमूने मथुरा से मिले शाल भजिका मुद्रा के टिकरे हे जो आजकल मथुरा 
सयहालय मे है। 
गृप्त काल के टिकरो में शुग ओर कुषाण काल के टिकरो में पाये जाने वाले आभूषपणों 
के भार से युक्त प्रसाधन का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इस काल की मूर्तियों मे आभूषणो 
के सोन्‍्दर्य की अपेक्षा गरीर के सौदर्य को निखरे रूप से व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया 
है। किन्तु इस काल का कोई भी खिलौना अभी तक पूरा नही मिला है। जो मिले हे वे या तो 
जिर समान है या वक्ष के अश है । जिनमें गोल मटोल एक दूसरे सटे हुए उभरे हुए उरोज अकित 
है, जिनका तत्कालीन नारी सौदर्य के रूप मे कालिदास ने कुमार सम्भव (१ ४०) में वर्णन 
क्या ह। जाभूषणों के भार से युक्‍त शरीर की इस सादगी की कमी कछाकारों ने अनेक 
रूपो में केशो कोसंवार कर पूरी की है। केश विन्यास के ये ढंग इतने मनोरम है कि कोई भी 
व्यवित उन पर मस्व हुए बिना नहीं रह सकता। इन खिलोनो के केश विन्यास पर डाक्टर 
वानुदेवणरण श्ग्रवाल्ल ने एक सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया है। (नागरी प्रचारणी पत्रिका, भाग 
४०, पृष्ठ २१५-२२१) 
इन मनोरम टिकरो में (शुग काल से लेकर गुष्य कार तक )--युवतियो के सोन्‍्दर्य- 

विछूएण के साथ-साथ उनके जीवन के ऊुछ पहलुओ को भी अकित किया गया है। अनेक 
टिकरों से वुत्रतियां शुक-क्रीता करती दिखाई गयी हैँ। शुक-क्री. की गणना स्त्रियों के योग्य 
तत्कालीन ६ ८ कलाओ में की गयी है । इस प्रकार के टिकरों में शुक युवती के हाथ, कटि अथवा 
रब पर बेंठे दिखाये गये है। स्त्रियों की छीछा कमल म॒द्रा भी कवियों ओर कलाकारों के 
जिए पित विधष्र रहा है। जत खिलौनों मे भी कमल युउत युवतियों को अकित किया गया 
है। कुछ टिकसे में युवतियाँ प्रसाधन-रत जकित पायी जाती है। 

एनानी सुद्दधरियों के जतिरिकत कुम्हारों ने अनेक टिकरों में स्त्री-पर्प दोनों को 
अनवा मिथुत रूप में जकित किया है। किन्तु इस प्रकार टिकरे मलल्‍्य रूप से शग और 
330 वाठ महा पाये जातें हे । गप्त दाल में भी मिलते हे पर कम | इस प्रकार के ट्किरो 
भें तीड वाद सट वर सटे दम्पतियों की विभिन्न मुद्राए तो पायी ही जावी है, अनेक टिकरों मे 
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वे मधुपान रत एवं काम-क्रीटा रत भी अक्रित किये गये है । कामक्रीय अकित अनेक टिक्नरे 
कोजआम्वी से मिले हे । एक टिकरा राजघाट (व्रनारस) से भी मिल है। स्त्री-पुरपो के आमोद- 
प्रमाद नया नृत्य के दृश्य वादय-गान के दब्य, कूलते के दृष्य, पिकनिक के दृश्य, शिकार 
भी इन टिकरो में पाये जाते है। इस प्रकार कछाकारो ने स्त्री-पुरुपों के यावन के उद्द 
का जहाँ तक . सम्भव हो सका हे मिट्टी की कछा में अफ्रित किया है, उसके साथ ही वे नारी के 
मातृ रूप को भी नही भूले है । गोद में बच्चा लिये अबवा दूध पिछाती माताओं को भी इन कछा- 
कारों ने अपने टिकरो का विपय बनाया हैं 

स्त्री-पुरंप के सामयिक जीवन के साथ साथ क्रुम्हारों ने ऐतिहासिक्र रोमासों को भी 
मिट्टी के माध्यम से कला में उतारने का प्रयत्न किया है।कोगाम्वी के कछाकफारों ने वासवदनता 
के साथ उदयन के पलायन को अत्यन्त सुन्दर रूप में अकित किया है। भीटा से मिले एक गोल 
टिकरे में कग्व के आश्रम में शकुन्तला ओर रथ पर द्ष्यन्त के प्रवेश का 7 दृश्य अक्ति पाया गया हे 

इस प्रकार के जितने भी मिट्टी के खिलोने अब तक मिले हे उतका सम्बन्ध नारी 
अथवा दाम्पत्य जीवन से है । अत यह कहना कठिन है कि उनका उपयोग बच्चे खेलने के लिए 
करते रहे होगे । सम्भवत बच्चों के खिछोने न हो कर ये कमरो के सजावट के ही थे उण्फरण थे । 
बच्चों के खेलने के लिए भी खिलौने वनते रहे होगे इसमे सन्देह वहीं । इन सभी स्थानों से हाथी, 
बोउे, वैल, भेड्ा, कुत्ता आदि जानवरों के छोटे बडे वीसो ढंग के मिद्दी के खिलोने मिले है। 
उनके उपयोग के सम्बन्ध में छोगों का मत हैँ कि वे धामिक पूजा के उपकरण रहे होगे। उनकी 
इस कल्पना में सम्भव हो कि कुछ तथ्य हो पर वह अभी छान वीन की चीज है। मेरी वारणा है 
कि इन्ही पशुओं के खिलौनों का उपयोग वच्चे करते रहे होगे! 

गुप्त और गुप्तोत्तर काछ की बनी वने आकार की मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती है। ये 
मूर्तियाँ हाथ और साँचे दोनो की सहायता से वनायी जाती थीं। ओर आकार में नो दस इच से 
ले कर कद-आदम तक की पायी गयी है । इनमे वडी मर्तियाँ तो प्राय धामिक देवी देवताओं 
की है पर छोटी आक्वृतियाँ लौकिक ही अधिक है । इस ढंग की बनी मिट्टी की मूर्तियां गृप्तोत्तर 
काल में ही विशेष पायी जाती हे ओर वे स्त्री-पु्प दोतो की हैँ ओर बहुत वद्दी सल्या 
मिली है । इनके चेहरे-मोहरे आदि की बनावट ऐसी है कि देख कर अनुमान होता है कि वे 
फारस आर मध्य एशिया से आते वाले विदेशियों की है। इस प्रकार की मतियों का अभी 
पूर्णत अध्ययन नहीं हों सका है अत उनके सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है । 

लगभग आठवी-नवी शताब्दी के पश्चात्‌ की भिढ़ी की कला के नमूने आजकल उपलब्ध 
नहीं हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस काल के परचात्‌ यह कछा मर गयी दबोकि 
लोक कला कभी मरती नहीं और आज भी मिट्टी फे खिडछोनों को कला जीती जागती हैं। 
वस्तुत इस काल के परचात्‌ देश का इस बुर तरह से ब्वस हुआ कि उनके अवशेप भी निद्ठी 
में दवे बचे न रह सक। यदि कही दबे हुए वचे हो तो अभी तक वे प्रकाश में नहीं था से हू । 


- दे ६ र२्‌ न 
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लोकगोतों का संगोत-पत्त 


श्री महेशनारायण सवसेना, एम० ए०, साहित्य-रत्व 


प्रयाग विश्वविद्यालय के सगीत अध्यापक श्री महेशनारायण जी एस० ए० 
साहित्यरत्न सगीत के सिद्धान्त पक्ष के गहरे विद्वान हैं। इस विपय में वह 
वर्षों से खोज कर रहे है। आपने इस लेख में लोक-गीतो के समगीत पक्ष 
की एक शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है । -+सपादक 


जीवन आर सगीत के नैसगिक सम्बन्ध का जितना वास्तविक परिचय हमे लोक- 
' सगीत द्वारा मिलता है, उतना शास्त्रीय सगीत से नहीं। वेसे तों किसी छलित कला के भ्रत्येक 
रूप में सौदग्य ओर आकर्षण रहता हे, किन्तु उसके शास्त्रीय रूप का निर्माण ओर विकास 
मुख्यत हृदय जार बुद्धि के समन्वयात्मक प्रयत्तों से होता हँ--और इसीलिए उसका सरल 
व नि३छल सोदय्य॑ प्राय कुछ दव जाता है। लोक सगीत और शास्त्रीय सगीत में यही प्रमुख 
भेद ह। शास्त्रीय सगीत में वुद्धि-प्रयोग के फलस्वरूप चमत्कार की प्रवृत्ति क्रश बढती 
गई हू, यह सभी सगीत-विद्वान्‌ स्वीकार करेंगे। आज भी वे शास्त्रीय सगीतज्ञ जो चमत्कार 
की प्रवृत्ति को कम महत्त्व देंते हुए 'भाव' की साधना में छीन होते हे, उन्हें अन्य समीतज्ञों से 
अधिक स्थायी श्रद्धा व सम्मान प्राप्त होता हैँ ओर विशेष रूप से वे ही श्रोताओं को मत्रमुग्ध 
सा कर देते हूँ । चमत्कारवादी समीतज्ञों का प्रभाव क्षणिक अयवा अस्थायी होता है। 
लछोकगीतो के भी ज्ञास्त्रीय गीतों की भाति दो अग होते है, कविता ओर धुन अथवा 
शब्द आर स्व॒र। गीत की रचता तीन प्रणालियों से हो सकती हैँ। कुछ रचयिता पहले धुन 
ववा कर उस पर चघद्द वैठाते है । कुछ रचयिता पहले कविता बनाते है ओर फिर उसे सगीत 
देने है। वीसरे प्रकार के रचयिता वे होते है, जिनके हृदय से शब्द और स्वर एक साथ निकल 
प्‌ व हू अर्नात्‌ जब वे किसी भाव विश्ञेप मर निमग्त होते हे, तव अस्तप्रेरणा से वे अपने मुख से 
करिता के नब्द स्वयं बाते हुए हो निकालते है । उनसे शब्द-रचता आर स्वर-रचना एक साथ 
टोपी द्‌। उसने झोडगीत अधिकतर तीसरी प्रणाली से ही रचे गये है । यह छोकगीतो की एक 
। विनयता है, इसी से छोरगीतो मे कविता के भाव आर उसकी धुन के भाव में एक 
गस्य सिलता हैं जिसके वंगरण वे भीत झविक हृदयग्राही बन जाते है। लोकगायक मुस्यत 
पैन होपर चायत होता हैं। वह सूज दु स के समय अपने अनुभवों को गीतो के माध्यम से 
45 पर देता हैँ। इसके लिए बह जझास्त्र का विचार नहीं करता। वह चमत्कार-प्रदर्शन की 
- ३४३ - 
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वात भी नही सोचता । वह तो भावोद्रेक के समय अपनी मस्ती में ऊुछ कह उठता है जबबा 
कुछ गा उठता हूँ ओर वही वास्तविक छोकगीत होता है । ऐसे लोकगीत की कविता आर 
धुन, दोनो मे प्राण होता है, जीवन होता हे । छोफ़गायफ़ अपने लोकगीत में अपने व्यक्तित्व 
ओर अपने समाज के व्यक्तित्व का मानसिक चित्र खीच देता हे । 

छोक जीवन का सुन्दरतम प्रतिविम्ब छोकसगीत में दिखाई पडता हे क््योक्ति लोकगौतो 
के शब्दी व स्वरा के चयन में क्ृत्रिमता का अभाव रहता ह। उनमें छोक जीवन हा सोवा- 
सादा परिचय होता हैँ। वे व्यक्ति के वाह्यजीवन के साथ साथ उसके मानसिक भावों के भी 
प्रिचायक होते है परतु उनमे सूद्षमता की अपेक्षा स्थूछता आर स्पप्ठता का अधिक महत्त्व 
होता हूँ । लोकगीत सक्षिप्त, सरल, स्वप्ट, स्वाभाविक, सुन्दर, जनुभूतिमय आर सगीतमय होते 
हैं। कदाचित्‌ ही ऐसा कोई लोकगीत हो जो सगीत से अनुप्राणित न हो। उसका संगीत भी 
लोक जीवन का उतना हीं सफल परिचायक हैं जितनी उसकी कविता। यामीशों ने इन गीतो 
के स्व॒रो व शब्दों में मानों अपनी सम्पूर्ण सवेदनाओं आर अनुभूतियों को निप्फमट, सरठ 
ओर स्वाभाविक ढग से रख दिया है। 

लोकसमीत के गायन पक्ष को ही यहाँ लिया जा रहा ह। वादन पक्ष उसके साथ संयुक्त 
रहेगा, किन्तु लोकनृत्य पर इस स्थल प्र॒ विचार करना विपयान्तर में जाना होगा, यद्यपि उसझा 
भी छोकजीवन के निर्माण व विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। सामूहिक रीति से ताच ताच 
कर गाना ग्रामो में बहुत प्रचलित है। वादन के क्षेत्र में लय ब ताल दिखलाने वाले वाद्यो का 
ही उपयोग ग्रामगीतो के साथ अधिक होता हैँ । स्वतत्र वादन का विकास लोक-सगीत में नहीं 
हुआ है । 

लोकसगीत में अकेले गाने से कही अधिक सामूहिक ढग से गाने के महत्त्व का पता 
चलता है और उसमे स्वर की अपेक्षा लय का भी अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभाव मिलता 
है। उत्तर भारत मे लोकसगीत मे श्रयुवत होने वाले अवनद्ध अथवा घन वाद्यों में से 
ढोलक, खँजडी, फाँक और करताल उल्लेखनीय हैं। इनमे भी ढोलक सब से 
अधिक महत्त्वपर्ण है। ढोलक के वाज में कही-कही अद्भुत विकास मिलता ह६। उसके 
प॒थक बोल होते है और कुछ ढोलक-वादक तो ऐसे मिछते हे जो तबढ के बज क लंदन 
ही ढोलक पर भी पूर्ण विस्तार और चमत्कार दिखलाते है। किन्तु लोकगीतो मे ढोलक पर केवल 
लय व सरल ताल दिखलाना ही पर्याप्त होता है यच्चपि यह कार्य भी अत्यच्त प्रभावनारो आर 
रोचक ढग से सम्पादित होता है। लोकगीतो मे अधिकतर कहरवा, दादरा, सेमठा और दौपचदी 
(चांचर) तालो का प्रयोग मिलता है। शास्त्रीय सगीतज्ञ भी जानते हूँ कि इन ताला के विभागा 
और ताली-खाली आदि से जो 'वजन' अयवा छय की चाल निर्मित होती है, वह कितनी 
सरल, सुग्राह्म ओर आकर्षक होती हैं। मनुप्यमात्र के हुदय में जो प्रधान भाव रहते है, उनकी 
अभिव्यक्ति के लिए ये तार लगभग पर्य्याप्त है । हर्प, उल्लास, स्फूति, उत्साह आर वीरता आदि 
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भावों के लिए कहरवा वहुत उपयुक्त है ओर दादरा भी सहायता पहुँचाता हूँ। दादरा अथवा 
खेमटा का उपयोग अगार मे भी होता है और दीपचदी ताल तो श्ुगार व करण आदि भावों 
की अभिव्यक्ति मे विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ हैँ । ये नियम अटल नही हूँ । इन ताला का प्रतिकूल 
रसो में भी प्रयोग मिलता है, किन्तु उपर्युक्त निर्णय अधिकाश प्रयोगों क आधार पर किया 
गया हे । अधिक विलूम्बित लय का प्रयोग छोकगीतों में नहीं होता, इंसी से द॑ रीपचदी ताल भी 
मध्य व द्रत लय मे ही प्रयुक्त होता हैं। 

यद्यपि स्व॒रो को चडाव-उतार का अधिक वैचित्र्य ओर तद्विपयक विविधता लोकगीतो 
में नही मिलती किन्तु जो भी स्वर-प्रयोग उनमें मिलते हे वे अपनी सरलता ओर स्वाभाविकता 
के कारण हृदय को बरबस अपनी ओर खीच लेते हे। फिल्‍मी गीतो में लोकगीतो के 
इन्ही स्वर व लय-प्रयोगो का उपयोग कर के उनकी रोचकता और छोकरजकता बढाई 
जाती है। 

जास्त्रीय सगीत का आधार राग-तत्त्व है और प्रत्येक राग का एक व्यवितत्व होता है 
किन्तु सभी शास्त्रीय सगीतज्ञ यह स्वीकार करेगे कि प्रत्येक राग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले 
अमस्य स्वर-समुदायो में से कुछ गिने चुने ऐसे समुदाय होते है जो बहुत ही मधुर एवं आकर्षक 
होते है । अन्य समुदाय केवल उस राग के वातावरण का विस्तार करने व उसकी प्रतिप्ठा 
कराने मे सहायता पहुचाते हे। सफल शास्त्रीय गायक वही हैं जो राग के ऐसे प्रयोगो को 
चुन सके ओर उनका सही ढंग से ठीक स्थान पर प्रयोग कर सके। लोकगीतो में इतना 
विस्तार बिल्कुल नहीं होता, केवछ एक दो चुने हुए स्वर-प्रयोग ही दिल को खीचने के 
लिए पर्य्याप्त होते है । उनमे स्व॒रों का साज-श्वगार नहीं होता किन्तु उनका उन विशिष्ट 
मिने चुने प्रयोगो का सीधा सादा पहनावा ही विस्तृत श्गार की अपेक्षा अधिक सुन्दर लगता 
हे और वह सव को आकपषित करता हूँ। शास्त्रीय संगीत में स्वर समाधि का लक्ष्य होता 
हैं अत एक राग के पूर्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा अपेक्षित हैं जिसके लिए विविध स्वर विस्तार 
किया जाता है ओर जो सर्व साधारण के लिए सरलता से ग्राह्म नही होता। लोकगीत 
एक स्पष्ट भावना अथवा वातावरण की एक तीब्र और सक्षिप्त ऋकक दिखाते है जो 
सर्वताधारण को तत्काल प्रभावित करती है। 

लोकगीता मे जधिकतर सात शुद्ध स्वरो और दो विक्ृत--कोमल गधार और कोमल 
निपाद--स्व॒रो का प्रयोग मिलता है। अर्थात्‌ उनमें मुख्यत. विछावछ, खमाज ओर काफी 
भादो के स्वर लगते हू । शास्त्रीय सगीत की दृष्टि से भी इन थाटों के राग अपेक्षाकृत अधिक 
सरल व सुपाह्य हाते हू । कुछ गीतो मे अन्य विक्ेत स्व॒रो का भी प्रयोग मिलता है उदाहरणार्व 
कामठ पवत आर कोमछ ऋपन । इनसे भी कोमल ऋषभ का प्रयोग कोमल घैवत से कम मिलता 
हूं। तात्र मध्यम युयत गीत तो कदाचित्‌ ही दो चार मिलेगे। किसी एक छोकगीत की स्वर- 
परिधि नी बहुत सक्षिप्त होती है अर्थात्‌ अधिकाश छोकगीतो मे तीन, चार अथवा पाँच स्वर ही 
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प्रयुक्त होते है। देश मे शास्त्रीय सगीत के प्रचार व विकास के साथ साथ और ग्राम तथा 
नगर के पारस्परिक अधिकाधिक सम्पर्क होने के कारण अनेक स्थानों में छोकगीतों की स्व॒र- 
सीमाये भी बढती जा रही है । फिर सभी प्रान्तो के लोकगीतो की स्वर सीमाओ में भी अन्तर 
मिलता है। कुछ प्रान्तो में तो स्वर-वैचिश्य बहुत अधिक मिलता है उदाहरणार्थ बयाल आर 
महाराष्ट्र । अन्य आ्न्तो में भी अब स्वर-सीमाये ओर स्वर वैजिस्य कुछ बढ रहा है। किन्तु 
फिर भो हर प्रान्त के लोक सगीत में सरलता, स्वाभाविकता ओर सक्षिप्तता आज भी वर्तमान है । 
अधिकाश लोकगीत सप्तक के पूर्वाग में भी गाये जाते हैँ, केवछ उन्हें प्रभावशाली ओर स्पष्ट 
सुताई देते योग्य बनाने के लिए ऊँचे स्वर का पठज मान लिया जाता है। उत्तराग क॑ स्वर 
का प्रयोग भी अब क्रमश वढ़ रहा हूँ परन्तु पूर्वाग के स्वरों की अपेक्षा उनका प्रयोग कम 
होता है । 

यहाँ पर एक वात पर ध्यान दिलाना आवश्यक है | छोकथुनों में सरलता होने का यह 
तात्पर्य नही हूँ कि उनमें गायन क्रिया के सौदर्य्य-वद्धक उपकरणों का पूर्णतया अभाव है। यह 
लोकगीत को गाने वाले व्यक्ति पर निर्भर हैँ। ऐसे अनेक गायक मिलते है जो सरल से सरल 
धुन को गाते समय भी स्वभावत अनेक प्रकार के खटके, मुरकियां ओर मीड का प्रयोग अनाबास 
कर जाते है जिन्हे शास्त्रीय सगीतज्ञ यथेप्ट प्रयत्त करने पर अपने कठ से उत्पन्न कर पाते हैं । 
वास्तव में लोकसगीत के अनेक प्रयोग शास्त्रीय संगीत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते है 
और यह सच है कि अनेक रागो का जन्म ही छोक घुनो से हुआ हैँ जैसे आसा, मॉड, मिक्रोटठी, 
पहाडी आदि। वर्तमान काल मे तो छोकसगीत पर भी शास्त्रीय सगीत का प्रभाव पडने छगा 
है और यह आशा की जा सकती है कि भविष्य मे छोकसगोत ओर झास्त्रीय सगीत का 
पारस्परिक आदान प्रदान दोनो को ही अधिकाधिक बनी बनाता जायेगा। किन्तु इस प्रक्रिया 
में सावधानी इस बात की रखनी आवश्यक होगी कि दोनों का निजी मुख्य लक्ष्य और उसके 
अनकल स्वरूप विक्ृृत न होने पाये। आवश्यक यह है कि शास्त्रीय संगीत, लोक सगीत के रोचक 
और प्रभावश्ञाली प्रयोगो को छेकर अपने को अधिक मधुर और आक्षेक बताये ओर दूसरी ओर 
लोकसगीत, शास्त्रीय सगीत की सहायता से अपनी सीमाये और विविधता बढाये परन्तु शास्त्रीय 
सगीत अपनी कलात्मकता को और छोकसगीत अपनी सर्वग्राहिता एवं छोजत्रियता को 
न छोडे बर्देसिया 

अत में सगीत पक्ष के महत्त्व का सकेत देने के लिए एक भोजपुरी छोकगीत  विदेसिया” 
की स्वरलिपि नीचे दी जाती है । यह दीपचदी ताल में है और इसमे स्वर क्षेत्र सम्पूर्ण सप्तक का 
है। इसमे दोनों निषाद और शेंय स्वर शुद्ध प्रयुक्त हुए हे अर्थात्‌ इसे खमाज थाट का मान 
सकते है। अन्य अन्तरे भी पहले अन्तरे की धुन पर ही गाये जाते हे । इस गीत की एक विशेषता 


है, कि उसके स्वरो के चढाव-उतार तथा लय से वही भाव व्यक्त होते है जो उसकी कविता 
यह । 


अभिव्यक्त हैं-- 
ब्लड ३४६ न्ज्डं 


विदेसिया (ताल दीपचंदी) 
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चाट वटोहिया रे तुह मोर भइया हो, 
हमरा सनेस ले ले जइहे रे विदेसिया॥ 
हमरा सनेसवा रे प्रभु समुनइहें हो, 
तोरी घनि जलूप वयस रे विदेसिया॥ 


(४) 


तोहरा वलमुवा के चीन्ह नहिं जनिहीं रे, 
कइसे कहवि समुकाइ रे विदेसिया॥ 
हमरा वलमुवा के टेढी मेंढी पिया हो, 
जुलफि भरेली टेढी वारू रे विदेसिया।॥ 
हमरा बलमुवा के छाल छाल अँखियाँ हो, 
घुदमि घुरमि मारे वान रे विदेसिया॥ 
हमरा बलमुवा के ,घुटी भर धोतिया हो, 
जइसे चले मोर उमराव रे विदेसिया॥ 
चिठिया जे लिहलेन मन मुसकउले हो, 
बांचे लगले वरहो वियोग रे विदेसिया ॥ 
वाट बटोहिया रे तुह मोर भश्या हो, 
हमरा सनेस ले ले जाहु रे विदेसिया॥ 
हमरा सनेसवा रे वनि समुझकइहे हो, 
चरखा कार्ताह कुछ राखहि रे विदेसिया |) 


ब्रजः का लोक-संगीतत 


श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एमं० ए० 


उत्तर प्रदेशीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्री कृष्णदतत 
जी वाजपेयी भारतीय पुरातत्त्व के विशेषज्ञ हे। आपने ब्रज के छोक- 
सगीत और उस से सबधित कलाओ का माभिक विवेचन किया हैं। 

“संपादक 


ब्रज भूमि को प्रकृति ने एक नैसगिक सुपमा प्रदान की है। लोकनायक श्रीकृष्ण ने ब्रज 
को अपनी मधुर लछोलाओ का केंद्र वना कर इसका महत्त्व और भी बढा दिया। भागवतकार ने 
ठीक हो लिखा हैँ कि श्रोकृष्ण के ब्रज भूमि में जन्म लेने के कारण यह भूमि अधिक गोरवान्वित 
हुई और यहा श्री का श्ाइवत्‌ निवास हो गया-- 


“जयति तेषघिक॑ जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शब्वदत्न हिं। 
(भाग० १०, ३१, १) 


इस प्रकार के ब्रज में लोकजीवन के साथ सरस सगीत का समागम होना स्वाभाविक 
ही था। ई० पू० चोथी शती के पहले की कलाक्ृतियाँ ब्रज प्रदेश से अभी तक नहीं प्राप्त 
हो सकी। उसके बाद से ले कर गुप्त काल के अत तक के जो सैकटों कलावशेप मथुरा और 
उसके आसपास की भूमि से प्राप्त हुए हे उनसे पता चलता हैँ कि सग्रीत प्राचीन ब्रजवासियों के 
धामिक ओर सामाजिक जीवन का एक अपरिहार्य अग वन गया था। इन मूर्तियों पर वशच्ची, 
वीणा, मृदग आदि वाद्य वजाते हुए तथा विविध आकपंक नृत्य मुद्राओ मे स्त्री-पुरुप दिखाये 
गये है । यात्रोत्सवो, उद्यान-कीडाओ तथा अन्य कितने ही प्रकार के मनोरजक उत्सवो में नृत्य और 
गायन का प्रमुख स्थान था। 

ब्रज से गृप्तकाल (चौथी से छठी शती) के वाद की सगीत परिचायक मूर्तिया यद्यपि 
अधिक नहीं मिली पर जो कुछ मिली हे उनसे ज्ञात होता है कि ग्राचीन छोकरजक सगीत की 
परपरा ब्रज में वारहवी शती के अत तक जारी रही। इसके वाद मुसलमानी शासन-काल में 
प्राय सोछहवी शती के मध्य तक ब्रज की लोक कलाओ को गहरा धक्का पंहुचता रहा । सगीत 
का ज इत काल में वटा ह्ात्त हुआ। परतु सोलहवी शती के मध्य में सास्कृतिक पुनरुत्थान की 
लहर ने जनता में एक वार फिर नयी जाश्ाओे का सचार किया। इस समय ब्रज मे पुन सगीत 
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का प्रवाह जारी हुआ और श्रीकृष्ण की लोछाओ का प्रदर्शन रास के रूप में किया जाने छगा। 
यह रात ब्रज को एक अवोवों वस्तु कहो जा सऊतो है। इसमे नृत्य, गीत ओर वाद्य--सगीत के 
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राधा के साथ कृष्ण का वीवादन 


इन तोतवों झयो का सम्मिश्रग है। रास में वस्तुत ब्रज के वहुमुखी लोकजीवन की सुन्दर कॉफी 
मिलती हे। 

ब्रज में रास का जो वर्तमान रूप प्रवलित हैं उतके आरम्भ होने का समय ई० सोलहवी 
शताददी का मध्य माना जाता हैं। कहा जाता हूँ कि निम्बा्क सम्प्रदाय के अनुयायी श्री घनण्डदेव 
ने, जो व्यासदेव के शिष्य थे, रास को आरम्भ किया। दुसरी परम्परा के अनुसार वज भक्त्ति' 
विलास आदि अनेक गयो के रचयिता श्रो तारायण भट्ट इसके आविप्कारक थे। सम्भव है कि 
रास के प्रारम्भ करवे में इन दोनो व्यक्तियों का हाथ रहा हो। रास का प्रवाव रूप भगवान ऋृष्ण 
का अनेक गो वियो के साथ एक मडल मे तृत्य करता है । इसको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया हैं--- 

“बहुनतंकीयक्तो नृत्यविशेषों रास. । 

अर्थात्‌ एक विशेष प्रकार का नृत्य रास' कहता हैं, जिसमे अनेक नरत॑किया होती है । 

रास का पूर्व रूप हल्लोसक' य हल्लोशक' नृत्य है। 

एक मण्डल या घेरे में नृत्य करने वालो अनेक नतंकियों के साथ जब एक पुरुष नृत्य 
करता हैँ तो इस प्रकार के नृत्य को हत्लोसक कहते हे । 

भारतीय चित्रकला में हल्लीसक के दो वहुत सुन्दर उदाहरण बचे हूँ । एक अजता की 
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गफा में लगभग ई० पाचवी शताब्दी का हैं और दूसरा ग्वालियर राज्यान्तर्गत बाघ (प्राचीन 
व्याप्न) गुफा मे है, जो इसके कुछ समय बाद का हे । दोनो में विविध वस्त्राभूषणों से सर 
स्त्रियों के साथ नृत्य करते हुए एक-एक पुरुष चित्रित हे 


। का जज 





“रासलं,ला का मडल नृत्य 


पुराणों में वणित श्रीकृष्ण और गोपियों के हल्लीसक नृत्य का व्यापक मधुर रूप हमे 
ब्रज के रास में देखने को मिलता हूँ। रास ब्रज का ढेठ नृत्य कहाता है। इसमे नृत्य के साथ-साथ 
विविध लीढाओ के अनुरूप सम्बाद भी चलते रहते है । ये सम्बाद गद्य-पद्यमय होते हे । पद्मो मे 
सूरदास, ननन्‍्ददास, ललिताकिश्ञोरी आदि के पद विशेष रूप से गाये जाते है और वे विविध रागो 
में होते हैं । कभी-कभी वीच में कवित्त और सर्वेये भी गाये जाते हें । रास के आरम्भ और अवसान 
में कतिपय सस्क्त इलोक भी सुनाये जाते हूँ । उपर्युवत गीतादि विभिन्न रास मडलियो में अपने- 
अपने सम्प्रदाय के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । 
राम का एक मुख्य जग अमर गीत हूँ, जिसमे विरहिणी गोपिकाओं द्वारा श्रीकृष्ण के 
पास अपना विरह-मदेश भेजना दिखाया जाता है। सस्कृत साहित्य में 'मेघदूत' 'पवनदूत” आदि 
जनेक विरह गीतों में निष्कृपट प्रेम की जो सम्भीरता, करुण रस की उत्कृष्टता तथा विप्ररुभ 
श्गार की सजोवता देखने को मिलती है वह कई दृष्टि से वेजोड है । 
ब्रज के लोक गीतों में भ्रुउद वहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ध्ावा नामक प्राचीन 
गीत से धूप का जुन्म हुणा है। जो हो, ई० सोलहवी शताब्दी से हमे भ्रयद गायन शी का ब्रज में 
विशेष प्रचार मिलता हूँ । ध्रुपद गोत दीणा, पत्भावज तथा तम्वरा के साथ गाय जाते 
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। यह गायन 


पद्धति कब्वाली, ठुमरी आदि विदेशी गीत शैलियों से भिन्न है, और उससे कही अधिक सरस 
तथा गम्भीर हू । अष्टछाप-कवियों के समय ब्रज में सगीत की मधुर बारा प्रवाहित हुई । मरदास, 
नंददास, कृष्णदास आदि प्राय सभी कवि गायक भी थे। इन कवियों ने विविध सरम 
गीतो का अक्षय भण्डार अपनी रचनाओ में भर दिया । संगीत के प्रकाण्ड आचार्य तथा गायक 
स्वामी हरिदास जी का नाम कोन सगीत प्रेमी नहीं जानता ? बज बावरा, तानसेन--जैसे 
सगोतज्ञ भी उनके भिप्य थे। उनके समय में मथुरा, वृन्दावन, गोऊुछ तथा गोवर्धन उत्तर भारत 
के प्रवान सगोत-केद्ध थे। स्वामी हरिदास क॑ बहुत समय बाद तक भी ये केन्द्र बने रहे, जहा 
विभिन्न स्थानों से सगीतज्ञ ओर कला-प्रेमी आते रहे। प्रसिद्ध हैं कि स्वामी जी का मधर गायन 
सुनने के छोभ का सवरण सम्राट्‌ अकवर भी न कर सऊं आर इस उद्देग्य से वे वन्दरावन आये । 

ब्रज में यो तो रास के अतिरिक्त अन्य अनेक मनोहर छोऊ नृत्य प्रचलित हूँ पर उनमे 
चरकल् नृत्य विशेष उल्लेखनीय हैँ। इस नृत्य को देखने का सोभाग्य हाल में लंखक को मथुरा 
से १० मील दक्षिण-पश्चिम रामपुर नामक गाव में प्राप्त हुआ। चरकला, जिसे वहा के छोग 
'चरखुला' भी कहते है, काठ की वनी हुई एक विशेष वस्तु होती है, जिसमे नीचे एक तत्रेहटी 
लगी रहती हैं । उसके वगल में नोचे-ऊपर गोलाकृति में पश्युरिया वनी होती है, जिन पर तेल से 
भरे दीपक रखे जाते है । तबेहडी के ऊपर छोटे कलश होते हू । कुछ ३८ दीपक जलछाये जाते है। 
इस चरकले को एक स्त्री सिर पर रखती है आर दोनो हाथो में जल से भरा हुआ एक-एक 
लोटा रखती है । इन छोटो पर भी दीपक जला दिये जाते हे। तब वह नृत्य करती हैँ। उसका 
देवर छगने वाला गाव का एक व्यक्ति उसके आगे-आगे नाच कर ताल बजाता हैँ ओर नतंकी 
को प्रोत्साहित करता रहता है । नृत्य की यह खूबी रहती है कि सिर तथा हाथो के दीपक वुभने 
नही पाते । इस नृत्य में गाव की वहुए ही भाग लंती है, कन्याये नहीं । इस नृत्य का विशेष 
प्रचार ऊमरी, रामपुर तथा नगरी नामक तीन गावो में हैँ । यहा के वृद्धो का कहना है कि पहले 
चरकला बडे वज़नदार बनाये जाते थे और नीचे की तवेहडी को रेत से भर दिया जाता था। 
इसे सिर पर रख कर कोई-कोई जाट स्त्री लगातार ४-५ घटो तक सरपट्टा दे कर (तेजी से ) 
नाचा करती थी। 

चरकला के अतिरिक्त ब्रज मे रामलीला, फूलडोल, होली आदि के अनेक नृत्य प्रचलित 
है, जो लोक-परम्परा की कितनी ही मधुर गाथाए सजोये हुए हे । 


- रेप२ - 


कोफ स्गर्शच का रूप छोर खंगठक 


श्री जगदीशचन््ध माबुर, आईं० ए० एस० 


विहार राज्य सरकार के शिक्षा-विभाग के सचिव श्री जगदीश चन्द्र 
जी अभिनय और नाट्चशास्त्र पर प्रकृत्या अधिकार रखते हे। इनके 
लिखे हुए नाटक रगमच के लिए सर्वेवा उपयुक्त और हिन्दी साहित्य 
के गौरवशाली-ग्रय सिद्ध हुए है । आपने अपने इस लेख मे लोक र॒गमच 
के रूप और सगठन पर अपने समीचीन विचार व्यक्त किये हें। 

-+संप्रादक 


रूपक का ऐतिहासिक पक्त १ 


लोक रगमच और नागरिक अथवा साहित्यिक रगमच में मुस्य अन्तर यह है कि लोक 
रगमच जनसाथारण, विशेषत देहाती जनता, के दैनिक जीवन की एक प्रक्रिया, एक अग रहा हैं 
जार सामाजिक उहेहयों का एक माध्यम , नागरिक रगमच वर्गविशेष के छोगो के मनोरजन का 
सावन, उनकी फुरसत के क्षणों का मन वहलाव | दूसरे शब्दों में लोक रंगमच लोक-समाज की 
देह का अग है, नागरिक या साहित्यिक रगमच उसका बाहरी आभूषण, लोक रगमच जीवन की 
उमग की स्वाभाविक और जनायास अभिव्यक्ति है, नागरिक रगमच कलात्मक और चेप्टायुकत 
अभिव्यक्ति । इसांछए लोक रगमच सर्वदा रहा हूँ और रहेगा भी, किन्तु नागरिक और साहित्यिक 
रगमच राजाओं और धनिक वर्ग के आश्रय अथवा व्यावसायिक परिस्थितियों पर निर्भर 
रहता हैं ओर तरतुमार ही जीवित अथवा विल्प्त होता रहा है । 
लेकिन ब्रितन जस्तित्व के अर्य यह नहीं हूँ कि छोक रगमच चिरतन प्रवाहशील या 
विवासोन्मृखत रहा हैं । वस्तुत जब कभी जनसाधारण के जीवन में राजनैतिक और आशिक 
वियमताओं के झठस्वरूप वियक्तिया जौर अन्वकार छा गये, तभी उनके उल्लास की अभिव्यवितत 
सकी, रूटियसत ओर स्वाभाविक सौन्दर्य से विहीन हो गई। पिछले दो सौ तीन सौ वर्षो मे 
भारतोय छोक रगमच का यही हाल रहा है। पर जो छोग यह समझते हो कि गुलामी और 
दरिद्रता के जाघातों से आहत जनता तो नृत्य, नाटक ओर सगीत को प्रवचना समभती रही है, 
वें गलती पर हू, पयोकि जैसे गुलाम जोर दरिद्र जनता का काम रोटी, चाहे वह रूखी सूसी ही हो, 
के दिना नहीं चल सकता ऐसे ही ये तीनो मानसिक भोजन नी उसके जीवन के अनिवार्य जग 
है हैं। किन्तु राजनेतिक परतत्रता जार आर्थिक झयोपण ने उनके रंगमच को गतिशील 


रत 
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( जशाक्ाशंट ) से जडीभूव ( 898४0 ) अवस्था में छा दिया। रामलीछा, नोटकी, 
रासलोला, कठपुतली, यात्रा इत्यादि १७ वी १८ वी सदो के पानमिक स्तर से आगे ने बढ़ पायें | 
उनके पात्र, उसके कवानक, समस्‍यायें और रस-प्रतिपादसन एफ बोले हुए युग के निर्जीब प्रतीक 
मात्र बन कर रह गये। 

स्वतत्र भारत में लोक समाज हक नव निर्माण के साथ ही साथ स्वत आर बिना विर्येष 
प्रथत्त ओर आयोजन के ही शायद कुछ समय मे छोफ रगमच भी सतीन स्फति आर चेतना से 
भासमान्‌ ओर भास्वर हो उठंगा | प्रगतिशील समाज आप ही आप पुप्ट ओर सझवत माव्यम छा 
निर्माण कर लेता हैे। इसलिए यदि हम छोग छोफ रगमच का संगठन बेहाती जनता की 
सास्कृतिक उन्नति के ही उद्देश्य मे करना चाहे तो यह हमारी अहम्मन्णना होगों। इस संगठन 
के द्वारा हम छोक रगमच का जितना उपकार कर सकेगे उससे अधिक्त छाभ होगा नागरिक 
रगमच ओर साहित्यिक नाटक का, लोक रगमच से सीधा सम्पर्क शो जाने के कारण । इस सम्पक- 
द्वारा नागरिक रगमच ओर साहित्यिक नाटक कुछ ऐसी विशेषताओं को पुन प्राप्त कर सक्केगे 
जो प्रारंभिक नाट्य परम्परा के अगर होते हुए भी कालान्तर में विस्मृत हो गई | भारतीय 
नाटयकला और रगमच का इतिहास हमे बताता है कि प्राचीन नाटक का प्रादुर्भाव छोक 
रगभव ओर लोक नाटच के रूप हो में हुआ था। भरत नाटथगास्त्र के अनुसार आदि नाटक फी 
रचना ब्रह्म द्वारा ऐसे पचम वेद के रूप मे की गई थी जो शद्रों के भी जानवर्थन ओर आनन्द का 
साधन हो सके। यहा शूद्रो से तात्पर्य जनसाधारण ही से जान पत्ता ह। ऋग्वेद के ये १५ मन्त्र, 
जिनमे इन्द्र ओर मरुत्‌ की ओर से दो दलो का वाततालाप किया हुआ ह, छोफ नाट्य के आदितम 
रूप माने जाते हे । कुछ विद्वातों का कहना हैँ कि ऋग्वेद से वह वार्तालाप सुवर्णा भ्यात मे आया 
और फिर उसका साहित्यिक रूप सस्‍्क्ृत नाठक वन गया तया लोकप्रिय रूप जात्रा आदि में 
चाल हो गया। अन्य विद्वानों के अनुसार सामतेद के उपासना नृत्य ओर गान, नाटक के आदि 
रूप थे। लोक नाट्य का दूसरा उदंगम रामायण और महाभारत के उन गायको में था जिन्हें 
वाठक' ओर धारक' की सज्ञा दी गई है । सम्भवत उन्हीं गायकों से भादों को परम्परा चल 
निकली | इतना तो स्पष्ट हैँ कि रामलोला ओर रासलीला की प्रेरणा शायद पाठक' ओर 
'धारक' की वाणी से ही मिली । पातजलि में शोमिकों और यथिकों का उत्लेख मिलता हूँ। 
ग्रथिक अभिनय का रूप बहुत कुछ यूतानी 'डायधिरम्य' से मिलता था, अभिनेता दो दला में 
विभकत हो जाते थे, एक कृष्ण का अन॒यायी, दूसरा कस का और यो महाभारत ओर पोरा।णिक 
बरित्रो की कथा प्रदर्शित की जाने छगी। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
पौराणिक चरित्रों मे कृष्ण की ही कथा इस प्रकार के अभिनयों का वस्तु विषय प्रारम्भ में 
रही | वस्तुत कृष्ण लीछा आयेतर जातियों में छोक वार्ता के रूप में पहिले दी प्रचलित थी 
ओर कृष्ण आर्येतर जातियों में लोकप्रिय कथानायक के रूप मे प्रसिद्ध थे। भारतीय आर्यो 
के प्रथम नाटकों में कृष्ण कथा की अवतारणा इस वात का प्रमाण है कि सस्कृत ताटकों के 
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उदभवों में आर्येतर लोक-रगमच का बहुत कुछ हाथ था। इस कथन की पुण्टि इस वात से भी 
हो जाती है कि सस्कृत नाटकों में गद्य की भाषा सस्क्ृत नही वल्कि शोरसेती भाकृत है, यानी 
उस प्रदेश की वोल चाल की भाषा जहा की सामान्य जनता शायद पहले से ही, ८ण लीला के 
अभिनय करती रही थी। सस्कृत नाठको में विदुपक का प्रवेश भी सम्भवत छोक अभिनयी 
के पाव से हुआ हो, ओर कोई जाइचर्य नही यदि भाण ओर प्रहसन इत्यादि रूपक के विकास 
को लोक-य्वत्तियों ने प्रभावित किया हो। हा है 
घ्य यग में जब एक ओर तो सस्कृत ताटकी की परम्परा जन सम्पक से दूर हट कर 
न्राणहीन सी हो चछी ओर दूसरी ओर मुसलूसानी राज्य मे रगमच को राजभवनी से निर्वासित 
कर दिया गया तब लोक रगमच ही लगभग तीन चार शतान्दियों तक प्राचीन नाट्य रूपो का 
क्रीटास्थल और पोषक बना रहा। सन्‌ १५३२ के आसपास वल्लभाचार्य ने प्राचीन ग्रथिको के 
कृष्ण जमिनय को रास लोला के रूप मे प्रचारित कर एक गीत नाटच की परम्परा स्थापित की 
जो १९ वी सदी तक उत्कृष्ट कलापूर्ण लोक रगमच का काम देती रही। गजरात में भी रास- 
वारियों द्वारा स्थानीय अभिनय कला सजीव रखी गई | महाभारत की भाति रामायण के चरित्र 
माहित्यिक रचना से पहले लोक रगमच में आविर्भूत हुए या नही, इस विपय में निश्चित रूप 
से कहना कठिन ह, किन्तु रामचारित्र मध्य युग से ही लोक रगमच की प्रमुख प्रेरणाओ में रहा 
हैं जोर अआहरवी सदी के अत में रामलीला के काशी मे प्रदर्शन का जो विवरण प्रिन्सेप तामक 
अग्रेज विद्ञन ने छोर है, उससे उत्तरी भारत के लोक रगमच की तत्कालीन सजीवता का 
परिचय मिलता हू। दक्षिण मे राम कथा कथकली के अभिनय में छोकप्रिय हो गई। महाराष्ट्र 
में लोक नाट्य का सर्वप्रिय रूप रहा हूँ छूलित”। ललित प्रारम्भ में पौराणिक कथानको तक 
ही सीमित था, यथा कचदेवयानी और दब्मावतार। कालान्तर मे ग्रामीण जीवन की कुछ 
“प्रतिनिधि मूनिया” (4५८४) का व्यग्यात्मक शैली में प्रदर्शन भी किया जाने लगा। 
लतित' में सत्रवार परिचय ही नहीं देता, यदाकदा मुरय अभिनय के बीच मे भी प्रकट हो 
जाता हूं। वगाढू आर पूर्वी विहार की जात्रा उत्तरी भारत में ठोक रगमच का गायद सव से 
लेधिक सगांठत जार परिप्क्त रूप रही है, कृष्णलीला से इसे वस्तु विपय प्राप्त हुआ, चैतन्य के 
वृत्णव सम्भदाय से रसावभति आर छेवेइफ जैसे उत्साही ओर कर्मठ व्यवितयों से सगठित 
दाव रगमच कब पोर्राणिक आर धामिक विषयों और कवानायको के आसरे रहा हो सो 
पीते नेट । पंजाब आर परिचमी उत्तर प्रदेश में हीर राजा जौर हकीकत की नौटकिया वरसों 
॥ छाजा जक-टुदपा का उठहार रही। उस पद्धति की मर्मस्पद्णिती प्रेमकथाओं का प्रचार 
॥र उतर भारत से जिसी ने िसी रूप में वरावर रहा है । ओर गजेव के समय में मौछाना गनीमत 
पे लाग (र्वात अथवा साग्रीव) दा निकछ! के अभिनय का व्योस्वार वर्णन छोटा है। दित्ली के 
धनवान उन साथा का वहत प्रचार था जार इनमें प्रेम स्थानों के अभिनय के साथ-साथ 
हकीकत ताजा जक चारा जार ब्यवह्यरों पर छोटे भी इसे जाते थे। यही विद्यपता हम 
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गुजरात के 'मवई” नामक छोकताटबथ में दृष्टिगोचर होती हे। 'मवर्ड! में कथातक जैसी कोई 
वस्तुतही होती, कुछ विपय दैनिक जीवन और अनभतियों में से चन लिये जाते है और मनोरज 
पातो के द्वारा उनका उल्लेख कराया जाता है। पात्रों की एक छूटी सी बच जाती है। प्रेमकथा 
और समप्तामयिक समस्याओ के सयोग से जिस बैठी के छोकनाटकों का प्रचार उत्तर भारत मे 
हुआ उसके आवुनिक और अत्यन्त छोकप्रिय नमूने हे पश्चिमी विहार के श्री भिखारी ठाऊुर के 
विदेशिया“ओर उसी वर्ग के अन्य अन्य नाटक । विदेसिया' पद्धति का अपना रगमतच है जिस पर 
भाजपुर की जनता अब भी निछावर होती है और जिसके अनुसरण में आज भी वीमियों छोटे 
मोदे नाटक खेले ओर प्रकाशित भी किये जा रहे 

इस सिलसिले मे कठपुतली के नृत्य का उल्लेख करना भी आवब्यक है। कठपुतली 
अत्यन्त प्राचीनकाल से लोक रगमच का एक महत्त्वपूर्ण अग रही हू । वात्स्यायन ने ६४ कलाओं 
मे काष्ठ पुतलिकाओ के निर्माण को शामिल किया है और सम्भव हे कि सूत्रधार शब्द कठपुतलियों 
को सूत्र के द्वारा नचाने वाले «्यक्ति के नाम से ही लिया गया हो । आजकल राजस्थान ही उत्तर 
भारत में कठपुतली के दलो का केन्द्र है, राजस्थानी कठपुतलियो के तमाणे मुगल बुग के राजपूत 
वीरो की जीवन कथाओ की भयकिया देते है, प्राय शाहजहा के दरवार का अत्बन्त रोचऊ प्रदर्शन 
होता है ओर अमर्रास्तह की बहादुरी उस प्रदर्शन मे चार चाद छगा देती है। व्यग्य भी मुज्यत 
मुगलकालीन दरवारियो के ऊपर होता है। ऐसा जान पठता हैँ मानों मुबछकाल के वाद से 
कठपुतकीकारों की कल्पना कुठित हो गई हो । 


लोक रंगमंच की विशेषताएँ 

उत्तरी भारत के लोक रगमच के इस विहगावछोकन से लोक रगमच की कतिपय 
विशेषताये हमारे सामने आती है (१) छोक रगमच समूह या समाय [(/0४9णणाय9) 
की अतभतियों, भावताओ एवं प्रतत्तियों की अभिव्यजना करता है, व्यवित की कल्पना ओर 
अनुभवों को नहीं। समूह की स्वाभाविक भाषा गद्य नही काव्य है, वयोकि काव्य की अयस्वृत 
योजना में समह की कल्पता का साधारणीकरण होता हैँ, और गद्य के इतिवत्तात्मक स्वरूप 
में व्यक्तिगत विचारों की वारीकियों और चरित्र की मानसिक उलभानों का विश्लेषण। 
इपलिए लोकनाटको मे पात्र प्रभातत पद्म अथवा काव्यात्मक गद्य में बोलते है। गद्य का प्रयोग 
व्राथ समसामयिक विपयो के हास्यप्रधान अभिनय में किया जाता है। (२) छोक रगमच के 
पात्र भो प्राय '7/८७” या प्रवृत्ति विशेय या समूह विशेष के द्योतक होते है। आप उन पात्रों 
की स्थल विशेयताओं को तो वता सकते हँ लेकिन उनमें व्यवितगत और बारीक विश्ेदों को 
खोजना व्यर्थ होगा क्योकि प्राय एक तरह के पात्र एक से अधिक नाटको में तत्सम रूप में ही आते 
जाने मि*गे | सौत, पापिप्ठा भोजाई, विरक्‍्त पति, कुटती, नयी पत्नी का गुलाम पति, खशामदी 
दरवारी, वूद्य दूल्हा इत्यादि ऐसे ही पान्नों के उदाहरण है। (३) छोक र॒गमच प्राय खुला होता 
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है| पट परिवर्तन का विधान शायद ही किसी लोक रगमच मे होता हो। हा, पृष्ठभूमि मं अवसर 
एक पर्दा टगा रहता हैँ जिसके पीछे से पात्र आते रहते हू। स्पष्ट हू कि ऐसे रगमच के नाटकों 
के इब्यो का आदि अत न हो कर ताता बधा रहता है और गीत, नृत्य, वाता इत्यादि के द्वारा 
दर्शकों का ध्यान बटा रहता हैं। (४) लोक रगमच के अभिनय में सकेतो ( 99०॥77208 ) 
का उपयोग इस रीति से किया जाता हे कि बहुत सी वाते विता वोछचाल के दर्णकों की मम 
में आ जाती है। ऐसे सकेतो के द्वारा यथार्थ्पी ( ०४)४४४८ ) रगमच के अभाव की भी 
पूरा किया जाता है।यह अभिनय नृत्य के हावभावों का खासा उपयोग करता है (५) लोक 
रगमच पर प्राय. नाटक का कोई शुद्ध रूप नहीं टिक पाता । पौराणिक अथवा रामकथा 
से लो गई, रामसलोलाओ और रामलोलछाओ में भी मनसुखा जैसे विदूषक समसामय्रिक धाराओं 
का समावेश करते है । प्रेम कथाओ मे विरह या सयोग श्वुगार के मर्मस्पर्शी अभिनय के वीच बीच 
में या तो आदर्श जोवन सम्बन्धी तथ्यों का उपदेशात्मक निरूपण होता हैं या समसामयिक 
विपमताओं का दुख डा रोया जाता या उच्चवर्गो पर छीटे कसे जाते हैं। (६) लोक नाठको मे 
कथानक (प्लाट), प्राय ढोला-ढाला होता हैं और पूर्वार््ध मे जितनी विलूम्वित गति से कथा बढती 
है, उत्तराई में उतत्री हो द्रुत ओर अस्वाभाविक गति से घटनाओ को ढफ़ेला जाता है। किन्तु 
इसमे अधिक कलात्मक वे लोक नाटबय होते है जिनमें घटनाओ के शिल्प-विधान के स्थान पर 
जीवन की ऋकियो की रूटो होती है अववा जिनमे पोराणिक ओर धामिक कथाओ का पूर्व- 
परिचित प्रदर्शन होता हूँ। जो भी हो, लोक रगमच के दर्शक कथानक में चमत्कारपूर्ण अग 
जथवा घटनाओ के कौतहलपूर्ण उद्घाटन की आशज्ा नहीं करते। वे प्राय पहले ही से कथा से 
परिचित होते हैं और इसलिए कथा से प्राप्त मनोरंजन उनका लक्ष्य नही होता वल्कि रसानुभूति 
द्वारा प्राप्त तृप्ति। (७) लोक रगमच मे नाटक मइली का प्रत्येफ सदस्य लगभग हरेक काम 
कर सकता है जार करता ही है। वहा निर्देशक ([)॥76८(०07) अभिनेता भी होता है, अभिनेता 
वस्त्राभूपणों का विधायक हो सकता है, नर्तेक और गायक अभिनेताओं से भिन्न नहीं होते । 
आज का विदूपक कल का हंरो' बनने के लिए प्रस्तुत रहता हूँ । नाटक मडली एक कुट॒म्ब को 
भांति काम करती हैं। (८) इस रगमच के नाटकों में लोक जीवन के रीति-रिवाजों और 
उत्मवो जय विवाह, तिलक, उपनयन, रोपनी , फाग इत्यादि का उल्लेख प्राय किया जाता है 
भर फई नाटक तो एंसे उत्सवों पर प्रदशित करने के लिए ही लिखे जाते है | मिथिला का जट 
जटिनी सवाद तो वर्षा के जाह्वन के लिए क्ये जाने वाले उत्सव पर अभिनीत होता है। इसी- 
लिए छोफ नाटक या वो किसी नमाज विश्येप की सामृहिक कृति होते हे या व्यक्ति विशेष के 
हैतह। टाव पर ना उनमे लोक-भ्वलित गीतो और क्हावतो का समावेश अवश्य होता है। 

रे ल् रा रगमच के सक्लिप्त इतिहास और उसकी विशेषताओं पर विचार करने पर हम 
5+ निष्पर्ष पर पहुँचते है कि ज्यो-ज्यो लोक जीवन पुन ॒पुप्ड और स्वस्थ होता जायेगा त्यो- 
त्या हक रगनच सतज्त वाणों से सम्पन्न, चित्तरजक र्प से सज्जित और योजस्वी संदेश का 


नर! 
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वाहक वन जायेगा। किन्तु संगठन द्वारा हम छोक >गमच क्रो उस स्थान पर पहचा सकते ह जो 
उसे इतिहास में कभी नहीं मिला ओर जो आधनिक जनतत्र यग में उसको मिलना चाहिए, 
यानी जनजीवन की स्वाभाविक अभिव्य्रक्तित का माध्यम होने के साथ ही सा» बह सम्पूर् 
समाज की सास्क्ृतिक चेतना का उदगम ओर प्रतीक वन जावे । इसीलिए जेसा मेने ऊपर कट 
है, ऊछकि रामच का संगठन जनसावा रण के उत्पान के लिए ही नहीं वतिफ इसलिए भी बाछतीण 
हें कि उसके द्वारा हमारे लिखित साहित्य को नये उपादान और नई प्रेरणाये मिलेगी । ऊपर लोक 
रगमच के जिन विशेषताओं की चर्चा मेते की हे उनमें से कुछ परिवध्चित रूप में हमार नागरिक 
या साहित्यिक नाटकों द्वारा अवनायी जा सकती है । इस तरह न सिर्फ हिन्दी ताटक में नवजीवन 
का सचार होगा, वल्कि उसका सस्क्ृत नाटकों को परमारा से नाता जुड जायेगा ! दुसरे बद्दों में 
लोक रगमच का संगठन आधुनिक नाटक को अपने उदगस की खोज निकालने, अपनी मछ 
प्रवृत्तियों में अभिभृत होने का अवसर देगा। 
संगठन-विधि 

संगठन किस तरह किया जाना चाहिए ? नागरिक रगमच का निर्माण तो किसी भी 
शहर में कुछ ताट्यानुरागी व्यक्तियो के सम्मिलित उद्योग से स्थापित सस्था के रुप में भी फिया 
जा सकता हू । किन्तु लोक रगमच तो देहातो अथवा जनसावारण के समुदायों में अपने सेल 
दिखाने वाली मडलियो या गाने वजाने वाले दलो मे ही विखरा पडा है। इनमें जो व्यावसायिक 
मडलिया हैँ जैसे जातन्रा पारथ्या, नौटकिया, “विदेसिया” मडलिया, रासबधारी ओर रामलीला 
दल इत्यादि उन्हें तीन प्रकार की सहायता दी जा सकती है । एक तो अच्छे नाटककार उनमे 
प्रचलित नाटकों की विशेषताओं का अध्ययन कर के उसी रूप विधान के कुछ उत्कृष्ट नये नाटक 
लछिलखे। नाटक का रूप, रसपरिपाक ओर वातावरण वैसा ही हो किन्तु कधानक अधिक सुब्यवस्थित 
और चरित्रगठनत अधिक परिमाजित हो। प्रादेशिक वाटय परिषद्‌ या ऐसी कोई भी सस्थ। लेखको 
को विशेष सविधाए दे कर उन्हें देहातों में भेज कर पुस्तके उपलब्ध करा कर ऐसे नाठकों की 
रचना कराये और फिर मडलियो को पहले से आर्थिक सहायता द॑ कर उन नाटकी को खेलते के 
लिए उत्साहित करे। कोई भी छोटी व्यावसायिक मडली ५०० से १००० उपये की सहायता पान 
पर नये खेल खेलने के लिए प्रस्तुत हो सकती है। जव ऐसे ५-६ खेल रगमच पर आ जाय तो 
आर्थिक सहायता धीरे धीरे कम की जा सकती हैँ और लेखकों का भी मडलियो से सीवा सम्पक 
स्थापित हो सकता हैं। दुसरे इन मडलियो को जो प्राय घूमती फिरती रहती हूँ, कलछापूण 
पोपाक, पदें ओर सगीत के साज लैम्प इत्यादि के लिए सहायता दी जाय। रुपया देता ता ठीक 
न होता, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से कलाकारों द्वारा तैयार 
कराई गई वस्तुए ही उत्हें, प्रारम्भ में तो, त्िना मुल्य के ही और बाद मे सस्ते दामों में दी जाय। 
इस तरह भटद्दी वेशभूपा ओर पर्दों ओर हारमोनियम इत्यादि वाजो का क्रमश वहिप्कार होता 
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जायेगा। तीसरे, इन मडलियो में से चुने हुए कलाकारों को कुछ सगय के लॉ 
दे कर सगोत, सजावट, नृत्य ओर अभिनय कला मे जिक्षा के लि विशेष केन्द्रो म भजा ले 
गे पे केन्द्र लोफ रगमच की विशेषताओं से विमुख न हो जाण। 
ध्यान यह रखना होगा कि ये शिक्षा केन्द्र लोक रगमच के मा 
यह तो रहो व्यावसायिक मडलियो को वात । इनसे कही अधिक हे हे हे का 
जो अनेक गावो में वहा की भिन्न भिन्न जातियो के लोग अपने मनोरजन के लिए बना लेते हे 
जादिवासियों में तो मडली बनाने की जरूरत ही नहीं पडती। पारा गत या कम से कम 
गाव के युवक ओर युवती उसमे शामिल होते है। अन्यत्र भी मडेलिय की सदस्यता सीमित 
नही होती जो चाहे शामिल हो जाय | मुख्यत ये लोग नृत्य और गाने बजाने न लिए एकत्र ध 
होते हैं । इनके संगठन का सब से अच्छा तरीका यह होगा कि गाव: के एक कु स्थान मे 
ज्वका केन्द्र स्थापित कर दिया जाय। वहा सप्ताह अथवा पखवारें मे एक बार उनका धदर्शन 
हुआ करे। थोरी बहुत आशथिक सहायता से उस स्थान पर एक ख़ला रगमच एक पा 
चंबा के रूप में बनवा दिया जाय | गाव की ही स्त्रिया ओर बच्चे डक सजावट करे। गाव 
के कारीगर उसके लिए मसामग्रिया जटाए। रगमच का गाव की दस्तकारी से सीधा 08, हो 
जिसमे दे हाती समाज का प्रत्येक अग इस रगमच को, डपिनो चीज समभने लगे। आरम्भ में तो 
ये मटलिया पूर्ववत्‌ नृत्य ओर गान का ही प्रदशन करेगी, किन्तु धीरे धीरे उनमें छल छोटे 
नाटक खेलने के लिए जशांक पंदा किया जाय। ये नाटक या सवाद देहात की ही भाषा में हैने 
चाहिए आर सरल शैली में तैयार किए जाय | कथानक ऐसा हो जिसमे व्यवित नही समुदाय के 
चरित्र का विकास हो, समृदाय की समस्याजों का सीधी सादी रीति से उद्घाटन हो । 
इन प्राम मडलियों का संगठन और उनके रगमच का सचालन और निर्देशन करने के 
लिए उत्साही वायेंकर्ताओं की जावश्यकता है । आज दिन हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
को भाग सनते हू। यह नी सास्कृतिक क्षेत्र की निर्माणकारी योजना है। इसके लिए 
६7 (4]60006 (570प]७$ ) रगमच दछो की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों या 
वालिजा क॑ उत्साह छात्र आर अध्यापक ऐसे दलो की स्थापना करे । दल के सदस्य यह नियम 
बाय दे कि हपने या पखवारे में एक वार गाव में रगमच के आयोजन का कुछ फाम करे। वियेटर 
पके सदस्य जयने उस यामोण रगमच के लिए चदा इक्ट्ठा करे, उनको हर कदम पर सहायता 
ते रहे उनके लिए नाटक, गीत लिखे, जखवारों मे उनकी कला का प्रचार करे | जन सस्क्ृति 
के उत्थान से हाथ बटाने वा इससे श्रेण्स्कर आर कान कार्यक्रम हो सकता हैं ? अमेरिका के नार्थ 
करोलिना विश्वविद्यालयों में तीस वर्ष हुए प्रोफेसर फ्रेटरिक कोश ने इसी तरह का एक ग्रुप 
पपित पिया आर जपने छात्रों से जनजीवन से सम्पर्क रखने वाले लथु नाटक लिखवाये और 


हट जलनिनीत हराया। परिणामत नाथ कैरोलिना देश में जो जमेरिका का देहाती भाग है, 
॥च्न सर्जीव लोक रंगमंच चल निश्रला आर विना व्यावसायिक रगमच के ही वहा छोक रगमच 
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ग्रेतरी ओर जे० एम० सिज इत्यादि के उद्योग से एवी विय्रेटर की स्थापना भी बहुत कुछ इसी 
सिद्धान्त पर हुई थी। 

यह तो स्पष्ट ही है कि लोक रगमच के सगठन में सरकारी सहायता के बिना काम नही 
चल सकता | यदि सरकार इसे अपने प्रचार विभाग का अग न बनाये तो किसी को सरकारी 
सहयोग में आपत्ति नहीं होती चाहिए। लेकिन जहा तक हो सके व्यावसायिक और ग्राम 
मडलियों को सहायता देने ओर उन्हें संगठित करने का भार सरकार को प्रादेशिक संगीत 
नृत्य नाट्य कला परिणद्‌ या इसी ढग की गेर सरकारी सस्थाओ पर छोट देना चाहिए आर 
उन्ही को प्रति वर्य आवश्यकतानुसार अनुदान देना चाहिए जिससे वे हुपर दिये हए सुक्कावो के 
अनुप्तार सगठत कर सके। इसके अतिरिक्त दो बाते सरकार अपनी ही ओर से कर सकती हैं । 
एफ तो कुछ घूमने फिरनें वाली नाटक मडलियो की स्थापना सरकारी खर्चे से हो करे । वे मडलिया 
देहातो में घूम घूम कर अच्छे नाठको का प्रदर्शन करे, रगमच इनका भी सीधा सादा हो, नाटकों 
का रूप भो लोक परम्परा का अनुगामी हो । जहा जहा ये मडिलिया जायेगी, एक नवीन र॒ण्मच 
का नमूना देहाती जनता के सामने पेश कर देंगी। उनके अनुकरण में न सिर्फ व्यावसायिक 
मडलिया उसी ढग के नाटक खेलने लगेगी, वल्कि दे हातो मे स्थायी रगमचो की भी स्थापना होते 
लगेगो। इन मडलियो की साल भर में एक वार ट्रेनिंग का भी प्रवन्ध होता चाहिए। दूततरी 
यात जो सरकार के द्वारा की जा सकती है वह लोक रगमच के महोत्सवों का आयोजन। ऐसे 
महोत्सव अलग अलग इलाको में हो तो अच्छा हैं । उत्सवो में प्रतियोगिता ओर 
पुरस्कारों का आयोजन होना चाहिए। विहार सरकार ने मोद मडलियों के नाम से घूमने 
फिरने वालो नाटक मडलियों का सगठन किया हैँ, ओर वर्ष में एक वार प्रादेशिक रगमच 
महोत्सव को भी चाल किया है। 

पिछले बीस पच्चीस वर्षो में लोक नृत्य और लोक सगीत की ओर सस्क्ृति-प्रेमी व्यक्तियों 
का ध्यान गया है और नगरो में उनका प्रचार भी वहुत कुछ हुआ है। किन्तु छोक रगमच जैती 
चीज की स्थापना करने की कोई योजना हमारी नजर में नही आईं। छोकक्ला को नगर आर 
सभ्य कही जाने वाली जनता के सामने रख देना एक बात हूँ ओर जन जीवन के वीच में उन्हीं 
के मनोरजन और उन्हीं की सम्पूर्ण अभिव्यजना का आयोजन करना, दूसरी बात। गाव से 
नगरी की ओर दौलत भी शिची, उसकी गोदी के छाल भी खिचे, उसकी धरती के गीत भी उई । 
क्या यह नही हो सकता कि उन गीतो की पौध अब उसी घरती में जमे, फले फूले ओर लोक जीवन 
को आनन्‍्द-रस से सराबोर करे ? 
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लोक जीवन में कल्ला! की किमि 
अभिव्यक्तियां 


श्री रामगोपाल विजयवर्गीय 


श। 


श्री विजयवर्गीयजी राजस्थान के चित्रकारों एव कलाविदो में अपना प्रमुख 
स्थान रखते है। आपने इस लेख मे लोक जीवन मे प्रस्फुटित होने वाली 
कलछाओ की विभिन्न अभिव्यक्तियो का परिचय अपने दृष्टिकोण से 
दिया हें। -+सपादक 


उपयोगिता और आनन्द जीवन की दो प्रयान प्रवृत्तिया हे । उपयोगिता में जीवन का 
थूल पोपण सब्विहित है तथा आनन्द में सब्म। जीवन के विभिन्न अगों का यदि विवेचन 
क्रया जाय तो आनन्द की आवश्यकता उपयोगिता से भी अधिक दिखलाई पडेगी। आहार, 
नेद्रा आदि दरीर धारण के प्रमुख आधारो क॑ अतिरिक्त यदि कोई आवर्यकता है तो वह आनन्द 
; अन्तर्गत ही जान पइनी है| 

मनुष्य ने किस प्रकार अपने जीवन के चारो ओर आनन्द की रचना की हैं इसका कोई 
ग_रमाणिक इतिहास नहीं है आर न इन रचनाओ की जन्‍म तिवियों का कोई निर्धारित समय ही । 
भानन्द के ये जनन्‍त रूप कव और किस समय मानव जीवन मे प्रस्फुटित हुए वह स्वयम्‌ नहीं 
जानता । 

आनन्द की मल प्रेरणा है रसात्मक अनभतिया जो पृथक पृथक इन्द्रियों द्वारा ग्रहण की 
जाती है । यद्यपि सभी रस मनृष्य को ग्राह्म आर प्रिय हे किन्तु कुछ उनमें गप्त रुप से ग्र 
किये जाने योग्य हे आर कुछ प्रकेट रूप से। जो गृप्त रूप से ग्रहण किये जाने है उनका आनन्द 
रवत एक ही मनप्य ले सकता है परन्तु कुछ वे है जो सामूहिक रूप से सब को समान आनन्द 
प॑ सकते हैँ। इन्द्रिया जो आनन्द ग्रहण करतो हूँ कम से रूप, रस, गन्ध, श्रवण, स्पर्श पाच हे 
श्नभ से दा स्पश आर रस को मनुष्य गत रखता हूँ तथा इनकी अवभति भी सतत ही चाहता 

। फिन्‍्तु तौन रूप, गत्ध आर श्रवण के जानन्द को वह सामसहिक रूप से उपभोग करने में 

गुर जनुभव करता हैं। रन तीन में भी गन्ध का महत्व गाण रह जाता हैं, रूप तथा श्रवण ही 
"पेन पच रहने है। 

पांच र३च्द्िपो के जविरियत भन हैं जो सनी रसो वा उपभोग करता है साथ ही मनन 
ना नावनाप देना इसका गण है। इस प्रक्षार इन तोन प्रमल इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त किया 


रब 


कि 
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गया रस विपाक मानव जीवन में अधिक ग्राह्म और पन्‍लबित हआ हैँ। इन तीनो रसों जो 
साहित्य, सगीत और कला कह कर हमारे पूर्वजों न व्यक्त किया हैं 

सगीत वाणी का विलास, साहित्य भावनाओं का विछास तथा चित्र-कला दृष्टि का 
विलास, दृष्टि का सुख है। 

तीनो प्रकार के विलासों को ले कर मनुप्य ने एस आनन्द की रचना की है जिसके आदान 
प्रदान में वह द्वेप रहित हो कर सह॒द समृह में सम्मिलित होता है और बिना कृपणता का आश्रय 
लिए इनका सख लेता है यहा तक कि ये आनन्द अधिक सचित हो जाने पर स्वत ही धारण करने 
वाले के हृदय से फट निकलते हूँ। ये तीनो प्रवत्तिया अनादि काल से मानव हृदय में पोपित होती 
चली आ रही ने परापाण युग की प्रतीक्षा की और न लौह यग की । आज भी वे जातिया 
जो लौह ओर पाषाण युग के समीप है इन तीनो प्रव॒त्तियों से रहित नहीं है । उनके जीवन में 

आहार, निद्रा, भय ओर मैथुन की जितनी प्रधानता है उतनी ही आनन्दोपभोग की जो उपर्यवत 

प्रवत्तियों द्वारा साथ्य है। यहा तक कि पशुओं का जीवन भी इन तीन प्रकार के विलासों का 
अपवाद नही हे 

लोक जीवन में इन तीनो विछासो की अभिव्यक्ति अनेकानेक रूपों में विद्यमान हैं 
यद्यपि इस जीवन ने इसके लिए कोई प्रयास नही किया, न कही शिक्षा प्राप्त की। उनके 
अन्नरात्मा से निकली हुई रस धाराओ में उन्हें स्वत आनन्द आने लगा ओर वे इसक उपभोग में 
रत हुए तथा स्वाद लेने लऊंगे। 

सर्वप्रथम भावनाओं का विलास है जिसका प्रादुर्भाव प्रेम, करण, ओर क्रोध भरे हृदयों 
से हुआ है, परन्तु देखा गया है कि प्रत्येक आणी अपनी भावनाओं को दुसरों तक पहुचाने में 
असमर्थ होता है । वह तो केवल अश्वुपात, दी्घ निश्वास ओर अधर दशन तक सीमित रह कर एक 
प्रभाव उत्पन्न कर देता है, उसके अन्तर की पुकार सुनने वाला, उसके अन्तरात्मा में पैठ कर 
उसकी पी डाओ का मार्मिक विवेचन और प्रदर्शन करने वाला एक दसरा ही व्यवित होता है जो 
आँखे फाड फाड कर, कान लगा लगा कर दूसरों की व्यथा को देखा और सना करता है । यह प्राणी 
कव, किसके सम्मुख अपने उद्गार उगलता हूँ ? उसे किसी ने नहीं देखा, उसका किसी ने सम्मान 
नही किया, न उसने सम्मान चाहा, वह तो न जाने किस अज्ञात वेला में कुछ कह गया जो कंबल 
श्रति और स्मतियों के आधार पर जीवित है । उसकी मर्मान्तक पुकार जन सम्‌ह की भावनाओं 
पाल बन कर फट निकलती है, सहस्न सहस्न जिह्नाये उसे गा उठती हैं । उस नव वध्‌ की कातर 
वाणी जो घघट के कपाटो में वदी हैँ, उस प्रवासी के निश्वास जो लोक छाज के प्रकाश में नहीं 
आते। उस विद्रोही की हुकार जो रात्रि के गहन अन्धकार में विषधधर की पुकार की तरह सुनी 
जाती है यही प्राणी उसे बटोरता हूँ और उन पगडण्डियो में विखेर देता हूँ जो बल खाती हुई पृथ्वी 
के इस छोर से उस छोर तक चली गई हूँ 

इसके अतिरिक्त कुछ वे हृदय है जो आनन्दातिरेक से स्वत ही मुखरित हो उठते हे 
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उन्हे किसी दूसरे के हृदय को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं रहती । ये है उत्मवो, विवाहो, 
मेलो ओर देवार्चनों के उपलक्ष में प्रस्फुटित हुए उद्गार जो तत्काल अन्तर से निकछ कर जिद्धा 
पर आ जाते है और अपनी व्यापकता को अमर बना जाते है । कुछ उद्गार वे हे जो वनान्तर के 
किसी कोने में वकरिया चराते समय, गाये चराते समय, किसी अज्ञात कण्ठ से फूट निकलते है । 
इनकी ताल ओर लय नियमों क॑ बन्चनों से दर स्वयम्‌ सिद्ध हूँ। कोई विरही कण्ठ कव प्रतीक्षा 
से आतुर हो कर ध्वनित हुआ ? कोई कातर ध्वनि कब रुदन बन कर पवन की सासो में उत्तर 
गई, कोई नहीं जानता। दो वियोगियों का मिलनातुर स्वर किन सम्बोधनों से व्यक्त हुआ यह 
भो अज्ञात क्षणो के ललाट पर कब लिखा गया किसी को ज्ञात नहीं है । 
आज के ग्राम्य गीत उन्ही अज्ञात स्वरो की ध्वनिया है जिनके प्रत्येक वाक्य में अन्तर की 
ज्वालाएँ अकित है । ये गीत सरोवर के तट पर, किसी एकास्त पर्वत उपत्यका के वृक्ष के नीचे, 
किसी टूटे छप्पर की भग्न कुंटीर मे प्राय गाये जाते है । श्वगार की विविध भावनाएं , श्गार की 
अनेक प्रेरणाएँ इनमे भरी रहती है, यहा तक कि जीवन की व्यापक ओर आधुनिक समस्याएं भी 
इन गीतो का एक अग है जो मेडो तमाद्यो में सुनाई पड जाती हे । 
भाव व्यक्त करने की यह कला स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। वे कभी दो चार 
एकत्रित हो कर या कभी अकंले में बैठ कर दु ख और प्रेम के आवेश में वाक्‍्यो को श्वखलावद्ध कर 
छेती है, योटे से उलट फेर सोभन अपने आप होते रहते हे ओर इस काव्य धारा का प्रवाह निरन्तर 
चलता रहता है 
छोटे गीन ही नहीं बडे बे काव्य भी इस अवोध जीवन में लिखे गये और वे प्रचलित 
हे मार की प्रेम कथा, हीरू की राभा के प्रति मिलन भावना, सोहनी की महिवाल से निया मिलन 
वाली दुर्घटना, सावलिंगा वा प्रेम निवेदन, मधु मालती की विरह व्यथा, गोपीचद और रानी 
गि्रल्ला के कथोवकृथन, राठोर अमर सिह, पावूजी रायेड आदि की वीर गाथाएं गाव के चारण, 
भाद, ढोली, दमामी, दम अब तक गाते टे, इन कहानियों को आद्योपान्त रात्रि के घने अन्धकार 
में विसी वक्ष क नीचे बेठ कर ग्रामीण जन बचे मनोयोग से सूतते हे । यही काव्य कभी छोटे 
गीती में परिवर्तित हो जाते है आर यही प्रेरणाएं प्रेम की रस भरी संगीत धारा बन कर प्रवा- 
हित होती है । इसीलिए वाणी का विल्यस जात संगीत छोक जीवन का इतना आवश्यक अग 
है कि बिना श्सके कोई उत्सव, कोई प्रसन्नतासचक समारोह, कोई देवपूजा कोई जीवन के व्यव- 
«रिक काय सम्पादित नहीं होते। 
5 को तीज आई कि गीतों भरे स्वर घर घर की दीवारों के चारो और ध्वनित 
ए। उठ है जिनमें प्रियतम के पर छाट आने की चाह है । वर्षा की भटियों का प्रदोधन प्रवासी 
पे द्यि जाता ह, विद्युत्‌ प्रकाश में प्रवासी शो नववध इर 2र जाती है, वर्षा के झीतकछू विन्दर 
पर वी जाति शरीर में लगते हे, मयरों की ध्वनि जा आाकर्षव, सरिता के प्रवाह, ऋरनों की 
हज वृछ ध्वनि, पत्षियों के मबर गान, चातक ऊे प्रति उपाल्म्भ इन गीतों को प्रमख जनि- 
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व्यक्ति हैँं। दसी प्रकार शीत के दिन आते है और पत्नी अगने प्रिग्रमम से अननोध ऋरती 
क्रि वह उसे अक्रेली छोड कर कही न जाथ। जीत में तो साथ भी एक स्थान पर बैठ कर घनी 
तपते हूं, सर्य भी वावियों में जोत निद्रा लेते है । यही अवस्था ग्रीप्म के गीतो की है जिनमे चादनी 
रात, कोकिल का मधुर कण्ठ, चैत मास के फूलो की गन्ध, करने की जीतछ धारा से तृणा वभाने 
को चाह में प्रियतम को यात्रा न करने देने की कल्पना छपी रहती 

संगीत के साथ नृत्य का स्थान भी प्रमुख होता है, विवाहों के नृत्य, उत्मवों ऊे नृत्य, 
सम्बन्धी ओर सम्वन्धिनों की परस्पर भेट होते समय के नृत्य, भाभी देवर के विवाह में नाचती 
है, वहिन अपनी भाभी के प्रथम आगमन पर नाचती है, मा अपने पुत्र के सम्मुख उस समय नाचती 

जब वह वरात सज कर घोडी पर बंड्ता हुँ। युवक युवती मेलो में नाचते हे, ये नृत्य ताल 

और लय के आधार पर ऐसी तललीनता, लावण्य और भगिमा का प्रदर्शन करते हैँ कि दर्भक 
चकित रह जाता हैं। 

इसके पदचात्‌ दृष्टि विलास का महत्त्व है जो लोक जीवन में सोन्दर्य वोध विकास 
का सूचक है इसका विकास चित्रो के रूप में, तमाझ्ो के रूप मे छूघु कथाओ के नाटकीय प्रदर्शनों 
में, रामलीला, रासलीला, स्वाग भरना, श्गार सज्जा करना, भवनों को चित्रित करना आदि 
कितने ही भेद दृष्टि को सुख पहुचाने के हे। नृत्य भी दृष्टि सुख का ही एक अग है तथा बेप 
भूषाओं की विविधता भी इसी प्रवृत्ति का विकास है । चित्र रचना को आवार बना कर कितनी 
भावनाओ ने, कितने उद्गारो ने जन्म लिया, किस किस प्रकार मनृप्य ने अपने चारो ओर सौदर्य 
की सुप्टि की , एक लम्बा इतिहास हूँ । पत्थरों के कठोर से कठोर कलेजे में उसने रसो की प्रतिप्ठा 
की, मिट्टी की विविध आकृतिया बना कर अपने वर्तमान जीवन की श्रगति को मूर्त रूप दिया, 
काण्ठ, धातु और शिला खण्डो को तोड फोद कर उनमे सोदर्य की कोमल कल्पनाओ को स्थापित 
किया। क्षवा निवत्ति के पदचात्‌ मनष्य ने जो कुछ भी किया वह अपनी सोदय्य भावना को पोषण 
करने का ही अभिप्राय था | जीवन की सभी सुखमय आवत्तिया सोदर्य के आधार पर हुई । 
धामिक देवता भी इसी भावना की परितृष्ति तथा उत्सव, सामूहिक आयोजन भी प्राय इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित हए। 

वे चित्र जिनमे विरही पति आकाश को देख कर विह्नल होता है, वे आलेखन जिनमे 
अभिसारिकाएँ सरिता प्रवाह को उल्लंघन करने के प्रयास मे है, वे अश्वारोही जो प्रिय के मिलन 
की आतरता में उड़े चले जा रहे है, वे प्रोपित पतिकाएँ जो मयर के रब से आहत हो उठी है वे 
आगत पतिकाएँ जो द्वार की ओर टकटकी लगाये खड़ी हे, वे पक्षी जो शकून के सचक है वे पश 
जो पवित्रतम है, वे भाव जो हृदय को विह्ल बना देने वाले है, कितनी सरलता से कितनी 
उत्कृष्ट अनभतियों से लोक जीवन ने निर्माण किये, देखने योग्य हे । इनमे यद्यपि कुशल शिल्पी के 
जैती श्रम साध्य कृतिया नहीं मिलती किन्तु जो रम, जो सृजनात्मक प्रतिभा छोक कला में है वह 
कुशल शिल्ती में नहीं प्रतीत होती | प्रस्तर खण्डो, काग्ठ फठको और मृण्मयी आक्ृतियों में नी 


- ३६४ - 


लोक कला इतनी प्रभावोत्यादक सरल अभिव्यक्तियों को ले कर प्रस्फूटित हुई हे कि साधना 
सम्पन्न शिल्पी भी उनके सम्मुख नत मुख हो जाते है । बस्त्रो को छपाई, उनके बेल बूटे और थोडी 
रेखाओं में दिखाये गये अभिप्राय वटे ही सार्थक और सजीव प्रतीत होते है। उपयोगी वस्तुओं 
में भी ग्रामीण जनता बडे सुन्दर साधनो की सुप्टि कर लेती है तथा उनके उपयोग अपनी आवशध्य- 
कताओ के अनुकूल और परिमित होते ह। 
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लोक कहता का उदय 


श्री माकंण्डेय 


नवयुग की नयी चेतना से प्रभावित श्री मार्कण्डेय जी ने लोककला कें 
उदय का सिहावलोकन अपने दृष्टिकोण से किया है । तरुण छेखक की 
तरुण भावनाओ का प्रतिविम्व इस लेख मे है। ++सपादक 


लोक-कला की व्याख्या करते समय साधारणत इतना तो सोचा ही जाता है फ्ि 
वह समस्त कला जो छोक द्वारा निर्मित होती है, इसके अन्तर्गत आ सकती है । अपने देश की 
प्रचारित भावानुभूति मे इस 'लछोक' शब्द के प्रयोग में अधिक व्यापकता है। यदि ध्यान से 
देखा जाय तो लछोक-निन्‍्दा, लोक-लज्जा, लोक-सम्मान इत्यादि गव्रो का प्रयोग करते समय 
हमारे मन में समस्त मानव-समाज के द्वारा होने वाली निन्‍्दा, लज्जा और सम्मान का 
चित्र रहता हूँ । ऐसी अवस्था में लोक' शब्द की व्यापकता के अनुसार लोक-कला का तात्पर्य 
वह समस्त कला है जो मनुप्य के द्वारा निर्मित होती रही है या होती रहेगी । लेकिन जब हम 
लोक-सगीत, लोक-नृत्य या लोक-सस्क्ृति इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हे तो इसका कुछ 
दूसरा ही अर्थ होता है । स्पष्टत 'छोक' शब्द को हम अग्रेजी के फोक' गब्द के अर्थ मे लेते हे, 
जिसका भावानुगत अर्थ असल मे जन समुदाय के उस अग से सम्बद्ध हो जाता है जो नागरिक- 
सस्कृृति से कुछ दूर हो। प्रत्येक देश की सस्क्ृति तथा साहित्यिक परम्परा के दो भाग होते 
है--ग्रामीण परम्परा तथा तागरिक परम्परा। इन दोनो का सम्बन्ध ऐसा समभिए जैसे दूध 
और उसके ऊपर की मलाई की तह का। 

लोक' या 'फोक' शब्द की आधुनिक व्याख्या में धीरेन्द्र जी का मत चाहे मान्य हा पर 
आदिम काल की सम्यता के मानवीय स्तर में इस प्रकार का कोई भी विभेद नहीं दीबता। 
समस्त मानव-प्रकृति की एक रूपता ही आदिम-मानव की मूल-प्रवत्ति थी । एक से कार्य, एक सी 
स्वेदनाए, एक सी चेप्टाए, एक से रागात्मक-सम्बन्ध इत्यादि उसकी विशेषता थी | वस्वुत 
'छोक' शब्द की आदिम मर्यादा का ही फल हैं कि आज भी उसकी व्यापकता का बोध री रह 
गया है। लेकिन सभ्यता और सस्क्ृति के विकास के कारण आदिम मानवता में एक ऐसा वर्ग बनता 
गया जो 'छोक' या फोक' से अपने को अछग समझने छंगा। वैसे छोक-गीत (#0॥६ 5078 ) 


न्‍सन-+-म--नमपनमम+-3नन मन कैनमननन-मग अमन» “नमकन-+++नकाओ 
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जर्मन के (४०१६४॥८0 ) का अपश्रश माना जाता हैँ जिससे भी जनता के समग्र सोन्दर्य मूलक 
भावों का प्रतिपादन होता हूँ यहा भी लोक शब्द का प्रयोग जनता की समग्रता का ही 
सूचक है । 
ध्यानपूर्वक देखने से इस लछोक' गब्द की वर्तमान अर्थगत परम्परा का उदय स्थान 
यही ठहरेगा। सम्भवत यही से उसका क्षेत्र सीमित हो गया। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो 
इस विकास-काल मे परिश्रमणील जनता के लिए जिन्हें थिद्वानो ने पिछडी हुई, मूर्ख ओर असम्य 
कहा है 'फोक' या लोक' सज्ञा दी गई। दुनियाँ के अनेक देशो की श्रमिक जनता का इतिहास देखने 
पर इस बात की कुछ और पुष्टि हो जाती हे। हिन्दुस्तान में श्रमिक जनता को नज्ञानार्जन ओर 
पठन-पाठन से दूर रखा गया। 'भूप्त' को क्षूप्तः बता कर उसके लिए अलग से सामाजिक 
नियम गढे गये, जिसमें उसे साधारण अपराध में भी भयानक दड की व्यवस्था की गई | ग्रीस का 
विग्वविख्यात दार्शनिक अरस्तृ तक गुलामी को स्वाभाविक बतलाता था। रोम में सर्फ की 
दु्दशा का इतिहास पाठकों से छिपा नही हैँ । 
लोक और उसकी कला की प्रस्तुत व्याख्या का समाज में व्यक्तिगत पूजी के उदय से 
गहरा सम्बन्ध है । इस प्रकार इन दो विभिन्न वर्गों और उनके स्वाभाविक संघर्ष ही के कारण 
“कछा की प्रतिभा को चन्द लोगो में सीमित किया गया और बडे पेमाने पर जनता की कलात्मक 
भावना को दवाया गया । यह सघप चाहे वाह्य रूप से उतना उग्र न रहा हो पर उन लोगो द्वारा 
जो अपनी भोतिक चेतना द्वारा या वौद्धिक विकास में साधारण जन समुदाय से आगे थे, ऐसे 
अनेक उपायो का उपकरण किया गया जिससे साधारण जनता को कार्य विभाजन की सीमाओं 
को छाँघने का अवसर न मिले। इस सघर्प कालीन जन-चेतना द्वारा उद्बुद्ध कला ही वास्तविक 
रूप से लोक कला की सीमाओ में आती हूँ। “श्रमिक वर्ग के लिए कला का निर्माण एक विद्येप 
भजित गृण के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ क्योकि श्रमिक-वर्ग की चेतना का उद्वोधन 
है। उसका मुख्य कार्य है। 
लोक प्रवृत्तियों की परम्परा का निरीक्षण करने पर पता चलता है, कि इसक॑ समस्त 
तत्व श्रमिक जीवन के विभिन्न अनुभूतियों से भरे पडे हे । पहली वार जब आदि मानव ने शिकार 
की पोज में दाइ लगाई होगी या पत्थर के एक पैने टुकड़े का निर्माण किया होगा या वृक्ष के कई 
पत्ता का जोड़ लिया होगा, तो वही उसकी कछा का प्रारम्भ माना जाता चाहिए। पेरी के शब्दों 
म आदि मानव का उत्छास में लिया गया विक्रृत अछाप ही आदि सगीत हैँ ।' यह तो एक साधारण 
रे हा हक 830 प्र तो विद्वानों में बढ कक मतभेद हैं । इतना अवच्य है कि उनकी 
गे दो मस्य धाराजों में वाटा जा सकता है। 
0 जा जि) कि), गाते [१ ९तलाक कषए९५, बाल कांप ल बात 
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कुछ छोगो का कहना है कि छोक-कलछा का उदय आदि मानव के थम का प्रतिफल है । 
दूसरे बब्दो में उत्पादन ही आदि कला का जन्म स्थान है । न 

कुछ लोग इसे भ्रामक बताते हुए कहते है , कि उत्पादन ने कला को अभिवद्धि तो दी पर 
उसके उदय मे इसका वैसा हाथ नहीं था। इनका कहना है कि शान्ति ओर व्यवस्था में कला का 
जन्म हुआ। या यो कहें कि कला स्वत मानव में फूट पटीया जगलों में बमते फिरते हाथ 
लग गई ।' है 

“लय, सगीत, ओर कविता आदि मानव के श्रम से पैदा हुई । शारीरिक परिश्रम उम 
दशा में अत्यन्त आसान हो उठता था जब कार्य एक लय के साथ किया जाता था। हाथ से सामहिक्त 
रूप से काम करते समय, शक्ति का एक सग्रहीत रूप उपस्थित करने के छिए उसे एक लय मे 
बांधना जरूरी हो जाता था और इस प्रकार मांस पेशियो के कार्य मे जब अधिकतम गवित 
लगने लगती थी तो अपने आप एक स्वर फूट पडता था । इन स्वरो पर आदि मानव ने गद्दों का 
पर्दा चढा दिया और सगीत वन गया। इसके अतिरिक्त ओजागरो का धातुओ से टक्कर लगना 
ओर उनसे स्वर का निकलना भी उनके लिए प्रेरणा का कारण वना। इसी तरह बहुत से ओजार 
भी वाद्य यत्रो में परिणित हो गए |” 

शारीरिक परिश्रम के अछावा भी आदि मानव की अनेक समस्याएं थी। प्रकृति के बाह्य 
तथा आचन्तरिक रूप विधानों में अनेक ऐसी विस्मय जनक वस्तुएँ जिनका कोई ज्ञानात्मक साक्षात- 
कार उनसे नहीं था। इसलिए उनके सामने प्राथमिक सघर्ष तो यही था क्रि वे प्रकृतिजन्य 
बाधाओं पर विजय प्राप्त करे। पहाडो, जगलो तथा अँतब्रेरी खौफनाक गुफाओ के अतिरिक्त 
वर्षा रम्भ के काले कजरारे मेघ तथा बादलो का घर्षण भी उनके सम्मुख एक आमन्न विपत्ति के 
रूप में उपस्थित होता रहा होगा। इन वाधाओ का मुकाबला भी उन्होंने जरूर किया था ओर वह 
भी सामूहिक रूप में। प्राचीन धर्म गाथाओ में जो सूर्य पूजन या अनेक श्रकार का ऐसा अन्य- 
थना-साहित्य मिलता हैँ उसका मूलश्रोत यही भय ही माना जाना चाहिए। ' आदिम मानव का 
आध्यात्म जीवन चिन्ता और आशऊा की तथा मौन-प्रे रणा अथवा काम चेट्टाओ का जीवन है। 
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१--३४7४८ 3045 महोदय का कहना हूँ कि साहित्य, संगीत और कला आदिम युग 
में सावंदेशिक रूप से पाई जाती थी। इनके अनुसार कला के लिए शान्ति और सुव्यवस्था को 
आवश्यकता होती हैँ । कृषि तथा अन्य समुदायों में खाद्य सामग्री इकट्ठो करने का एक समय 
होता था। वाकी समय में लोग कलात्मक वस्तुओ का निर्माण करते थे । 

२--३८6 ते पलटा, &92६ पाते ए(एगएड 
३--देखिये १९४३ के [ता०27 ग50070४ धृपक (2१५ में प्रकाशित विनय कुमार 
सरकार का लेख ७ #पतए 0 ०५९०5 47॥05ए7 ० एट्ड्ड०0०णा छ0फ्८६ 


बाते #€डाएवड * 


वैदिक साहित्य की ओर दृष्टि डालने पर हमे इस धारणा की पुष्टि के लिए पर्याप्त मसाला 
मिल जायगा। यदि वेदों को धर्म गाथा मान लिया जाय, जिस पर बडे मतभेद हैँ तो आदि 
मानव की प्रारम्भिक सम्वेदनाओं का एक वृहत्‌ रूप सामने आता है। 
कृषि कर्म को प्रारम्भ करता हुआ वेदकालीन किसान कहता हे-- 


4 


य्‌ 


ते भूमे विश्वनामि क्षिप्त तदपि रोहतु। 
मातेम 


त्‌ 
ते मर्म विमितवरि मा ते हृदयसपिपम्‌ ॥* 
“हे भूमि | मे तुझे जहा से खोदू वह शीध्य ही हरा भरा हो जाय। में तुम्हारे मर्म पर 
नावात न कछ, मे तुम्हारे हृदय को व्ययित न कहू। 
इसी प्रकार--- 
“पाता भूमि: पुत्रों अह पृथिव्या.” (अथर्व, १२१११) 


'यह भूमि मेरी माता हूँ, में पृथ्वी का पुत्र हूँ।' 

इस प्रकार सारा का सारा वैदिक साहित्य जीवन की जागृत प्रेरणाओं से भरा हैं। 
आदिम मानव का प्रकृति से सघ्प आर उससे उद्भूत स्फूर्ति का जगह जगह चित्रण मिलता हे 
इस दृष्टि से वेद का यह वाक्य वदा ही मनोहारी हूँ 


“न ऋते श्रान्तस्थ सब्ब्याप देवा: 


“बिना स्वय परिश्रम किये देवो की मैँत्री प्राप्त नही होती ।” 

वदिक साहित्य की विवेचना के लिए यह स्थान नही है । यहा तो इतना ही अभीष्ट है कि 
द्न से गायाजो का उदय भी श्षमिक जनता को मानसिक परेशानी आर सामाजिक सर्प से ही 
हेना है । 

तत्कालीन नृत्य या चित्र कला में भी हमे पेश की प्रधानता ही लक्षित होती है। अपने 
कामा मे लगी हुई जनता कछा को कछा समक्त कर नहीं वत्कि अपने पेशे का ही एक माध्यम 
या सुलकाव समक कर स्वीकार करती हूँ। उत्तरी पश्चिमी आस्ट्रेलिया मे वरमात की बदी 
जोवश्यकता रहती थी। भादिम फाल में इसके लिए वहा के लोग एक जाद के पत्थर का टकडा 
यहते से टुकटो पर रत फर तव तक नाचते थे जब तक कि बेहोश नहीं हो जाते थे । उनकी 
नृत्य-मुद्राओं में बिजली तथा चमझना, बादल का गरजना इत्यादि रक्षित होते थे। उनके बहत 
ऊचाई तक कद कद कर नाचने या जनिवाय ऊेवल मात्र इतना ही था कि वे जितना ही उछलेगे 

१०० &०, ४, रे३े, ११॥। 
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जात 
ही] 
ब 

|] 


उनके पोदों के उडछ उतन ही हूम्ब्रे होगे। उसके अछाबा वे अपने मुठ्ठ से प्राय वैसे ही शब्द 
करते थे जिस तरह क॑ जानवरो का वे शिकार किया करते थे। 

इसी प्रकार की एक व्यास्या भारतीय आदि सगीन के बारे में भी मिलती है। सामवेद 
ही आदि सगीत का मूल श्रोत माना जाता है । साम गान ऊं छेया के नाम ऋष्ट, प्रथमा, चनर्थी 
मन्द ओर अतिस्वाय है । उनके तीन वाद्य भी थे दुन्दृभि, वीणा और बेण । सामबेद ही का उपवेद 
गन्बवजद या गान्वव बंद हे जिससे सोलह हजार राग रामिनियां निक छी।' 

इस वद मे सामरस तथा सोमलछता के कतिपय महिमा गान हे । सामरस बनाये जाने 
की एक व्यापक प्रणाली थी। जिसमे तत्कालीन मानव-मन को तन्‍्मयता ओर श्रम का उपयोग 
होता था। क्योकि सोमरस उस काल का वडा ही प्रिय आर परग्मसनीय पेस गसदार्थ था। इससे 
वल, विद्या, बुद्धि इत्यादि की अभिवृद्धि का भी उत्लेख मिलता है। इस पर भी बडा साहित्य 5 
यहा स्ट्रेग वेने महोदय का यह मत देखिए--बह समस्त साहित्य ' सोमरस बनाये जाने तथा 
चन्द्र लोक में निवास करने वाले पूर्वजों की पुजा के समय गाया जाने वाला साहित्य है । 

इस व्याख्या में आशिक सत्य तो जरूर है, क्योंकि सोमरस का सामाजिक महत्त्व इतना 
महान साना गया हैं कि उसके उपार्जन के लिए किये गए श्रम के दरम्यान मानव-अह॒छाद तथा 
श्रम की एक कल्पना की जा सकती है । इस कल्पना में आदि सगीत का सत्रिहित होना विद्येष 
सशयथकारी नहीं है 

नृत्य की उत्पत्ति पर तो आदिम मानव की श्रम साधना का स्पष्ट प्रभाव अब भी देखा 
जा सकता हैं। देहातो के धोवी, कहार और अहीर इत्यादि जातियो के नृत्यो मे श्रम साधना के 
लक्षण अब भी अवशेष मिलते है । उन पर उनके प्रेशो का भी स्पष्ट प्रभाव हैं। धोवी के 
नृत्य गीतो में कपडे धोने की बात या घाट पर जाने इत्यादि को स्पष्ट छाप मिलती हैं। नत्य 
पर विशेष समुदाय के पेशो का पर्याप्त प्रभाव था। शिकार करने वाली जातिया उस प्रकार 
के विशेष नृत्य करती थी जिसमे शिकार के पकडे जाने की नकल हो । खेतिहर समदाय के नत्यो 
में कटाई, बोआई, रोपाई आदि के चित्र मिलते हैँ । इस प्रकार आदि मानव के नृत्य का जीवन में 
एक विशेष महत्त्व था। हाँ, इतना जरूरी है कि उनका सारा का सारा नृटा ज्ञास्त्र उनके उत्पादन 
से समन्वित था। इसी प्रकार उनकी खुदाई, चित्रकला और शिल्पफला भी इसी भावना से 
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भरी यी। 


१--देखिए (उप 580०5, ४४००व मज्लांडः0 ए ए धाठ 706 

२--इेखिए रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदिक साहित्य, पृ० १०५। 

३--दे खिए स्ट्रेंगेवेने, 

४--देखिए ि'६7650 (7055९, (॥6 ४687पाए8 ०(.3॥80, 9. 257 
«- ३७० -+ 





वे अपनी कला में इतने प्रवीण थे कि नुकीले औजारो का इतना उच्चकोटि का त्तिर्माण 
खेतिहर युग में भी नही हो सका। स्कीमो की भी यही विशेषता थी। अफ्रीका के विभिन्न समु- 
दायो में भी इस प्रकार की विशेपताये पाई जाती हे । उनके यहा के साधारण उपकरणो द्वारा 
कला के उच्चतर माध्यमों की सुरुचिपूर्ण उपस्थिति के अनेक उदाहरण मिले है। उनकी चित्र 
कला में कीडे मकोड़े भी वडी कुशलता से चित्रित किये गये हे । 

इस प्रकार कला की उत्पत्ति की सार्वदेशिक सूचना के आधार पर यह निश्चित सा हो 
जाता है कि कला का मूल थ्रोत मानवीय श्रमिक-सस्कृति ही है । हाँ इतना अवश्य हैं कि इस कला 
में स्थान स्थान पर प्रकृति भीरूता और वर्णन की अस्वच्छता भरी पडी हैँ। सम्भवत इसका 
कारण भी मानव की निरन्तर संघर्ष गील प्रवृत्तिया ही हो। कला या सौन्दर्य की उपासना में 
शक्ति या साहित्य की अभिरुचि का निर्माण प्रकृति भीरूता से सम्भव भी नहीं है । 

“प्रकृति के ऊपर मनुष्य की दक्षता जितनी ही अधिक होती हे, सौदर्य की प्रतीति भी 
उसके अन्दर उतनी ही होती है । जिस समय पर्वत मालाये मनुष्य के लिए एक दुर्गम बाधा 
के रूप में थी, उस समय पर्वतीय दृष्य मन में भय ओर आशका की भावना का उदय 
करता था। चित्रकला ओर साहित्य में दृष्य चित्रों का इतिहास इस वकक्‍तव्य को प्रमाणित 
करता है । 

कन्ण का विकास मानव क॑ विकास के साथ उत्तरोत्तर परिष्कृत होता गया पर इसके 
साथ एक प्रध्न और सामने आता गया कि क्या लोककला की उस परिभाषा को जिसके आधार 
पर इसका उदय आदिम काल के मानव से माना जाता है, मान लिया जाय। यदि हा तो कला 
के रूप निर्वारण का एक बटा ही जटिल प्रश्न उपस्थित हो जाता है। आदि मानव के कार्यों का 
विवेचन करते समय विद्वानों ने उनके समस्त कृपा कलछाप को कला के अन्दर ले लिया है। 
जिससे एक सी रुचि, एक सी प्रवृत्ति आर एक सी चेप्टाओं का दर्शन होता है। इतना ही नहीं 
एवः ही आदमी की सौन्दर्य मलक दृष्टि कतिपय लोगों की सी जान पड़ती है। इस प्रकार कला 

वस्तु जार उपयोगी वस्तु की निर्माण की फोटियों को जलूग करना भी मुश्किल हो जाता है। 
मानसिक और शारीरिक श्रम की बात तो दूर रही एक जादमी द्वारा इन दोनो प्रकार के 
वायो का सचालन होता रहा। सम्नवत इसीलिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण दिन पर दिन 

हत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता गया जार कला को मानसिक वृत्तियों का खिलवाइ वता कर 
हक स्थान देंने की चेप्टा की गई। लेकिन यह छोगो का अमर था । वहुधा कलात्मक वस्तुओं 
के निर्माण में दोतो प्रकार के श्रम क्षा एक सामज्जस्थ जरूरी था। सम्भवत माकस ने इसे ठीक 
पतचाना था। इसीलिए कला की सामाजिक उपयोगिता बताते हुए उन्होने छिखा--कमोडिटी 


कन>- ०० 


१०-३० सोवियन विद्व ज्ञोप, सोन्दर्य दास्त्र निबन्ध। 


“हमारे बाहर की वह वस्तु हैँ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूति करती है। चाहे वह पेट से 
पैदा हुई हो, चाहे भावनाओं से |! 

इस विवेचन के आधार पर आदि मानव की कला को ही यदि लोककल्आ मान ले तो फिर 
उसके आगे की छोक' व्याख्या का कोई भी रूप स्पप्ट नही हो पाता । क्योकि छोक कछा का वह 
व्यापक अर्थ जो हमे आदिम कला में मिलता है वह एक रूपीय और एकागी है। वहाँ मानव का 
श्रम तो है पर उदवोधन की वह क्षमता नही है जो जनता के जीवन को उत्प्राणित करती है, उसकी 
विविधता, उसका सचपं चित्रित करती हैं । 

यहाँ यह भी कह देना अनुचित नही होगा कि यद्यपि आदिम मानव की चेतना के अनेक 
प्रभाव जैसे प्रेत पूजा, पिडिया के गीत या करवा चोथ को गाये जाने वाछे गीत और 
प्रथाये इत्यादि आदिम कला ही से हमारी छोक कला में आई हे पर छोक-क्ला का उदय 
तो वहाँ से होता है, जहाँ से वर्गों का निर्माण होने छगा था। इस तरह यह साफ हो जाता है कि 
आदिम मानव की कला' और लोक कला' समाज की प्रगति के दो विभन्न सीडियो पर उदित 
हुई । जहाँ समाज के अन्तर्भूत विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध भी बहुत कुछ विभिन्न हो चुके थे। 

उपलब्ध लोक कलाओ के विवेचन के आधार पर यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि 
इनमे जीवन की उत्पन्न वाधाओं तथा विपत्तियों का वडा ही गहरा और मामिक विवेचन है। 
इन परिस्थितियो को यदि देखा जाय तो यह स्पप्ट हो जाता है कि उनका उदय सवर्गीय समाज 
ही में हो सकता था जिसके प्रति गम्भीर अक्रोश की भावना लोक कला के विभिन्न माध्यमों में 
परिलक्षित होती है । जहाँ अक्रोश नही होगा वहाँ जन-जीवन की दैनिक वातो को कला का माध्यम 
बनाया गया है। इस तरह हम छोक कला को सवर्ग-समाज की कसौटी के रूप में स्वीकार कर 
सकते हे । 


सीीनननिननननानाउन्‍्कनक, 


१--देखिये दि (5९, एशुनॉंशी ४० 7 
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लोक-चछत्य और होक-बायों में ल्ोक-जी 
की ब्याह्युत 


श्री शान्ती अवस्थी 


बिक. रा 


नृत्य और वाजे लोकजीवन की आन्तरिक अनुभृतियों के व्यजक हुआ 
करते हँ। इनकी अभिव्याप्ति समाज में स्वतीभाव से समायी हुईं 
रहती है। नत्य और वाद्यो का लोक-जीवन से कितना सामी<्य हें 
इसी की व्याख्या भान्ती देवी ने इस छेख में की है। -“सपादक 


स्व॒रों में तन्‍्मयता होने पर लय की उत्पत्ति होती हे। ऊय सगीत ओर नृत्य दोनों का 
आवश्यक अग है। इसी छूय के जाधार पर लोक-गीतो का निर्माण हुआ है | यही कारण है कि 
वे तर्क (वुद्धि)-प्रधान न हो कर हृदय-प्रधान है । लोक गीतो के दो अनिवार्य सहकारी नृत्य ओर 
वाद्य हें । भास्त्रीय विवेचना के अनुसार नृत्य जौर वाद्य कई विभागों में विभवत हो गये है ) 
उदाहरण के लिए भारतीय नृत्य को चार परम्पराओं का माना गया हे (१) मनीपुरी, (२) 
कत्वक, (३) कब कालि, (४) भारतनाट्यम्‌ । इसी प्रकार वाद्यो को भी अछूग अछूग करने 
के लिए श्यास्तवारों ने प्रयत्तो के जाधार पर उनके भेद कर दिये हे--१ फंफ कर बजाये जाने 
बाले (बी, गहनाई जादि), २ तारों से बने हुए (मितार, सारगी, वीणा आदि), 
हे चमटे से से जाने वाले (तवला, ढोलक जादि)। लेझफिन शास्त्रीय नृत्य और वाद्य की 
व्यापकता लोवा-न॒त्य और वाय को जपने ज्ञाप में वाँध लेने में सवेवा जसमर्थ रही है। इसका भी 
पंगरण हृदय और वृद्धि कया अन्तर रहा 

शास्त्रीय तृत्य भौर वाद्य ज्ञाउम्बरयूयत वौद्धिक साधना है। इसके विपरीत लोक-नत्य 
आर वाद हृदय से प्रद़्त गुणों के जाडम्वरहीन जालवन हूँ । इसके जभिव्यक्तीकरण ने जीवन 
को सरसता प्रदान पर लोक सस्डति जोर कला को युग-य॒ग से सुरक्षित रखा है। लगर विचार 
वर देखा जाय तो त़्वीत जोर वाद्य के शास्त्रीय रूप का उद्गम लोक जीवन का ही संगीत 
आर बाय हैं। लीन जीवन मे छोक गीतो को एक चिरन्तन धारा जनादि काल से चली आ रही 
४। भेर अपने विचार से ये स्तेज़-्गीत सानव हृदय की प्रद्धत नावनायों की तन्‍्मयता की 
पीखतम जयरस्या की गति है, जो स्वर जार ताल क्षोप्रवानता न देकर ल्‍प या धनि (ध्वनि) 
पजवे 7 |ै। देव को -दि किसी वैज्ञनिण दग से ब्वनि-दहरों (इ5णएण्ते ५ /एटड) में 


न 


बह 
जब 


तन फल 


बदला जाय तो निश्चित रुप से एक भकार (सिकायाणरांठप8 णंत०धंणा ०5070) 
का रूप होगा। यही ककार हमारे छोक गीतो की आत्मा है । तन्‍्मयता की चरम स्थिति छय है। 
किसी स्थिति में तन्मयता लाने के छिए इस ककार की आवश्यकता है । इसीलिए लोक-गीतो में 
हृदय को तल्मय करने के लिए रूय (क्रकार) की आवश्यकता पटी । फलस्वन्प बाद्यो का प्रयोग 
प्रारम्भ हुआ। लोक जीवन से लेकर साधना-पथ्॑ तक इस कार का अपना महत्त्व है। कवीर 
ने हृदय-वीणा से ककृत होने वाली इसी कफार को अनहदनाद की सज्ञा दी हैं। नृत्य में इसी 
(ककार या छूय ) के दो रूप हो जाते हे, ताण्डव में अन्तिम बिनाग की अवस्था का प्रदर्शन ओर 
लास्य मे सृजन की मुतकान का मुद्राओ-द्वारा अभिव्यक्तीकरण । इन्ही आवबारों पर में इसे 

तन्मयता की अवस्था से उत्पन्न लय की स्थापना को लछोक वाद्यों की आवश्यकता का कारण 
मानती हूँ । 

लोक कलाओ ने कभी वन्धन स्वीकार नहीं किया। जीवन-कलछा में भी जन-जीवन ने 
मुक्ति के लिए साधना की है । हमारे छोक वाद्यों ने भी वन्धन स्वीकार नहीं किये। आज तो 
गाँव में हारमोनियम भी पहुँच चुके हे, किन्तु ये हमारे वाह्याडम्बरो के प्रभाव से | सरल लछोक- 
जीवन मे वाद्य प्रत्येक स्थान पर वरतंमान रहते है । प्रात काल जव स्त्रिया चक्की चलाती है (जहाँ 
पर आटा पीसने की मशीने नही है ) तो उसकी घरघराहट ही उनके स्वर में मिलकर वाद्य का 
रूप धारण कर लेती है । बच्चा पैदा होने पर माताओ की प्रसन्नता के मृक स्वर को थाली वाद्य 
द्वारा स्वर मिल जाते हू । ढेकली चलाने वाले आदमी पानी की सरसराहुट और छप छप की ताल 
प्र ही गा चलते है। गाडी हॉकने वाला व्यक्ति वैलो की घटियों ओर खुरो की आवाज से ही 
अपना स्वर मिला लेता है। बर्तन मॉजने वाली स्त्री वर्ततों की खतखनाहट फो ही अपने गीत 
का माध्यम वना लेती है ) धोवी कपडे की फटाफठ से ही अपने स्वर को मुखरित कर सगीत की 
सृष्टि करता है। 
इस प्रकार हम प्रत्येक स्थान पर गाने वाले के लिए वाद्य उपस्थित पाते हैं । यदि इन सव 

अवस्थाओ की ध्वनियों को ध्वनि-सचालक यत्र (50फ76 7€८०7वाश8 79८776) 
द्वारा सचित कर के उनकी व्याख्या की जाय, तो उनमें सगीत के बहुत से ऐसे नवीन तत्व मिल 
सकते है, जो जीवन के समीप हृदय की वस्तु होगे। प्राय सभी शास्त्रीय वाद्यो का विकास लोक- 
वाद्यों को ही माध्यम बना कर हुआ है । वश्ञी या वॉसुरी को शायद पहले चरवाहे नरकुल या बाँस 
काट कर बना लेते थे और बजाया करते थे। कृष्ण का वशी बजा कर गायो को बुलाना इसका 
प्रमाण है । किंगीरी से ही सितार, सारगी आदि का विकास हुआ होगा। किगीरी, छौकी (गोल) 
या तारियल में एक छकडी छगा कर सितार की भांति बना ली जाती है, जिसमे तारो के स्थान 
पर घोडे की पूँछ के वाल छगा लेते हैँ और वालो की प्रत्यचा वता कर एक बनुपाकर लकडी से 
ही उसे वजाते है। 

ह लोक-जीवन में वाद्यों के हमे दो स्वरूप मिलते हे--( १) मनृप्य की क्रियाएं वाद्य का 

“ २७४ -- 


स्वरुप धारण कर लेती है, जैसे ढेकली के चलाने से उत्पन्न ध्वनि। इन क्रियाओ को हम सुविधा 
के लिए क्रिया वाद्य' नाम दे सकते है । (२) जहाँ किसी वस्तु को हम वाद के स्वरूप मे पाते हे, 
जसे ढोलक, उन वस्तुओं को हम वस्तु वाद्य' का नाम दे सकते है । इस प्रकार के वस्तु साधनों 
में ढोलक ते सव से महत्त्ववृ्ण स्थान ग्रहण कर रखा हू । पजाव स लूकर मध्यभारत तक तथा 
परिचम के सिन्च प्रान्त से बगारू आसाम तक इसका प्रमुख स्थान हैँ। दक्षिण ओर पश्चिम 
में ढोलक का परिर्वातित रूप इफ काम में लाई जाती हू । ढोलक को स्त्रियों ओर पुठुपों से समान 
रूप मे आदर मिला हे। भिन्न भिन्न जातियो में इसक॑ भिन्न भिन्न प्रकार हो गये हं। उदाहरण 
के लिए कहार जाति के लोग डमरूनुमा ढोलक का प्रयोग करते हे, जिसे हुडक या देहकी 
कहते है । इसे एक ओर ही बजाया जाता है, फलस्वरूप ढोलक से भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती 
हू, जो उनके अदूट स्वर में तन्मयता ला देती हू । ढफ को भी हम आधी ढोलक कह सकते हे । 
इसका घेरा ढोलक से बड्या होता है । 

लोक-नाटबों मे तरणे ओर तबले आदि का भी प्रयोग होता हे। नोटकी में नगाझो 
की प्रथानता होती है । लेकिन ये सभी वाद्य किसी न किसी प्रकार से ज्ञास्त्रीय सगीत से सम्ब- 
न्वित हैं । नाटकी का भी विकास नागरिक जीवन के विकास से हुआ हे । इसलिए हम उसे लोक- 
जीवन से सम्बन्बित नही कह सकते । छोक जीवन तो आडम्बरहीन हृदय पक्ष-प्रधान कछाओ को 
ही प्रथ्य देता हे । लोक-वाद्यो म एस वाद्य आते हूं जिनका विकास और प्रसार छोक-जीवन तक 
ही सीमित हू । उदाहरण के लिए भिखमगे दो रूकटियो को, जो चपटी होती हे, वजाते है । उनसे 
निकलने वाली कटपट की ध्वनि गायक के स्वरो म पूर्ण साम्य स्थापित करती हूँ। साथू उससे 
एक कदम आगे बढ़ कर अपने लोह के चिमटो का वाद्य रूप में प्रयोग करते हे । चिमटो को दोनों 
पवितया आर कर की सहायता से वजाते है। इसका प्रयोग वैरगिया धनि के गीतो में विशेष 
होता है। इस प्रकार साबुजा का संगीत अपना जग स्थान रखता है। साधओं ने संगीत कछा 
के विकास में सव से अधिक सहयाग दिया हूँ। तानसेन आर वैजू यावरा क॑ गुर बाबा हरिदास एक 
सावु ही थे । आजकल भोइन दिशा मे सावु वग कं छोग सव से जागे हैं । कबीर पन्‍यी साथु डी०७ 
ओर> पवतीफर न स्वर मटल जार रद्र वीणा का जाविप्फार किया है जिन्हें इठाहाबाद 
रेडिया ने प्रधारित किया है । पवतीकर जी महाराज के कथनानुसार 'स्वरमडल' की रचना में 
नाद ही प्रवान हैं । 

पाठ वी लक्षत्यो, लोहू के चिमटो को छोड कर बोबी जाति के छोग सप भार गागर 
यजात है । जिसकी ध्वनि वृच्द-वादत के समान होती है। तोमटी का भी लोक-वाद्यो मे 


अपना 
विनिष्ट स्टान हैं। लोक जीवन के जवियलित वाद्य न जाने कब से समीत-रक्षा के छिए 


प्रयुवत 
होते जा रह है । पत्र जीवन में छागोने मूह से नी वाद्य व्वनियों के निकालने झा सफ्ल प्रयास 
व है। पाली ऊोग एक लम्बा बान बजाते हे । दीवाली ऊं दिना में जहीर दो लम्बी छठ्यो 
वा पचान करते हू । निखमगा ने खनरी, हिगीरी थार इकतारे को वाद्य तप में सम्मान मिछा 


हैं । चमारो के नृत्य में ढोलक के साथ कटोरे को भी उपयोग में छाया जाता है | कही-कही पर 
कुम्हार लोग मटके भो वजाते है । गामीण गायको का सब से प्रिय वाद्य करताल है। कीजा के 
बिना तो फाग का साज ही नहीं सञता | 7 

सगोत में सात स्वर माने गये हे । स्वरो के सम्बन्ध मे एक शब्द ग्राम भी सास्वीय संगीत 
में प्रयुकतत हुआ हे । ग्राम का सस्क्ृत में गाव या ठाम के छिए प्रयोग हुआ हे। सगीन में ग्राम उस 
स्थान (ठाम) को कहते है जहा स्व॒र वाले यत्र में ये सतत स्वर पाये जात है। मेरा जयना 
विचार हूँ कि शायद सगीतशञास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न गावों मे भिन्न-भिन्न प्रचलित प्रणालियों के 
वादन को ही एकत्र कर सप्त स्व॒रो का निर्माण किया होगा। इस मन से वाद्य स्वरों के आविप्का- 
रक ग्रामवासी ही रहे है । भरत के नाट्यणास्त्र मे भी संगीत के वियय में प्रययत छब्दों में ग्राम 
ओर जाति' विशेष ध्यान देने योग्य है । अनुमान के आधार पर कहा जा सकता ह कि प्रारंभिक 
सगीत (गीत, नृत्य, वाद्य) अवश्य ही ग्रामों आर जातियो से सम्बन्वित रहा ह। फलस्वर 
सगीतज्ञों ने सगीत की व्याख्या मे इन शब्दों को स्थान दिया था ओर आज उनका प्रयोग विद्येत 
अर्थ (#८८४गा०८० ६९7४78) में होने रूगा है। 

जीवन मे वाद्यो का प्रमुख स्थान रहा है । पोराणिक गाथाओं में भी हम वाद्यों को किसी 
त किसी रूप से पाते हे । शिव जी डमरू बजाते थे , जो आज तक लोक वाद्य बना हजा है। इसका 
प्रयोग नेपाल तथा उसके तराई प्रान्त के लोक-जीवन में मिलता हू । विष्णु के हाथ मे गख मिठता 
है, जिसे वजा कर विष्णू ने प्रथम नाद उत्पन्न किया था। कृष्ण के हाथ में वशी का होना भी 
जीवन में वाद्यों की व्यापकता का द्योतकु है। रामायण काल में रावण नगीतज्ञ या। यह 
प्रसिद्ध हैं कि वह शिवजी के नृत्य के समय मृदग वजाया करता था। किम्बदन्ती हैं कि 
ब्रह्मा ने ढोल की रचना त्रिपुर राक्षस के रक्त से मिट्टी सान कर तथा उसी के चमडे से मढ 
कर की ४ 

उपर्युक्त सभी वातो से जीवन में वाद्यो की व्यापकता स्पष्ट होती है। छोक जीवन में 
आनन्द और उत्साह बढाने में वाद्यों का सदेव से प्रयोग होता आया है। नृत्य ओर गीत दोनो 
ही वाद्यो के आश्रित हैं । अत लोक जीवन में इन कलाओ को सुरक्षित रखने में वाद्यो ने समुचित 
सहायता दी है। साथ ही हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन सभी वाद्यो का विकास 
लोक जीवन से ही हुआ है । क्योकि आज भी वाद्य जीवन के एक अगर के रूप में छोक-जीवन 
में मिलते है । वालक आम की गृठली घिस कर पपिहरा बना कर वाद्य रूप में प्रयोग करते हैं 
अथवा ज्वार के पत्तो को मोड कर मन वहलाने के लिए अपना वाजा तैयार कर लेते इ। पण्डित 
अपनी पूजा मे शख और घडियाल का बजाना नही भलता। वृद्ध जन कीर्तन के समय करताल 
अवश्य बजाते है । इन लोक-वाद्यों ने हमारे जीवन के साथना आर भव्ित पक्ष को सदेव वलल 
दिया है । मीरा भी नाची तो पैरो में घुँधरह बॉधना नहीं भूली । यक्ष ओर किन्नरों को नृत्य 
बाद्य एव गीत प्रवीण होने के कारण ही हम उन्हें देव योनि फा मानते आ रहे है 


लोक नृत्य 


लोक नृत्य सभी कलाओ में अति प्राचीन है। मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य मे भाव 
प्रकाशन की आकाक्षा जन्मजात मानी गयी है । सृष्टि के प्रारम्भ म भावहीन मानव ने भाव-प्रकाश 
के लिए गरीर के हाव भाव का ही आशय लिया होगा । भाव-प्रकाशन की सार्थक मुद्राओं को 
ही भाषा ने नृत्य कहा है, निरथंक मुद्राओ का ताम नृत है। शास्त्रकारों ने भी सगीत को देवी 
सप्टि माना हे । एक किम्बदन्ती हं कि त्रिपुर नामक दैत्य का वव करने पर प्रसन्न शिव नाचने 
लगे आर इसी से नृत्य कला की सृष्टि हुई । बलह्मा ने त्रिपुर के रक्त से मिट्टी मान कर ढोल प्रस्तुत 
किया एव त्रिपुर के चमट से उसे मढा और शिव के पुत्र गणपति से कहा कि ताल दो | तव से तालू 
की स॒प्टि हुई, जिसका मगं,त ओर वाद्य में बाद में प्रयोग हुआ । 
शिव नृत्य के आदि देव कहे जाते है । शिव ओर पार्वती दोनो ही नृत्य कला मे प्रवीण थे । 
शिव का ताए्डबव ओर पार्वती का लास्य (कोमल ) नृत्य माना जाता हे । शिव अर पाती का 
नृत्य-विगारद होना, इस बान की पुष्टि करता हैँ कि यह कला जन-जीवन मे अति प्राचीन कालछ 
से व्यापक आर महत्त्वपूण रही हूँ । ताल की उत्पत्ति के विषय में एक ओर मत है कि ताण्श्व से 
ता! आर हास्य से 'छ' ७ कर ही 'ताल' का निर्माण हआ है | ताल न॒त्य ओर सगीत दोनो का 
जावध्यक अग ह । इसस यह ज्ञात हो जाता हू कि नृत्य ही पहले प्रारम्भ हुआ। 
नृत्य भी लोक जीवन से ही विकसित हुआ। नृत्य के आदि देव शिव स्वयं किसी नगर 
में न रह कर वलास पवत पर रहते थे । इस वात से जगर हम यह अनुमान करे कि नृत्य ही आदिम 
यूग में भाव प्रदशन का एकमात्र साधन था तो अनुचित न होगा। आज भी आदिवासियों मे भिन्न 
ज्रयार वे नृत्य पाये जाते है । शिव के बाद के दवो में भी जधिकाश नत्यवित्न रहे हे | विप्ण ने भी 
"० रुप में नत्य किया है । स्वामीकातिकेय के नाम से तो उदयशकर से एक नत्य को अपने कत्पना 
नामक चाचा; मे भी रन दिया था। 
शिन्न-भिन्न प्रवार वी नृत्य शलियो के नी कई कारण है। प्रारम्भिक काल मे मे 
णाब्न्८ दला में विभाजित जा। प्रत्येक समह ने भाव प्रशाधन के छिये कुछ स्ेते 
गात्यता प्रदान वी होगी। लेजिन जापस मे न होने के कारण ये सकेत भी भिन्न 
रह «गे। रस विन्ने भिक्न मकेतो (जिन्हें हम जाज मद्ठा कहते है ) के जाधार पर ही नत्य- 
लिया 4 निमाण द्राद न जास्टीय पद्धति से हजा होगा। दस प्रकार थाज के नृत्य के मल 
भ भी टेमोरा ताफ-नत्य पर जान है । वास्तव में बादिक विकास ने ही लोक जीवन से नागरिय 
पंत या निमाण जिया है। »र लोक जीवन के विज्ञिप्ट अगो को परिझत कर जपना बना 
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ज विन हम लाज विन ने बाच्ा का नाति नत्य में भा विसी वन्धन वा स्वीजशार 
पैर 


पत एजिव में क्ञार आर देश मानव हदय ने कार सीमित हो गये है। लोक 


जीवन में एक जीवन-साम्य ह । प्रत्येक स्थान के छोक जीवन से एक ही तत्व मिलते ह। छोक- 
नृत्य साधा रणीकरण के क्षेत्र में इतना व्यापक है कि उसे समभते के छिए क़िसी बोद्धिक यत्न 
की आवश्यकता नहीं पहती। इस साधारणीकरण का भी कारण मानव हृदय की रागात्मऊ 
अवृत्तियां । भाषा के कारण आज लोकननृत्य ऊ परिधि काफी सकुचित हो गई है। आज़ 
के लोक नृत्य आनन्द-प्रद्शन आर देवी-आराबना तक ही सीमित है । फिर भी इनमे गास्त्रीय- 
नृत्य के सभी मर तत्व मिलते है। 

लोक नृत्यो को जातियो के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जिक्षा आर 
सभ्यता के प्रसार ने इस कला को उच्च जातियों में समाप्त कर दिया हे । किन्त निम्न वर्ग 
की सभी जातियो में नृत्य पाया जाता हे । अवध प्रान्त के गांवों में कत्थक् ओर ब्रजवासी पाये 
जाते है । वास्तव में ये जातियाँ नहीं, किन्तु अपने पेणे क॒ कारग जातिया बन गई है। इन कत्थको 
से मेरा मतलव रूखनऊ के कत्थक शैली के नृत्यकारों रे नहीं। मेरा मतलब एक वर्ग विशेष + 
हैं, जो पुत्र जन्म आदि के अवसर पर नाच कर अपनी जीविक्रा उपाजित करते है। इन्ही 
मिलती हुई जाति ब्रजवासियो की है । 

इन जातियों को छोड कर सभी आदिवासी जातियों मे नृत्य कला पाई जाती है। 
कहार लोग अपने यहा शादी आदि उत्सवो पर 'स्वाग' करते हे, जो नृत्य-प्रधान होते है । इसी 
प्रकार धोवी, पासी, खटिक, चमार आदि जातियो मे भी नृत्य-प्रधान स्वाग प्रचलित है । ये लोक- 
नृत्य कत्थक और कथकलि के सम्मिश्रवित रूप में मिलते हे । कहारों ओर चमारो मे प्राय पुन्प 
ही स्त्री वेश धारण कर नृत्य करते हूँ । कहार जाति मे नृत्य का विद्येष महत्त्व है । गायो मे यह 
सुनने को भी मिलता है कि प्राय हुंडक बजाने वाले कहार और नृत्य करने वाली स्त्री मे होट 
लगा कर नृत्य होता हू । नृत्य मे परास्त होने पर पुरप का स्त्री पर अधिकार हो जाता है। इसी 
प्रकार यदि वह हुडक बजाने में परास्त हुआ तो उस पर नर्त॑की स्त्री का अधिकार हो जाता है। 
मेरी कहारिन के पिता ने हुडक वजा कर एक स्त्री जीती थी। 

आसाम की आदिवासी जातियो के नृत्य का मनीपुरी नृत्य से काफी साम्य है । मनीपरी 
स्वय लोक जीवन से विकसित नृत्य प्रणाली है । जातीय नत्यों में इलत जातियों का नत्य भाव- 
प्रदर्शन में सव से अधिक शक्तिशाली है । कोल, भील जातियो मे भी (जो उद्दीसा और मध्यभारत 
में है) नृत्य का अविकसित रूप मिलता हूँ । दक्षिण की आदिम जातियों के नृत्य भी काफी 
रोचक होते है । उत्तर और दक्षिण के लोक गीतों की ध्वनियों और नृत्य के मूल तत्वों में साम्य 
है । इसलिए यह कहना कटिन है कि इन कलाओ में किसका किस पर प्रभाव पद्म। दक्षिण प्रान्त के 
कुछ भागों में भारत नाटयम्‌ और कत्त्यक तथा कुछ में भारत नाटशम्‌ ओर कथकलि का मिला 
जुला रूप मिलता हैँ। वम्बई तथा उसके उत्तरी प्रान्तों सोराप्ट्र, ओर राजपूताना तक की 
जातियो में भारत नाट्यम्‌ ओर कथकलि का मिश्रित रूप मिलता है । पजाब प्रान्त के लोक नृत्यो 
प्र अन्य शैलियों की अपेक्षा कण्कलि का विशेष प्रभाव पता है । 
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यदि इन नृत्यों की सूक्ष्म विवेवना की जाय तो प्राय सभी जातियो के नृत्यों के एक ही 
तत्व मिलेगे । विषय की दृष्टि से भी लोक नृत्य आनन्द-प्रदंशन और देवी-आराधना तक ही 
सीमित मिलते है । यही कारण हे कि लोक नृत्यो के भावों में बहुत अधिक साधरणीकरण हो गया 
है। फलस्वरूप उसके सममभने में किसी बौद्धिक यन्त्र की आवश्यकता नहीं पच्ती | छोक नत्यकार 
ताल से बेताल हो अबने भावों गे लय हो जाते है । वाद्यकार भी अपने आप में लूय हो अपने गुणा 
का प्रदर्शन करते ह। फिर भी नस उत्पन्न आनन्द लोक जीवन को भाव-विभोर कर देता है । 
दर्गक मण्डली अपने आनन्द में लय हो वाह वाह कर भम उथ्ती है। इस प्रकार एक अनादि काल 
में लोक-नृत्य ने लोक-जीवन के हृदग्र को सुरक्षित रक्खा हैं । 
देवी की आराधना के लिए होने वाले लोक नृत्यो में रति मद्राओ का वबाहल्य 
हेना ह । कारण वे अपनी बौद्धिक साधना नही वरन्‌ हृदय के भावो को व्यक्त करते हे। मास्त्रीय 
नृत्य ओर लोक नृत्य को अलग करने में साधना ओर वासना का प्रमुख स्थान है। शास्त्रीय 
नृत्य में गास्त्रीय नियमों की अवहेलना सावना को वासना रूप में प्रदर्शित करती है, जब कि 
लोक नृत्य में वासना भी साधना वन जाती है। लोक नृत्य को वासना का साधना में परिवतित 
करना, उसकी जीवन-गति और नि४छल हृदय का द्योतक ह । लोक नृत्य प्रसिद्धि-प्राप्त 
करने अथवा घनोपार्जन का नहीं वरन्‌ जीवन के आनन्द को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन 
है। इससे लोक-जीवन की निष्काम श्रवत्ति का परिचय मिलता है। 
शारत्रीय नृत्यकारों ने पहु़े छोक नृत्य वो रभंवल उछल अद की सना दे कर इसकी 
जबहेंलना। की थी। छिन्त आज के तिज्ठविस्णन नृत्यकार उदय शकर ने इन लोक गीतो को 
सवलित बरर उनका सहण्व सिद्ध कर दिया हे ' उदय श्कर के नत्य-सकदटन मे एक वात ओर 
रपःःह्वाग यी हक सनसार के प्रत्येक, भाग के लोक-तत्य एक टी प्रणाली के है । हम ।जन्‍्हें अन्य 
देश वा नृत्य समभ वर, उन्हें अपने मनोरजन का साधन तथा प्रशस। का पात्र दनात थे, वे हमारे 
भारत वी दिभिद जातियो में उसी रप में पाये जाते हैं। इसके प्रमाण में उदयशकर ने अपने 
चित्र कापत। मे (बला केन्द्र के एसस्तोस्सण के समय ') इन दृत्यों को संकलित किया है। 
यद्यपि नृत्यकारों वे बहवत से भारतीय लोक नत्यो पर कथकलि का प्रभाव सत्र मे 
अविव यताया जाता हैं, ईिन्तु भेरी समन रू उन पर कसी भी ज्ञास्त्रीय प्रण्यली का प्रभाव 
नहीं प थ। दयोकि शारद्रीय तत्य वी जपेक्षा लोक नत्य ८थिऊ प्राचीन है ०तर एसी से ज्ञास्त्रीय 
पृत्थ या वियास हुला ह। यही दारण ह कि नमार के प्रत्येक्ष भुभाग के नत्यों मे एक साम्य 
निर्व ह, जिसका कारण सनप्प की रागात्मर प्रवत्तिया है । लोक जीवन की इन दोनो (वाद्य 
“४ २ नरेव) वैलोज गे रस परान है। यह रसे भट्ट ही ज्ास्त्रीय परिनापा के जनरूए न हो, 
एल जावन-स्स की व्याया ही तस रस ने की था सक््ती है । है 
“थक ७ पति नत्य जो जीवन में व्यापक्ष रूप से वतमान है । वाठक जव प्रसन्न होता है, 
7७ लोप टत।ा है ।7स्‍ला हो रही जारवाज्फोस भी चार मार! (एपहीदियामे जनवस्त 
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घ॒मना) घूमने को कहता है । पण्टित आरती उतारने मे ण्टी की तालछ एर आरती का आछ 
या धूपदानी ले कर नाच उठता है । यद्यपि उसमें गति नहीं किन्तु भाव प्रदर्शन अबध्य होता ह। 
दीवाली में अहीर नाचता हे। धािक प्रवुन्तियों के छोक रासछीछा कराते है । वरात विद्य हो ने 
के वाद वर-घर में स्त्रिण नित्य रात को वाद्य नृत्य समारीह करती हे । नृत्य करने में असमर्द 
मनृप्य का भी मन प्रसन्नता का समाचार सन नाच उठता है । 
लोक जीवन की प्रत्येक दिशा नृत्य से व्यालहे। प्रात काल सूर्य नत्य करलः निकछता 

है । हवा के ववडर भी यदा-कदा नाच उठे है, बर के बाहर ओर छलो पर मयर नृत्य करता 
लडके लट्ट नचाते है, वन्दर और साँप तथा भाल का न॒त्य दखते हे । निर्जवि पदार्थों तऊ में नृत्य 
देख लोक जीवन में कठपुतलिया नाचती है। ये सभी प्रकार के नत्य छाोक नत्यों के अन्तर्गत 
आते हे। उन्हें कोई भी जास्त्रीय प्रणाली अपने आप में छाॉँध्ष सकने में असमर्थ है । कटपुतछियों का 
नृत्य तनिक से संत में मुद्रा परिवरतित कर देती ह । सांप बीच में ही फुसकार उठता है। भाल आर 

वन्दर डण्डे के भय से मनृष्य के भावों का प्रदर्शन करते हे। किल्लु इण्टे के गिरते ही उनकी 
मुद्राये विगइने लगती हे ओर केवल पैरो की गति से घुँं?ह ही बजते रहते हे। इन नत्यों को 
जास्त्रीय पद्धति के लोग अयनी परिभाषाओ में बाघ सकने में असमर्थ है। कारण उनका नृत्य भी 
वौद्धिक साधना है, जिसकी पहुँच मन प्य की आँखो से केवल बुद्धि तक ही सीमित है। इसके 
विपरीत लोक नृत्य जीवन की आत्मानुभति है और उसकी पहुँच मनुष्य की आत्मा तक है । 

ही यह लोक नृत्य जीवन-गति से सीव॑ सम्बन्धित है । छोक नृत्य क्रिसी आदर्श अथवा 
परानुभृति को व्यक्त न कर जीवन के उल्लास को ही व्यक्त करते है । यटी कारण है कि वे जीवन 
गति के आदर्य प्रतीक है । इन्हीं लोक नृत्यों ने आत्म-समर्यण कर झआास्त्रीय नृत्य को जीवन दे 
हमारी कछा को सुरक्षित रक्‍ढा है तथ्य जीवन को सास्क्ृतिक बना दिया है। 


क्डिव का प्रथम कल्लाकार 


श्री हरिचरणलछाल 


मिटटी के खिलोने और पात्र ही आज हमारी प्राचीन सभ्यता और 
इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण हें। मिटटी की कला और उसके कलाकार 
के प्रत्यक्ष छोकदर्शन का परिचय इस लेख में --सपादक 


भारत का प्राचीततम इतिहास देखने से पता चलता हे, कि हमारे देश के कुम्भकारो 
का हमारे सामाजिक तथा सस्क्ृतिक विकास में हाथ था। विज्व क उस प्रारम्भिक युग मे, जब 
मनप्य फल मूल-कद अस्थ का सग्रह माह करता था, अथवा उसके पब्चात जब वह कप द्वारा 
अनाज उपजाने छूगा था, उस समय उसे सम्रह करने क॑ लिए बर्तन वी आवश्यकता हुई। 
उस समय करीव-करीब सभी जातिया अपने हाथ से बर्तन बनाती थी जेसा कि अभी तक बहुत 
सी पिछटी जातिया अपने हाथो से वर्तन दनाती है । पहिले कच्चे ही वर्तेत बनते होगे, फिर आग्नि 
के उपयोग के साथ छोगो ने पक्‍के वर्तन बनाने की कला सीखी ढहोगी। उसे विपय में मनुप्य 
को मिद्ठी के सम्बन्ध में प्रयोग करने पई होगे, दयोकि प्रत्येक मिट्टी ग्र्तन बनाने के लिए समान 
४+य से उपयोगी नहीं हाती। वर्लन बनाने में कृम्हार के चाफ का उपयोग बाद की चीज 
चाहत्ट के अनुसार वर्तत बनाने की कछा ही मनप्य का प्रथम धधा है, जिसमे पहिय या 
चकके का उपयोग किया गया ओर इसके फ्छस्वरूप इस धब्बे में चाति हो गईं । 

आज से हजारो वर पूर्व उस महान अवबकार में दबे हुए पूर्व-0तिहासिक यग में उम्ह 
ने मिट्टी को परीक्षा कर जार उसे पानी मे सान कर अपनी चाक पर रक्‍्खा। उम्भकार के तपते 
हए हाथो को स्पर्ण कर मिद्री ने एक जागरूक चेतना या जननव किया और वह उसके हाथो से 
छट कर बिखर जाने वा प्रय/स वरने लगी परन्तु वृम्हार वे हाथो से वह ने छुट सफी-उमने 
उसे अयनी ॥गुलियों के बीच चाक पर उच्दी ही यता कर रखा । मिट्टी को जाकार मिला जार 
ससार को अहनिभित जगणिन पाो। व्यवहार दे लिए मिले | 

उम्हार जपती सफलता पर नाच उठा। बह वाह्म सप्यि को जात्मसाल करने उसे 
जपनी मानस- एिटि मे परिवर्तित करने छगा। वाहरी जगत के रग, "प, आउ लियो को उससे 
'यान',व हू अध्ययन किया आर अपने मानस-जगत्‌ से उनकी रचना करने छगा। उसकी जगल्यों 
मे जाए जाग उटा यार वे कलात्मक हो उठा । मिट्टी के लादो को हु ता, वरदर, वकरा, गाय इत्यादि 
बा हुवे बिल 4 व । बच्छ प्रसह्ता से नाच उठे उनवे मनोरजन व॑ जिए खिलाने मिल गये । 
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कुम्हार ने इस पर भी विश्वाम नहीं किया। उसे मनुप्य और समाज की आवश्यकताओं 
को विरीक्षण करने का अव्यास सा हो गया। इस बार उसने मिट्टी से ईंट ओर खपरैछ बनाया 
जिससे उसने मनुष्य के लिए मकान और महल बना कर खटड्य कर दिया। जाडा, गर्मी आर 
बरसात से सुरक्षित कर उसने मनुष्य के धामिक, सामाजिक ओर सास्क्ृतिक विकास-प4 को 
सुगम बना दिया। यह कुम्हार के मस्तिप्क की ही उपज थी, जिससे समाज को मकान, महरू, 
मदिर, मूत्तियाँ इत्यादि मिली । अपने अविरल प्रयत्न तथा प्रयोग द्वारा कुम्हार ने अनेक रगो का 
आविष्कार किया जिनके उपयोग से उसने मकान, महल, मदिर ओर म॒त्तियों को #गकर 
सन्दर्य्यमय बना दिया। 

मानस-कल्पनाओ ओर भावनाओं का यह समार मनुप्य की 'प्रतीनि', प्रत्यय/ ओर 
प्रतिज्ञा का ही ससार है दूर से धुब॒ला-सा, सदेहास्पद-पा अनुभव 'प्रतीति” कहछाता है। वही 
जब भासमान सत्य का रूप धारण कर आकार प्राप्त करने लगता हे तो प्रत्यय' हो जाला ह 
परन्तु जब मनुष्य अपनी खोज, प्रयोग ओर अभ्यास द्वारा उस अनुभव को सत्य मान कर उसे 
मूर्त रूप देता हैं तव वही उसकी 'प्रतिज्ञा' वन जाती ह्‌। मानस स॒प्टि का यह मूर्त प्रतीक ही कला 
है । कुम्हार अपनी इन तीन अवस्थाओं को पार कर एक सफ्ल कलाकार वन गया। उस समय 
के समाज में जिस ओर भी दृष्टि जाती थी उम्हार की कला ही कला दिखलाई पत्ती थी। 
उसके बनाये हुए मकान और महल से गाँव ग्स रहे थे। उसी के वनाये हुए मदिरों में ग्राम्य- 
देवता मूर्ति के रूप में गोभा पा रहे थे। लोगो के घरो के अदर अनाज पात्र, जल पात्र, दीपक, 
कलश, हॉडी इत्यादि अनेक उपयोगी बतंन व्यवहार मे लाये जा रहे थे । उस बुग के मनुष्यों की 
आवश्यकताएँ सीमित थी जिनकी पूर्ति अधिकाश मे कुम्हार द्वारा ही होती थी। कुम्हार समाज 
म पूज्य हो गया और कुम्हारशाला तीर्थ वन गया। वेदों में कुम्हार की करा का यशोगान 
गाया गया है। यजुर्वेद मे चर, कुम्भ, गोल, कलश इत्यादि यज्ञोपयोगी बर्तनों के नाम दिये गये 
है। जिस प्रकार सुप्टि की रचना करने से ईह्वर का नाम प्रजापति हैं, ससार का कल्याण करने 
के हेतु सूर्य और इन्द्र को प्रजापति कहते हैँ उसी प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार की जन-उपयोगी 
रचना करने के कारण विद्वानों ने कुम्हार को प्रजापति के नाम से विभगित किया । अचिका यात्रा 
हारा ससार का उपकार कुम्भकार से ही होता है। वेदों ने भी कुम्भकार के सत्कार के लिए 
आज्ञा दी है-- 

(१) नम कुलालेम्य कर्मारिभ्यण्च वो तमोनम 

(२) ओ चतुर कृम्भाइचतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दष्ता। 
बेदो की इन्ही आज्षाओं के अनुसार हिन्दमात्र के प्रत्येक शुभ-अशुभ अवसर पर कुम्भकार का 
सत्कार करने की प्रथा रकक्‍्खी गयी है। रामायण में विविध शिल्पियो के नाम इस प्रकार 
मिलते है-- 

सत्रकर्म विशारद, खनक, कर्मातिक, सुधाकर, वशफार, मणिकार, वई कि यत्रक, सपकार, 
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बक्षाकार, दतकार, कुम्भकार, स्वर्णकार, कबलकार, वधक्, रोचक, ततुवाय, रनापक, कंवर्तक, 
गधोनजीवी, शस्त्रोपजीवी । 

कुम्हार का जीवन ओर उसकी कला सदा समाज के लिए लाभदायक रही है युगो के 
प्रिवर्ततो के बीच उसकी कला सदा सतक रही हैँ, ओर परपरा के अनुसार उसने सामाजिक 
आर सास्क्ृतिक सत्यो को किसी न किसी रूप में देश के सामने सदंव प्रस्तुत किया हैं। उसकी 
कला एक चिर-सत्य के रूप में सदा व्यापक रही हे । मिट्टी के वतन या खिलोने आग में पक जाने 
से यद्यपि पत्रके हो जाते हैँ परन्तु टूट जाने पर उनका कोई मृल्य नहीं रह जाता और वे फेक 
दिये जाते है । बतंन का प्रत्येक टुकछ एक कला का द्योतक होता हे और कालान्‍्तर में अर्थात 
प्रग-परिवर्तन होने पर ये टटे-फूटे मिट्टी के वर्तन मनृप्य-लिखित पुस्तक-सा सल्य रखते है । बडे 
पर पद हुआ वर्दन का टुकड़ा किसी समय किसी कलाकार के हस्त तथा मस्तिप्क की उपज 
4 जो मनप्य के आवश्यक उपयोग व. लिए बनाया गया था । उस समय उसका मल्य था, उससे 
समाज का भला होता था ओर उसका व्यवसाय होता थ्य । अब वह टकडा अपने समय का इति- 
हास प्रतिविम्वित कर सकता ह ओर अथकार में ड्वे समय का रहस्य उद्घाटन करने में सहायता 
दे सकता है । प्राचीन समय में भारत की कुम्हारी कला में एक अनुपम तथा सच्ची जाग्रति 
थी। उस समय यह का विकसित हो कर एक महान्‌ सोन्‍्दर्ण के स्थान पर पहुँच गई थी। देश 
के विभिन्न स्थानों पर प्राचीन ऐतिहासिक टीलो की खुदाई होने पर तथा गुफाओं मे जो मिद्ठी 
के बर्तन निकल हे वे इन के अनेक जजायवधरो मे सुरक्षित रूसे हे । अनन्तपुर, क३ पा, क्रनुरू 
टिनीवली, सलेम, विलारी, मैसूर, हदराबाद, बद्दा, रायगिरि, हःप्पा, मोहनजोदटों, नर 
विह॒टा, काणास्वी, आदि स्थानों में अगणित मिट्टी के पुराने वर्तन मिले हे जिन पर काल, भरे, 
छाल रग की पाल्णि की हुई हैं। कई खानों वाले बटे-वर्टे मठके भी निकले हे । एऐसे रगीन 
बतन के टुकटे है जो अडई वे छिलके को तरह पतले है। वहत से बर्तनों पर नयकाशी का भी काम 
किया हा है । एसे वतन भी निकले ह जिनके सिरे पर पुरुष, बदर, भेसे, कुत्ते, चौते, साप आर 
ट्सर जानवर की मतिया बनी हैं। विहटा में पाये गये बर्तन इतने सन्दर बने आर सगे हे कि 
उससे यह पता चलता हू कि व म्हारी-कला और चित्रण-फला जा प्रा-प्रा अब्ययन किया जान ॥। 
भी। रायगिरि वी झूफा में जो शिकार क्‌ दच्य है जथवा वह देब्य तो जानवरो भार मनप्यो के 
है उनमे सजीवता माल्म पच्दी है। इस गफा में जो चित्रकारी हे उसमे आर पर्व एविहासि कृ 
काल थे मिटटी क बदनों पर जा चित्रयारी हे दोनो मे समानता मालम पच्ती | 

मे देखने है जि रएतिहास के प्राचोनतम उक्त उम्हार से भोज छेल है| कु 

एुग्टारी पछा ही मानव सन्यता की परा-दट है। देश के ठैनिह्मसिक्त मदि ये 
एः 


दर, गफाये, हट्य्पा 


हनजो नेग्ताज्गेत जय नी जुम्हार जी कीति गा रह हैं। कम्हार न मतिका स्पर्श 


] रयण हई, देवेल वी नी रुप मिला । चर चाल्ति किया जगणित दीप उछज्न आाद मन्तित 


लिसल जा ना 3 -डाता उन्दार का देन है । उम्हार ऐसा सिद्र-हस्ल शित्सी 


ह 


श 
जे 


थी। कुम्हार ते तूलिका उठाई रग भरा, कल्पना साकार हई, देवालयों की सजीव भर्दित 
सचरित हुई। उसने फूची फेरी राजभवन बोल उठे, २ ग-महल जाग उठे, मानव-प्रमोद पर पट 
चढ़ा। नाटयपट खडे हुए, ताटय कला आगे बढी । ऊुम्हार ऐसा चतुन चितेरा था। गारत्र हि 
गाथा नीचे देखिए-- 

(१) मोहनजोदशोे--सहाँ पर खुदाई हाने पर मिट्टी के बर्तनों के ऐसे टक निकृे हे जो रगीन 
है आर ऐसे पतदे है जेसे अटे का छिलका । 

(२) कोयमवट्र--नीलगिरि पर्वत की तलेटी में रिवत्त एक समाधि के खोदने पर ऐसे मिट्टी 
के मटके निकले है जिनकी ऊचाई चार फुद ओर चाहाई ध्टाई फुट ह। 
इस पर काले रग की चमकीली पालिग ह 

(३) कुरतल (मद्रास)--यहाँ पर चाक पर गढे हुए अनेक <र्तन प्राप्त ह० हे जो खत्र अच्छी 
तरह पकाये गये हे। पानी ओर अनाज रखने के वर्तन है। इनके रग 
लाल हैं और ग्लेज किये हुए है, नक्कागी का काम भी हु--कह्ी-कही 
लकीर खीच कर और कही-कही उभार कर। 

(४) नोलबिरि पर्वत--यहाँ पर जो मिट्टी के वर्तन निकले हँ उनमे हरूम्बे लम्बे सुराहीनुझ 
गोल पीपे हैँ जिनमें कई खाने बने हुए हे। इनके सिरे पर अनेक मूर्तियाँ 
बनी हे जिनमे पुरुष, स्त्री, वदर, भेरे, कुन्ते, चीते, साप ओर टसरे जानवर 

। इन गोल पीपो पर खव अच्छी नककाशी ओर चित्रकारी की गयी है । 

(५) विहटा--य्हाँ पर जो मिट्टी के वर्तन निकले हूं वे इतने सुन्दर बने आर रंगे है कि उनसे 
यह पता चल जाता ह कि कुम्हारी कला और चित्रण-कला का पूरा-पूरा 
अध्ययन किया जाता था। 

(६) नल (पजाव)--यहाँ पर ज॑; मिट्टी के रगीन वर्तत निकले हे वह अत में उस समय के 
माने जायगे जब चाक का आविप्कार नहीं हुआ था। 

(9) रायगिरि गुफा--हदुस गुफा के अंदर जो शिकार का दृश्य हे और दीवारों पर जो चि३- 
कारी है उनमे ओर पूर्व-एऐतिहासिक काल के मिट्ठरी के वर्ततो पर जो 
चित्रकारी है दोनो में समानता शारूम पड़ती है। 

(८) कोशाम्वी--यहाँ पर जो मिट्टी की म्‌तिया निकली है उनमे एक पुएण के पेट की अंतब्यिं 
तक दिखलाई गई हे । अनेक मिट्टी के ऐसे टुकईे है जिन पर चीनी मिट्टी 
की तरह पालिश किया हुआ है । 

(९) मान मदिर--(वेधश्ाला) काशी जो सन्‌ १७३७ ई० की बनी है उसका नक्शा समर्थ जग- 
ने बनाया था और उसका निर्माण जयपुर राज्य वे सर्दोर महोन नामक 
एक कुम्हार ने किया था। 
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कुम्हार भारतीय समाज के प्रत्येक अग का चित्रण मिट्टी-द्वारा सस्ते से सस्ते दामों में 
ऐसे चातुयर्व से करता हे, कि उप्तकी बनाई हुई चीजे प्रत्येक घर मे पहुँच जाती हे । राजा से ले- 
कर रक तक के घरो में कुम्हार की कृतियाँ उपयोग मे लाई जाती हे। कुम्हार का जीवन जन- 
साधारण मे ऐसा मिल-जुल गया है कि वह देश की सम्यता तथा उसके क्रमशील विकास से अलग 
नहीं किया जा सकता। उसका यह परम्परा का स्वभाव-सा हो गया हैँ कि प्रतिदिन बदलते हुए 
समाज की माग तथा उसकी आवश्यकताओ को पूर्ण करे। वह एक वेज्ञानिक को भाँति सर्देव 
जनुसथान में लगा रहता है और समाज के हित तथा उसके मनोरजन के हेतु नव-निर्माण करता 
रहता हूं । 


बट 
ला 
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कपः कक ध् ब्् त्य् >्फ्य 
छाक*च्ट्त्सू 


श्री प्रेम कपूर 'कचन' 


श्री कचन जी चलचित्र कला आर साहित्य पर अपनी विशेप रचि रखते 
हूं। आपने अपने इस लेख में छोक-नृत्यो का सुन्दर परित्रय दिया है 
+>संपादक 


लोक-तृत्य का आरम्भ कब ओर केसे हुआ, यह ठीक-ठीक कहना कठिन है। किन्‍लु यह 
सवे विदित है, कि कलाये जितनी नियम और शास्त्रों में नही जीती उतनी परम्पराओं में जीती 
है । इनका मूल-स्रोत हैं प्रक्ति और कुछ अलोक्कि घफ्तियाँ-अफ़्तियाँ जो मानव जीवन में 
स्वत जन्म लेती और पनपती है । इनका घर है गाव, जिनमे हमारे पुरखों ने जीवन विताया ओर 
फूले-फले, उन्होंने अपने जीवन-क्रम को क्रमवद्ध रखने के लिए देवता की कत्पना की । उनकी 
आराधना के साधक नृत्य बने। आज भी दक्षिण भारत के मन्दिरों में देवी देवताओं के लिए 
विपेश नृत्य का आयोजन इसी वात की पुष्टि करता है, लेकिन समय के प्रभाव से जीवन बदला, 
उसकी द्शिा बदली, हमारे रहने के तोर-त्तरीके बदले। गाँव की जिन्दगी में बहने वाले जीवन- 
उमगो के सोते सूखने लगे, अकाल, ओर भूख ने देवता को दरिद्रनारायण बना दिया। 

सर्वप्रथम भारत के लोक-नतृत्य एक परिस्थिति विशेष में पनपे, उनका सादर्य निखरा 
और वह जनता की चीज वन गये । पर ऐसा हमेशा नहीं रहा । अपनी सार्ंजनिक अवस्था में 
पहुँच कर वह अपनी चरम सीमा पर पहुँचा, फिर समय के प्रभाव से कुठित होने छगा, उसमे आ 
गया वादों क़ा चक्कर । सामनन्‍्त युग में पहुँच कर वह एक परिवार का हो गया। इस परिवार 
मे उसका बैयक्तिक रूप निखर आया। इसी तरह सम्पूर्ण भारत में कला-परिवार में सकल्ति 
होकर राजघरानों की छत्रछाया मे पछने छगी। 


अवध के आसपास कत्यक ओर मिरासियों के परिवार वन गये | मणिपुर के मण्पपुरी 
नृत्य, आसाम के आसामी नृत्य, दक्षिण भारत में कथाकली इत्यादि नृत्यकारों के विभिन्न परि- 
वा र बन गये । इन परिवारों का कार्य था देव-पृजन के अवसर पर नृत्य कला फा प्रदर्शन | देवताओं 
को प्रसन्न करने के लिए ही ऐसा किया जाता था। नृत्य देव पुजन॒ का अग बन जाने के कारण 
अधिकाधिक यही चेप्टा की जाती थी कि उसमे कोई त्रुटि न रहें। वाह्म सुन्दरता के साथ ही 
साथ आतरिक भाव को अधिकाधिक सफलता से उपस्थित करने की चेण्टा की जाती थी। 


आजकल नृत्य की चार पद्चतिया प्रचलित हँ--कथाकली, भारत नाट्यम्‌, कत्थक और 

मणिपुरी | लोक-तृत्यो में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय नृत्य कथाकली है। कथाकली का अर्थ 
कहानी का खेल । इस नृत्य मे सम्पूर्ण एक कहानी बिना बोले ही नाटक के रूप मे उपस्थित की 

जाती है । आरम्भ में परदे के पीछे एक प्रार्थना होती है, फिर नायको के चरित्र का वर्णन होता है, 
जिपे पुरवाड कहते है , फिर चमडे से मद्रे गये वाद्यो की होड होती है, इसे मोलयायम कहते हे । 
इस तरह आधी रात के लगभग मूल नृत्य आरम्भ होता है। कभी कभी कथाये कई कई रात तक 
चलती है। 

इस नृत्य की सव से आवश्यक वात हैं, मुद्रा के प्रदर्शन के लिए बनाव- 
श्ूगार (मेकअप) का तथा वेश-भूपा का प्रदर्शन। जैसा पात्र का चरित्र होगा 
और जैसी मुद्राओं को उसे उपस्थित करना होगा, जैसे भाव देने होगे, उनके अनुकूल 
उसकी वेयभूषा होगी। इसमे नृत्य, तार पर आश्रित है, नृत्य भाव पर आश्रित हे और 
ताठच रसो पर आश्रित है। कंवरू अपने ढंग का यही एक ऐसा माध्यम है जिसने नाटबच शास्त्र के 
दोनो अगो पर वरावर महत्त्व दिया है। 

इस मुद्रा को आंखो द्वारा प्रदर्शित करने के लिए शरीर को लचीला बना कर 
आवश्यकतानुसार थुमाने के लिए कई वर्षो की कठोर सावना सी करनी पद्ती है, तब कही सम्पूर्ण 
नृत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 

कठोर मद्दरा के प्रदर्णन के उपरान्त भारत नाटयर्म' कुछ अज्ञो में कवाकली से मिलता 
जुलता है। यह देवदासियों की कला है । इस कल्ठा में देवदासियों का बहुत ऊुछ हाथ था। देव- 
दासिया पैदा नही होती वी, बनाई जाती थी। छोटी बालिफाजों की शादी पत्वर की मतियों 
से कर दी जाती थी आर उन्हें मदिरो में छोर दिया जाता था। वहा वह नटतन से नृत्य कला 
सीखती थी। पूजा वे. समय वहा उस नृत्य का प्रदर्शन टोता था। इस तरह देवदासियों के बीच 
ही यह कला पनपरी आर उनके जीवन-यापत का साथन हो जाने के कारण “नही के साथ इस 
नृत्य मं विकास आर पतन का अवसर जाया । 

रस नृत्य में केवल नारिया ही नाग लेती हैं, पुरुषों का भाग लेना जद्ुभ सा माना जाता 
ह। श्थगार प्रधान हैँ पर मुह पर झधाकली की तरह नक्राव नहीं छगाई लाती। भाव, अभिनय 
धरा प्रदरशित किये जाते है । यह लास्प वर्ग ज्ञा एक उच्च सास्द्धतिक नृत्य है। 

जिन भाति दक्षिण भारत ती दो प्रधान चैल्यां हे, उसी तरह उत्तर भारत की अपनी 
प्रथाव शेठिया हे । उनमे उत्नज्ञ मरप है। इसका जन्म मंगल वातावरण के साथ ही साथ हआ 
पाता वा ऐसे नत्य की जावच्यकता थी जो उनका मनोरजन करे 
लिता या सहलाए, जिसे वे आसानी से समन सक्के। यह एक्ागी नत्य है, लिसमें पदा- 
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हैं, जैसे ही सम आता है नर्तक अपने गर्दन से भाव प्रगठ करता है और भौवे कछाइया लग पकड़ने 
लगती हूँ। ताल पर चलते हुए सलामी होती है फिर नृत्य के तोडे, परन, बोल चछने छूगने हैं। 
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उत्तर भारत की एक नृत्य-मुद्रा 
लयकारी पर मुख्य जोर होने के कारण विभिन्न लयो का प्रदर्शन होता है। धीमी लय पर आप 
नृत्य का सौदय पा सकते है, उनमे न्तंक की तैयारी की माप की जाती है, इस तरह न॒त्य मे आप 
को सवाई, ड्योढी, पौन-दूनी, दुगनी तिगुनी लय देखने को मिलेगी। छूय के साथ गते भी नाची 
जाती हू । जैसे मुरली या होली की गत, लेकिन इन सव में अग सचालन की उन्ही क्रियाओं को वार 
वार दोहराया जाता है। कत्थक नृत्यों में ठुमरी गा कर उसके भाव बताने का प्रयास अच्छा है, 
लेकिन अधिकाश में कृष्ण लीला का ही वर्णन होता है । 
- रेटट + 


कत्थक की वेशभूषा आज भी वही मुगल दरवारी है, जो अधिक भोडी हो गई है। 
वही रंगीन अचकन चूडीदार पैजामा, दुपलिया टोपी और वासकट | सव मिला जुलाकर, इस 
तरह से पुरुषों और नरियो के लिए कोई विभिन्न वेशभूषा का समावेश भी नही हुआ। दोनों 
एक ही तरह का कपडा पहिनते हें । कभी कभी दो युवतिया, युवक ओर युवती का भी नृत्य 
करते देखी गयी हे। इसमे कोई वन्धन नहीं, लेकिन इसमें आवव्यकता-बश पहिनावों मे ओर 
नृत्य के भाव प्रदर्शन मे सुधार हुए है । 
जिस तरह कत्थक मे क्ृष्ण-राधा के भाव ठुमरियो में दिये जाते हे, उससे कही उच्च 
कृष्ण-पूजा के भाव वगाल मे वेष्णवो ने प्रसारित किये । मणिपुरी-नृत्य में इसी लीला का अभि- 
नय होता है। कृष्ण का अभिनय एक लडका करता है ,वाकी सारा अभिनय युवतिया करती 
हैं। उनके मिर मे ऊपर उठे हुए जूड पर तिकोनी सी टोपी होती हैं और उस पर महीन जाली 
की हलकी चादर जिसे विशेष मुद्रा में आने के पहले युवतिया अपने मुह पर डाले रहती हे। 
उनके शरीर पर तग लाल ब्लाउज होता है और हरे रण का घाघरा। घाघरो और ब्लाउजो 
में चमकते शीणे टंके रहते हे जिन्हे अवले कहते हे । रवीन्द्र ने शाति निकेतन में इस नृत्य 
को स्थान दिया और उनकी नटीर पूजा” या 'शाप मोचन' का जनता में बडा आदर हे। 
इन चारो विभिन्न पद्धतियो में आवश्यकतानुसार परिवततेन होते जा रहे हे, छेकिन 
गानों में इनका मूल रूप विखरा पडा है । जो वास्तविक लोककला हैं | लोक कला का 
विदेशों ने किस तरह उपयोग किया यह ध्यान देने की बात है। वहाँ के गाव आज 
भी नगरो के पूरे पूरे सम्पर्क में है । हर नगरनिवासी छुट्टियों मे गाव जाता है, वहा वह शहर का 
हो कर नही रहता। अपने देश में दो सम्यताओं के वीच एक गहरी खाई है | हमारी आखो ने उन 
फीपडियों को नही देखा जिसमे केवल मिट्टी की मोटी-मोटी दीवारे हे, जिस पर फूस के ठाट तक 
नहीं ऊपर नीला आसमान रात को छाया करता है, दिन मे तपती धरती होती है, पानी में दीवारे 
कट कट कर वहा करती है और पेडो के नीचे बरसात कटती हैं । मेहनत में चटक जाने वाली 
टेड्डियो का भगवान्‌ पर अटट विश्वास हैं, जो उन्हें अपने द खो, कृष्टों को सहने की शर्त 
नी हू। उनकी खुश्क जिंदगी में होली, दीवाली, शिवरात्रि, रामलीला, जन्माष्टमी, दशहरा, 
“तत्व यापव आते हैँ जो इन ग्रामों के हृदय से हर्ष आनन्द सगीत नृत्य की मधुर भकार 
का फूट विकलते हू । ये उत्सवो धार्मिक त्योहारों या शादी, व्याहो, जन्म, फसल, अनाज तक 
है सोमित नही रहते, कटाई, जोताई, वोआई, निराई के गीतो मे वे सारी वाते गाई जाती हे 
इनक गीत कितने सीधे, कितने सादे और कैसे मालूम होते है, इनके नृत्यों मे आडम्बर 
“है, प्रकृति का पहिनावा है। सवाल व नागा, भील, कोल इन अधिवासियों तक के पास अपनी 
“पी थाती है, बरोहर है जो पिता से पत्र को पुत्र से पोते को युग युग तक मिलती चली जायी 
सम 2203 3 जीवन वा दह्मन चाहता है, यही मिलता हें ग्राम्य-क ला में, छोक- 
के नृत्य घत्लोल, जुरबी पट्रम, मोहनी मदह्म, उाईकोटिक इन्णदि 
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विशुद्ध लोकिक मनो रजन के नृत्य है जो कथाकली से मिलते जुछते है। इनमें मस्त कर देने वाले 
गीतो की धुने है, मदहोश कर देने बाले भावों की थिरकन है । लेकिन उनको देखता आसान नह , 
कोसो पैदल मारे मारे फिरिए, दूर देश में घर को छो३ कर निकलिए, रात रात जागिए तब आप 
देख सकेंगे सपेरा नृत्य जिसको आप अपने कैमरे में कठिताई से पक सक्गे। रइबर साहव ने 
उन सपेरा नृत्यों का कुछ स्केच खीचा था। काल नाग, जो फ़ि सृष्टि के आदि से ही पुजनीय है 
उनकी अराधना मे नत्तेंक को व्रत रखना होता है । पूजा के बाद काल नाग के मनोनुकूछ वाद्य पर 
नृत्य चलता हे । भारत मे इस तरह का सपेरा नृत्य किसी न किसी रूप में विद्यमान है 

प्रकृति पूजन मे पहला स्थान नाग का आता है दूसरा स्थान वरता का । पानी के बिना 
कल्पना कीजिए, जब किसान गाता है-- काछा मेधा पानी दे, हत्या फटी बैल पियासा, काछा 
मेघा पानी दे । बचपन के दिनो में चिछचिलाती दोपहरी के बीच अपने ही शहर मे पत्थरों की 
गलियो पर लोटते हुए किसानों को मेने देखा। पानी नहीं आया, असाढ निकल गया। अब ? 
किसान की टोलिया गाती हुई चल पड़ी शहरो में | हर घर वाले वालटियों से पानी डाल रहे हैं 
जैसे पैसे दे रहे हे, वह नाच कर जमीन पर लोट रहे है । उनका विच्वास हैं इस तरह लोटने से 
पानी का देवता खुश हो जायगा। उनसे खेतो को पानी मिलेगा। 

अपने ही प्रान्त मे नही, सारे भारत मे पानी के देवता इद्र की आराधना करने, रुठे हुए 
देवता को मनाने के लिए भिन्न भिन्न रीत-रिवाज है। जितने तरह के रिवाज है उतने ही 
भिन्न नृत्य । भील और मेत्रार में नाच गा कर भेस की वलि दी जाती है इस नाचने गाने मे छडकिया 
भाग लेती है । जहा पहला पानी पड्ताह भील परिवार उसके दर्शन को जाता है । वहाँ से नाचता- 
कदता अपने खेतो की ओर लौटता है । कहा जाता है कि वे ऐसा इसलिए करते हे कि वे इच्ध 
को लभा कर अपने खेतो पर पानी बरसाने के लिए ले आवे। दल्लषिण में इन्द्र की स्तुति मे ओर भी 
रोचक नत्य होते है । नृत्य का प्रधान होता है पुजारी, वह ब्रत रखता है, फिर पूजा होती है। बाद में 
नृत्य शुरू होता है । लोग चारो तरफ घ॒म-घूम कर नाचना आरम्भ करते हैँ । तगाड़े की चोट 
बढती जाती है और बढते जाते हैं लोगों के नाचते गाते स्वर । बलि के लिए एक केला काटा 
जाता है, कही कही नारियल भी | वलि के उपरातप्रधान नर्तक अपनी मुद्राओ का प्रदर्शन करता 
है। इसी तरह बगाल मे वर्षा के लिए मूर्ति नृत्य, विहार के वारता गीत, युक्त प्रान्त मे वर्षा गीत, 
और पजाबव के बरता नृत्यो की अपनी अपनी अलग महिमा है। 

वर्षा नृत्य की तरह बाद में आती है नाज की कटाई। अपनी पकी फसल को देख कर 
किसान कितना खश होता है । उसका घर अन्न से भर जायगा। चमा नचला नाच, होली के 
खशी के नाच और ऐसे ऐसे नाच है जो मानव को शरीर से ऊपर ले जा कर एक स्थल पर एकात्म 
करने की चेप्टा करते है । जहा सैकडो अनादि मिल कर एक आदि की स्थापना होती हैं। भूल 
जाते है भील, गोद, होडा, सथाल अपनी नन्‍ही छोटी वुद्धिनीवी परिधि को ओर स्वाद लेते हूँ 
उस अनन्त सखका। गौरी के नृत्य को यदि किसी ने एक वार भी देखा है तो याद आ जायगा 
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भील अदिवासी जो कागा पहिन कर उपस्थित हुजा हे, उसके साथ की टुकरी गा रही हैं 
“भदल"” और भाला ! सथाछ किस तरह भूड के भुड सामूहिक रुप से नृत्य करते हे जिनमे 
पुरुषों के साथ नाचती हैं तमाणयाँ। गोड लोगों का कम नुत्य, जिसमे प्रेम ओर प्रकृति 
का आभास मिलता हे, काफी मनोरम होता हैँ । नाग चृत्यों में तलवार ओर भालो का 
प्रयोग देख कर आप स्तम्भित हो जायगे । लेकिन इन अस्त्रों के साथ चलने वाले नृत्य 
आपको उनके रण प्रिय होने का परिचय देते हैं। यह अधिकतर भूम कर नाचते हे । इनके 
मिरा पर जानवरों की शीग आर पक्षिणों के परो का भूमठ होता हुँ । भेरिया जाति मं इस 
तरह से वेश भूपषा बना कर नाचने का बच्या ही मनोरम प्रयोग हे। विवाह के अवसर पर 
उनका नाच मद्यपान के साथ शुरू होता है ओर वे सामूहिक छोकनृत्य करते हू। इन नृत्यो के 
बीच गाआये हसी-ठठोली की या किसी वीर की गा गा कर सुनाई जाती हैँ । गाया का एक 
पद समाप्त होन पर पेरो स पदचापे दी जाती हूं 

इस तरह से समचे भारत का उत्सवो, विवाहों या मुसीवतों के समय का अपने नृत्य हूं 
आर अपन गीत जो उत्साह हप या कटिन परिस्थितियों म उनके सहायक हाते है 

पवतीय इलाका म, जस लद्दाख और सिप्ती म चहरे लगा फर नाचने की प्रथा हू। यह 
चहरे विभिन आकृतियों (पशुओं ) के होत है । पोौग्ाक के लिए रूम्ब चोगे पहिने जात हू । इत चोगो 
वा भेव्कीला रग होता हू । इनक वाद्य बदे बच नगाई होते है जिनके भयानफ रवरो मे रम फर यह 
छाग नाचते ह। 

घाटिया म रहने बारू पहाद्द लोगो का जीवन यडे ही परिश्रम से बीतता हूं । इनके 
लोक-नृत्या मे पुरप जार स्त्रिया सामूहिक रूप से उदी के नाच नाचते है। यह एफ छडकी 
बा, जोकि विशप रुप से नाच के ही छिए होती है, लेकर यह लोग यारी बारी से पमते हे जोर 
-. खेलत है ।एनक पहिनाव उतनी होते है। जिन्‍्हें चोछा कहाँ है। इनकी लम्बाई जादमी से 
जंधिव शावी 2 । नाच के समय ये विशेष तरह झे चादी हुँ गठटने पहिनते है । पेदा मे नीचे 
गिदय्के-न्ट्क व टओ हों सर अपना सामहित उत्सव मनाते है । नत्य के साथ गीत की प्रधानता 


धन है, थीतो में बेट, उन्त जार पहाओं के वारे से बाते होर्त 


७६, ५ 


७ नृत्या कु ले विनिन्न जगा पर ब्यान पाते पसाले याद जाती हैँ नाचती गाती बह 
६ ०07६० ॥ जिन्हें जापने नी अपने सहतलों में नाचते देखा होगा । एक खाट को छम्पी  छम्ब 


श 


| 
व ६ ॥। नीरदानीजाजुबापर जटदा जादा को लगा जर छोद्य सा मच बनाया जाता है। 
९६ ' ६ दमी पर न्भिर रहना टे, पी 


ब्कै 


छे से ओई बुबती टोड़ छ कर गाती हैं। लहीतो 


४६ ए4 | «भी स्थये निभा हे | न्िर्देशओ जे जय न न्‍। प् पा पम 
१५ + 4 । नि रन पत्त हथा। मे ननव से 
355६ एच+ चिसजता ते [ दशफज़ 9 ने चअंवार हल | नतता [रे जलब सना था 


कट ज पड क: | सके हे उतको पंत ज्यों वे पर किडात वो ड को अप नये डे मे नह 
| ऊन्न इठता जे उया इप छझुखे कु साथ डसे प्रस्न या 


2525 ० 5 य विद क ह >- 
दे री! जात प् देच्जणज डर ्न्छि डाई था सर सहटा ५ 


नए और भडकील क्षणिक रजनो ने हमारे मन को इतना घेर छिया है, क्रि हम अपने आप से 
दूर भाग रहे है, तभी तो ढाई घण्टे तक निर्जीब पुतलियाो को एक्कत कछा कार नचाता 
बोलता ओर गाता हे वही अपने देश में जा कर वर्ष के अधिकाञ महोने मिट्टी ढोता है, मजदूरी 
फरता है फदे हाल फिरता हे। 
यह वात केवल इसी कठपुतछी के नाच तक ही सीमित नहीं है। शिवताइव, काली 
ताइव, देव ओर महिपासुर जो हमार विभिन्न जनपदों की बस्तुए थी वे जनवदो के विखरते 
त्रिखरते विखर गईं। आज भी आसाम का व्याव नृत्य, सराबकोला का सरायकोला नृत्य, 
आश्चका कुछपुरी, गुजरात का करका कोलहम इत्यादि नृत्थ की विभिन्न ०द्धतिया शीरे बीरे उस 
नदी के स्रोत की तरह सूखती जा रही हे जो मेंदान छोड कर रेगिस्तान में चली गई हूँ 
लेकिन जहा कही भी जाटो के समूहों मे अब भी कुछ अज में जीवन है वहा आपको कसी न किसी 
रात कहरवा देखने को मिल जायगा क्योकि इन नृत्यों की जान इनकी सीधी-सादी कल्पना पंथा 
मुद्राओ की विपुलता हूँ । इन लोक वासियो के नृत्यो मे और लय गति, उनकी सीधी सादी बेगभूपा 
और सजावट को विशुद्ध प्राकृतिक और सरल रूप मे देख सकेगे। उनकी करा मे उनकी सच्ची 
लगन और अनुराग का पुट मिलेगा। 
फिर भी यदि हमे अपने देश की लोक कला, लोक नृत्य को बचाना है, उससे आने वाले 
जन को जीवन और जागरण देना है तो हमे चेप्टा करनी होगी सत्ता के साधारणीकरण की । 
आज का भारत एक प्रात का नही एक शहर या गाव का नही, हमारी छोक कला उन सारी विभि- 
न्नता को दूर करने मे हमारे साथ कुछ हिस्सा वटा सकती हूँ । कला का साधारण्ण।करण इस वात 
को लेकर होना चाहिए क्योकि जनता के पास जीवन की आवश्यकताओ के लिए ही समुचित 
धन नही है अत कला एक ग्रुप की एक पथ की धरोहर वनकर रह जाती हैँ । जो जहां है वही का 
है वही जिए या वही मरे | कोई यदि दक्षिण को उत्तर के साथ जोडना चाहता हैँ तो प्रइन होता है 
उस रुूम्बी दूरी के लिए पैसा कहाँ हैं और जहा पैसे का प्रश्न उठता हूँ वही लम्बे लम्बे टिकटों का 
प्रइन आ जाता है । शहर के मोह को छोड कर हम गाव नही जा सकते । फिर यह छोक कला का 
प्रइन हल कैसे हो * अत साधारणीकरण आवश्यक हैं। तभी लोक नाटच, लोक नृत्यो या लोक गीतो 
का उपयोग हमारे लिए सार्वजनिक हो सकेगा और हम विदेशों के सम्मुख यह उपस्थित कर 
सकेगे कि हमारा देश सापो और जादू मत्रकों या हाथियों का देश कभी नहीं रहा है, अजन्ता 
इलोरा या एलीफेटा की गुफाओ में बने रगमच हमारे उन्नत नृत्य नाट्यो के ज्वलत उदाहरण हे । 
इस सक्रमग काल में लोक-परम्परा को बचाने के लिए अवश्य ही हमे प्रयत्तशील होना चाहिए 
क्योकि जीवन में इनका मूल्य अधिक हूँ । 


- ये९२ -++ 


मऋणिपुरो छत्य 


श्री प्रजेश वनर्जी 


साहित्य, संगीत और कला का जत्रिपयगा में अनवरत रनान करना 
ही कलाकार प्रजेश के जीवन का लक्ष्य है। भारतीय नृत्यकला क आचाय 
उदयणकर के दाहिने हाथ श्री प्रजंण जी लेखक, पत्रकार और कलाकार 
इन तीन रूपो से ख्यात हें। कला, सगीत और प्रकृति के प्रतीक मणिपुर 
में स्‍्व्य जाकर लेखक ने मणिपुरी नृत्य के सबंध म जा परिचय प्राप्त 
क्रिया है उसीका एक निदर्शन इस छख मे संपादक 


मणिपुरी नत्य जबिकाबिक जीवन है तथा प्राय अत्यक बामिक वा सामाजिक पर्व पर 
जॉयवाजित किय जान है । वध उत वा6 भा बन्ट्रिका-स्मात रजनी वहा की ग्रामीण तश्णाई का नृत्य 
के छिए सीच लाती ह जिसकी सरप्रा गने गन बदला जाता ढ। . 
व्य वा वातावरण म्‌वत मानस यी पु का बातायरण होता है जिसमें एक ऐसी 
पबावम-सलव सबित होती ४ जा दुश्या का ज यबधित भारत जार स्मणीय बना देती हैं और 
॥ वे से बे जालोचक तथा सुनरग्त दशक वी ना नाइट कर डता हू। 
तत्य थी उत्पत्ति व सग्-र4 में मणिपुर ने एड पारराक साया ध्र चूलित ह जिसके अनसार 
गंशत गए जार जग सप्ठों सिदवा ये गरीर की वालडडवसुत चाटाओा आए गतियो से पत्य 
ते जख्म लिया । ेलग्ज (सप्टि) क समय चावुत्व ही देवी उमरत को देह ने गोल आर मान्य 
के पा ते मरान्‌ मर वी संगिती थी। सहानू ज॒त्दव तथा लमस्व न नृत्य नी सृत्टि को 
पृओना प्रदान की जिले वाटालर ने जल इंदोन्देवताना ने प्रहय कर लिया तथा महान्‌ गुरदव 
(पु. के समन डच्_ अैचने वरने के लिए वत्य शिया। 


५ ५६। «जितरों उह्यों यो इस्सि ने सम्दन्य में यही धारणा हैं बद्धधि बाद के समय 


गत 5 


थे संम्दन्पित जो गये । इलया विश्य नी प्राव वह 


कि ३ जरिए वर छव गाजायों 


६ ६४ हो 8 ०३१. ४7४: 


(करतड बनि के साथ ), इचचरी 
नये), नायी हैगलछ [होश तवा दोल 
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नए और भडकील क्षणिक रजनो ने हमारे मन को इतना घेर लिया है, कि हम अपने आप से 
दर भाग रहे हे, तभी तो ढाई घण्टे तक निर्जीब पुतलियो को एक कछा कार नचाता 
बोलता और गाता हे वही अपने देश मे जा कर वर्ष के अधिकाञ महोने मिट्टी ढोता है, मजदूरी 
करता है फदे हाल फिरता हे। 

यह वात केवल इसी कठपुतली के नाच तक ही सीमित नहीं है। जिवताइव, काली 
ताडव, देव ओर महिपासुर जो हमार विभिन्न जनपदो की वस्तुए थी वे जनपदो के विखरते 
वरिखरने विखर गईं। आज भी आसाम का व्याथ नृत्य, सरायकोछा का सरायक्रोला नृत्य 
आश्चका कुछपुरी, गुजरात का करका कोलहम इत्यादि नृत्य की विभिन्न एद्धतिया घीरे बीरे उस 
नदी के स्रोत की तरह सूखती जा रही है जो मैदान छोड फर रेगिस्तान में चली गई है 
लेकिन जहा कही भी जाटो के समूहों मे अब भी कुछ अभज में जीवन है वहा आपको किसी न किसी 
रात कहरवा दखने को मिल जायगा क्योकि इन नृत्यो की जान इनकी सीधी-सादी कल्पना तंथा 
मुद्राओं की विपुलता है । इन लोक वासियो के नृत्यो मे ओर लूय गति, उनकी सीधी सादी वेशभूपा 
और सजावट को विशुद्ध प्राकृतिक और सरल रूप मे देख सकेगे | उनकी कला मे उनकी सच्ची 
लगन और अनुराग का पुट मिलेगा। 

फिर भी यदि हमे अपने देश की लोक कला, लोक नृत्य को बचाना है, उससे आने वाले 
जन को जीवन और जागरण देना है तो हमे चेप्टा करनी होंगी सत्ता के साधारणीकरण की । 
आज का भारत एक प्रात का नही एक शहर या गाव का नही, हमारी छोक करा उन सारी विभि- 
न्नता को दूर करने मे हमारे साथ कुछ हिस्सा वटा सकती है। कछा का साधारणीकरण इस बात 
को लेकर होना चाहिए क्योकि जनता के पास जीवन की आवश्यकताओं के लिए ही समुचित 
धन नही है अत कला एक ग्रुप को एक पथ की धरोहर वनकर रह जाती है । जो जहाँ हैँ वही का 
हैँ वही जिए या वही मरे | कोई यदि दक्षिण को उत्तर के साथ जोडना चाहता है तो प्रश्न होता हूँ 
उस हरुम्वी दूरी के लिए पैसा कहाँ है और जहा पैसे का प्रइन उठता हैं वही लम्बे लम्बे टिकटों का 
प्रइन आ जाता है। शहर के मोह को छोड कर हम गाव वही जा सकते । फिर यह छोफ कछा का 
प्रश्त हल कैसे हो ” अत साधारणीकरण आवश्यक है। तभी छोफ नाटब, लोफ तत्यो या छोक गीतो 
का उपयोग हमारे लिए सार्वजनिक हो सकेगा और हम विदेशों के सम्मुब यह उपस्थित कर 
सकेगे कि हमारा देश सापो ओर जादू मत्रकों या हाथियों का देश कभी नहीं रहा है, अजन्ता 
इलोरा या एलीफेटा की गुफाओ में वनें रगमच हमारे उन्नत नृत्य नाटयो के ज्वलत उदाहरण है । 
इस सक्रमण काल में लोक-परम्परा को बचाने के लिए जवश्य ही हमे श्यत्लशील होता चाहिए 
क्योकि जीवन में इनका मूल्य अधिक है । 


>> ३२२ - 
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माणिफ्री छत्य 


श्री प्रजेश बनर्जी 


साहित्य, सगीत और कछा की त्रिपथगा में अववरत रनान करना 
ही कलाकार प्रजेश के जीवन का लक्ष्य हैं | भारतीय नुत्यकला के आचार्य 
उदयशकर के दाहिने हाथ श्री प्रजेश जी लेखक, पत्रकार और कलछाकार 
इन तीन रूपो से ख्यात हे । कला, सगीत ओर प्रकृति के प्रतीक मणिपुर 
में स्‍्व्य जाकर लेखक ने मणिपुरी नृत्य के सबंध में जो परिचय प्राप्त 
किया है उसीका एक निदर्शन इस लेख मे है । --संपादक 


मणिपुरी नृत्य अधिकाधिक जीवन्त हे तथा प्राय प्रत्येक धामिक वा सामाजिक पर्व पर 
आयोजित किये जाते है । वर्ष की कोई भो चन्द्रिका-स्मात रजनी वहाँ की ग्रामीण तरुणाई को नृत्य 
के लिए खीच लाती है जिसकी सख्या शने शने बढती जाती हैं। 

नृत्य का वातावरण मुक्त मानस की पुलक का वातावरण होता है जिसमे एक ऐसी 
योवन-सुरूम शविति होती है जो दृश्यो को अत्यधिक आकर्षक और रभणीय बना देती है और 
जो बडे से वडे आलोचक तथा सुसस्क्ृत दर्शक को भी आक्ृष्ट कर लेती हे । 

नृत्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे मणिपुर में एक पौराणिक गाथा प्रचलित हे जिसके अनुसार 
महान्‌ गुर और अमर स्रष्ठा सिदवा के शरीर की ताल-लय-पूर्ण चेष्ठाओ और गतियो से नत्य 
मे जन्म लिया । लेसम्वा (सृष्टि) के समय मातृत्व की देवी लेमेरन की देह से शील और सौन्दर्य 
फूट पद था जो महान्‌ गुरु की सगरिनी थी। महान्‌ गुरुदेव तथा लेमेस्त ने नृत्य की सप्टि को 
पूर्णता प्रदान की जिसे कालान्तर में अन्य देवी-देवताओ ने ग्रहण कर लिया तथा महान्‌ गुरुदेव 
की पूजा के समय उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया। 

सम्पूर्ण मणिपुरी नृत्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही धारणा है यद्यपि वाद के समथ 
में वे मृस्य-मुख्य धार्मिक पौराणिक गाथाओ से सम्बन्धित हो गये | इनका विषय भी प्राय वही 
कथाएं रहा करती है'जेसे लाइ हरोवा', रास-छीला, खबक (करतल ध्वनि के साथ ), इशरी 
चोडम[ गीतो के साथ नृत्य), पा चोलम (म॒दंग के सहारे नृत्य), ओग्री हैगल (होली तथा डोल 
कम 0 क का नृत्य), कुक्रेकर या वाबल्ुसाग्वी (चादनी रात में 

मणिपुर की पोराणिक कथाओं के अनुसार हम समभते है कि यहाँ के निवासियों की 
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स्वाभाविक प्रवृत्ति ही नृत्य की ओर हुँ ओर ये छोग इस महती कला को बहुत पवित्र मानते है। 
रास लीला के बाद यहा का सब से अधिक छोक-प्रिय नृत्य लाइ हरोवा' है; उसका अर्य है दिव- 
ताओ का आमोद-अमोद' । इसका एक अर्थ देवताओं का आशीर्वाद! भी होता है। हिन्दू वर्म मे 
दीक्षित होने के पूर्व यहाँ के निवासी त्रह्मवादी थे आर जेसे वर्मा में पुराना धर्म नये धर्म के साथ 
चलता रहता हूँ, यहा भी प्रत्येक परिवार में इमुगलाइ (गृह देवता) हुआ करत है, जिन्हे हिल्दू 
मन्दिरों में स्थापित कर दिया गया हैं, यहाँ के निवासी चाहे इन्हे नये नाम से पूजे या पुराने 
नाम से | यहा की पहाडिया तथा घाटिया छाइफाम्स या देव-स्थान के रूप में मान्य हे जहा स्थानीय 
देवो का निवास माना जाता हैँ और जो इनके परम पृज्य भी है । लाइ हरोवा नृत्य प्रवानतया 


उपस्थित किये जाते हूँ जिनमे प्रत्येक ग्राम अपने-अपने देवता की परितुप्टि करता हे । 

ये उत्सव एक नृत्य से आरम्भ किये जाते है जिनमे देवताओं को फूछ-फल बाछिकाओं- 
द्वारा अपित किया जाता हूँ। इन बालिकाओं का नेतृत्व पुराने धर्म की पुरोहितिने, जो मैव्रिस' 
कही जाती है, करती है । इसकी समाप्ति के पश्चात्‌ युवक-गण मनोरजनार्थ नृत्य करने के लिए 
युवतियों को चुन लिया करते है। 

लाइ हरोवा तथा रास-लीछा दोनो में नृत्य-सम्वन्धी उपयुक्‍तत अग-सचालन की क्रियाये, 
मुख पर प्रकट होने वाली भाव-भगिमाए, हाथ)की विविध चेप्डाएं तथा मणिपुर-निवासियों की 
कल्पना के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की कयाए चित्रित ओर अभिनीत होती है। छाइहरोवा 
रचना-विधान (7 €८४पएंधृप6 ) के वारह विभाग हैं । 

औग्रीहेगल भी छाइहरोवा का ही एक भेद हैं। जैसे डोल-यात्रा के समय कुक्रेकफ तथा 
धावल साग्वी नृत्य अधिक पसन्द किये जाते हू वैसे ही ओग्रीहगछ भी एक छोऊप्रिय नत्य है । किन्तु, 
कुछ अन्ध बिश्वासों तथा अज्ञानपूर्ण तकों के आधार पर बर्जित होने के कारण डस सत्य, के 
अनेक महत्त्वपूर्ण अश्ञ नतंकी-द्वारा छोड दिये जाते हे । 

मणिपुर-निवासियो-द्वारा वेष्णव वर्भ ग्रहण किये जाने के पूर्व छाइहरोबा नृत्य को ई 
प्राधान्य मिला था । एक पुरुष या एक स्त्री, या दोवों साथ ही, या समह ऊँ ममद पुत्पनस्त्री 
साथ-साथ, या प्ुरुष-वर्ग और स्त्री-वर्ग पृथक्‌ू-पृथक्‌ चाहे जैसे छाइहरोबा नृत्य सम्पन्न कर 
सकते है । 

कभी-कभी दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेबाले छाइहरोबा नत्य में पुत्ष वर्वेक 
अपने उच्चतम स्वर से गाता है और इस गीत के सम पर दोनो नृत्य करते रहते ह। 

लाइहरोबा के जाक॒स्ट्रा में एक बटा ढोल, बॉस की वासूरिया, वेब घण्टे-वर्डियाल, 
छोटे-छोटे मजीर तथा 'पेना' हुआ करते हैं। ह । 

मणिपुर की कछा तथा विचारों के जनुसार ही वहा का आटाये अथवा वे बन्मपा जार 
सज्जा का विधान होता है। नृत्य के वस्त्राभपणाद की रचना वहा के पूराण-सम्मत तथा अनिवाय 
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रीति-रिवाजों के ही अनुरूप और अनुकूल होती है। गहरे हरे रग की पृष्ठभूमि पर उभरती हु 

चमचमाते सनहरे रग की धारियों से यकत तथा पूर्ण रूपेग सुसज्जित निचले किनारे वाली 
साडी का एक भाग कमर पर वाध दिया जाता है। हरी साठन की वनी हुई आधी वाँह की 
चोली होती है और लाइहरोवा से तो सिर को बड़े कलापूण दंग से सजा दिया जाता हैं--सिर 





सणिपुरी नृत्य को एक मुद्रा 
पर मुलायम रोवे-जैसे मखमछ को चारो ओर से कस कर सुनहले फीते से वॉध दिया जाता 
है। लम्बे लहरीले केश शरीर के उतार-चढाव तथा हिलने-डुलने के साथ लहरात है और 
नतेंकियो की सौम्यता एवं सौन्दर्य मे अभिवृद्धि करते हे। नर्तकिया भडकीले-चमकीले आभूषण, 
हार, कगन-वाज्‌ तथा अगृठियाँ धारण करती है, किन्तु पायजेव नही पहने जाते। 

- नर्तकों के लिए रगीन सिल्क की धोती होती हैं और शरीर के ऊपरी भाग को अनावृत्त 
ही रहने देते हे, किन्तु, हार, वाजूबन्द तथा अगूठियों से भली भाँति सजा लेते हे। इनके लिए सिर 
की सजावट तथा पायजेब नहीं होते। 

हाथो के मन्द-मन्द कम्पत और गति तथा भूमि पर मन्द-मन्द पदाघात से नृत्य का 
आरम्भ होता है और थोडे-थोडें समय का व्यवधान देकर गति और ताल के जो सम पडते 
है, उन्हीं की सगति में हाथ ओर पैर दोनो की नृत्य-गत क्रियाएँ सचालित होती है| शने शनै' 
नृत्य का वातावरण अपने चरम विकास पर पहुँचत। हैं और देवताओं तथा दर्शकों को नमस्कार 
फरन के परचात्‌ समाप्त होता है। इस नृत्य में नमस्कार की रीति यह है कि नर्तंक और नतंकियाँ 
अपनी हथेलियाँ भूमि पर रखती और फिर उन पर सिर रख कर प्रणाम की म॒द्रा में नत हो 
जाती है। 

लाइहरोवा नृत्य को स्म्वा और थोइबी--एक निर्धन किन्तु महान्‌ युवक तथा राज- 
कुमारी की प्रेम-कथाओ को लेकर चलने मे प्रचार का क्षेत्र मिला। प्राव हर प्रदेश मे इन * 
कथाजों पर छोग परम्परा से विश्वास करते आ रहे है । प्रवीण नतेक और नतंकी ही इसे आरम्भ 
करते है जोर कथाओ के विपय को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करते हे) 
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वैष्णव धर्म के प्रवर्तत के पश्चात्‌ मणिपुर के नृत्यों के रचना-विधान विचार-भाः 
अथवा विषय-वस्तु मे क्रमक परिवर्तन आने छगा। लाइहरोबा के अवयव-सघटन की शैलिय 
बनने छगी और बहुत कुछ मिश्रण किया गया। गति और ताल-सम्बन्धी अनेक नियम ओः 
व्यवस्थाओ का व्यवहार किया जाने छगा। राधा ओर कृष्ण की कथाओं को अधिक प्रमुखत 
मिली और दूसरे उपाख्यान प्राय छोड ही दिये गये । खोल' को स्थान मिला और अपने ढर 
का यह एक ही वाद्य सिद्ध हुआ। बोल वारीकियो का प्रादर्भाव हुआ। जब वैष्णव मत का प्रचार 
हुआ तब मणिपुर के शास्त्रीय नृत्यो के रूप में रासलीला, (जिसकी जाखाए थी---नर्तक, वसनत 
तथा नृत्य ), गोष्ठ-लीला (जिसमे गाय चराने वाले के रूप में गोपियो के साथ लीला करते थे) 
और लाइहरोबा प्रतिष्ठित हुए। अब भी लछाइहरोबा राधा-कृष्ण कथा-विपयक नृत्यों के साथ- 
साथ मणिपुर के वाहर सुपरिचित हैं, जिन्हे वाहर के लोग मणिपुरी नृत्य से अभिहित करते हे 
हैँ और जो एकमात्र खोल” वजने पर उपस्थित किये जाते है । 
सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में, मणिपुरी नृत्यों को राधा-क्षप्ण के बेष्णब-स्वहूप का 
आधार लेकर अपनी शक्ति के सदुपयोग का उत्तमोत्तम क्षेत्र मिछा। आगिक, वाचिक तथा 
भआहाय॑ तीनो प्रकार के नृत्यो को कला-शक्षित की पराकाप्ठा तक पहुँचने का माध्यम रास-लीला 
के रूप मे मिला जिससे सम्बन्धित कल्पनाओ ओर उद्भावनाओ ने नृत्य-कला की अभिव्यजना 
एवं चित्रण की क्षमताओं का उद्घाटन किण। 
मणिपुर के प्रत्येक ग्राम में कृष्ण-राधा, कृष्ण-बलूराम तथा क्ृष्ण-चैतन्य का मन्दिर 
होता है जिससे सम्बन्धित एक वडी रगशाला भी होती हैं जिसमे राधा-कृष्ण-सम्ब्नन्धी उपाख्यानों 
गे लेकर नत्य प्रस्तुत किये जाते है। नृत्य की रगभूमि को 'रास-मण्डल्” कहत हे, जो नृत्य के 
समय वत्ताकार होता है और राधा-कृष्ण उसके केंच्ध में नृत्य करते हैं। नृत्य में लाभग छ घण्टे 
लगने है और यह प्रायः रात को दस या ग्यारह वजे आरम्भ हुना करता हूं 
अठारहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में, महाराजा जयसिह जो वाद में अपनी छोक- 
प्रियता के कारण भाग्य-चन्द्र नाम से विख्यात हो गये थे (१७५९-१७९८) हे द्वारा मणिपुरी 
नत्यों की अतीव प्रशसा और स्वागत हुआ। उनके शासन-फाल में, उनके द्वारा वनवाये गय॑ एक 
मन्दिर में श्री गोविन्द जी का अभिषेक क्या गया। इस महान्‌ अवसर पर महारास-लछीला का 
अभिनय किया गया। राजकुमारी सीजा लछेरोइवीं जो वीरबदहूटी अथवा विम्ब मजरी नाम से 
भी स्यात थी, ने राधिका का अभिनय किया और रासेश्वरी नाम से सम्मानित तथा प्रसिद्ध 
ईं। मणिपुर के इतिहास में, यह पहली रास-छीछा थी, जिसमे राजकुमारी ने राधिका के हूप 
में नृत्य किया। 
जैगोई' नामक मणिपुरी नृम्य में पाच बचे और महत्वपूर्ण भाग होते ह-- अंग आए 
को 'वन्दावन पारग' कहते है, जिसमें वृन्दावन का वर्णन होता है। इसमे स्त्री-पुर्प सभी भाग 
हेने है। द्वितीय भाग को 'भागीपारग कहते हैं जिसमें नारी शरीर की विविध चेंध्टारएं और 
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भगिमाएँ प्रदर्शित की जाती हे और तृतीय भाग को भी यही सज्ञा प्रदान की ज ती हैं जिसमें 
पुरुष-शरीर के अभिनय प्रस्तुत किये जाते हे । चतुर्थ भाग, खुरमपारग' मे नर्तकी द्वारा प्रणाम 
तथा पचम भाग मे नर्तक-द्वारा प्रणाम की क्रियाए सम्पादित और प्रदर्शित की जाती है। 

मणिपुरी नृत्यों के आककेस्ट्रा' मे मृदण या खोल , मजीर तथा बाँसुरी होती है। कभी- 
कभी नृत्य के समय चार से ले कर छ तक गायिकाएँ सामूहिक गीत गाती है । खोल' वजाने 
वालो के समुह को 'धुमोन” कहते हें और इनकी सख्या यथावसर पदन्रह से ले कर चालीस तक 
पहुँचती है। 

नर्तको, नतेकियों, गायको तथा सामूहिक गान गाने वाली वालिकाओं कं वस्त्राभरण 
अत्यन्त सुन्दर तथा रग-विरगे होते है । नर्तकियाँ मखमल की चोलियों, जिनकी छोटी बॉहो पर दो 
इच चौडे कसीदे कढे रहते हे, तथा टखनो तक भूलने वाला मूल्यवान घाघरा पहनती हैँ जो कई 
गज कपडे को मोड कर बनाया जाता हैं तथा जिसमे चुन-चुन कर पर्याप्त वक्रता, घुमाव और 
भूकाव तथा घूंघरालापन लाया जाता है। इस लेंहगे की सिल्क का रग हरा या गहरा लाल होता 
हैं और किनारो पर गोट लगी रहती है, साथ ही इस आकर्षक वस्त्र पर रमीन दर्पण के से लघु 
गोलाकार, अण्डाकार तथा वर्गाकार टुकडे यत्र-तत्र बिखरे-बिखरे सिल दिये जाते है। 

लहूँगे की चक्‍्क्रदार ओर एक पर एक जमी पर्तो के ऊपर कमर के कोमल पतलेपन को 
स्पष्ट दीखने देने के लिए सफेद कपडे की चौडी पट्टी कस कर बाँध दी जाती हैँ । पतली-पतली 
चॉँदी की सी धारी वाले फीते से सयुक्त उत्तमोत्तम जालीदार रेशम लहेँगे के ऊपर कमर पर रख 
कर वॉध दिया जाता है। यह सम्पूर्ण सज्जा जैसे सौन्दर्य बिखेरने लगती है, खासतौर से तव जब 
कि चारो ओर से चमचमाता हुआ लहँगा नृत्य की गति और ताल पर हिल-डुछ कर और फहरा 
कर जैसे चिनगारियां विखेर रहा हो। 

नतंकियों के सिर पर पहनने के लिए मखमल की एक छोटी सूच्याकार टोपी होती है 
जिसके किनारो पर मोतियो की पतली पट्टी जडी होती है और चोदी से मोतियो की फरालर लछूटकती 
रहती हैं। 

स्वय कृष्ण के रूप में नृत्य करने वाला नरतंक पीली धोती पहनता है जिसे कमर पर लम्बे 
भवृदार रेशम के गमछे से वॉध देते हे । शरीर के ऊपरी भाग पर कोई वस्त्र नही होता, छेकिन, 
वह्‌ हारो, बा जिलुन्डी तथा कडो से सुसज्जित होता है । सिर के ऊपर बहुमल्य रत्नो से जटित मोर 
मुकूट होता है जो कृष्ण भगवान का प्रतीक है। 


डे 
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आलह्लक जनपद की ऋांकिकलोकामिव्यक्ति 


श्री ब्याम परमार एम० ए०, एल० टी० 


मालवा के प्रतिष्ठित लेखक श्री द्यामजी मालवी सस्क्ृति और साहित्य 
पर साधिकार स्थान रखते हें। मालव जनपद में अक्वित की जाने बाली 
कतिपयथ छोक-कलाओ का आपने इस लेख मे सुन्दर परिच्रय दिया है। 

-+-सपादक 


कला मानव के आरम्भिकयुग से सम्बन्धित हे । मनुष्य ने जब प्रथम बार अपनी वस्तुओं 
को सँवारा, प्रस्तर खडो पर आक्रृतियों निर्मित की, शारीरिक अगो पर विभिन्न रगो का लेपन 
किया अथवा अपने अस्त्र-शस्तो पर बेल-बूटे बनाये एवं सीधी रेखाओ में सौन्दर्य उत्पन्न करने के 
हेतु तनिक गोलाई प्रदान करने के उपक्रम आरम्भ किये, तभी से गानव में कला के अकुर विकसित 
होने छंगे । वस्तुओं को सुन्दर बनाने की इस प्रवृत्ति में मनुष्य की सजनात्मक प्रतिभा क्र्मण अपन 
काम करती रही । 

मानव की इस आदिम कला को आधुनिक यूग म नृतत्वविद्‌, पुरातत्वान्वेषी, समाज- 
शास्त्री, कछाविज्ञ एव मनोविश्लेषक एक विद्येप दृष्टि से वैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री बताये 
. हुए है, जी न केवल कलात्मक अभिव्यवित तक ही सीमित है, अपितु आदिम मानव के मानसिक 
और सामाजिक विकास की द्योतक भी हैँ। वह युग था जब मनष्य संगठन का व्यक्ति नहीं 
बना था। वह अपने आप में इकाई वनकर गिरि-वन-कन्दराओं में अपने भक्ष्य की सोज में 
घमता-फिरता, आक्रमण करता तथा भीवण जन्तुओं से अपनी रक्षा कर जोवन व्यतीत करता 
था । कहीं-कही उसके कड भी दीख पड़ते ये। अत उस काछ की कछा कला की अंगी से 
मान्य होकर भी लोक कला के रूप में स्वीकृत नहीं हैं, जो इस लेख का विपय् है । 


| , 
छोक-फला सगठित समाज की द्योतक है। आदिम मानव की जला प्रागैलिहासिक कला 
की श्रेणी में स्थान पाती हैं । उसमें सामूहिक प्रयत्नों का अभाव है। छोक-ऊकछा में यद्यपि स्थानीय 
एवं जातीय विशेषताएं कक्षित होती हैं, पर सामान्य रूप से उसमें समंशित जन-समाज ऊी स्वीकृति 
। वहीं उसका अन्तनिह्ित व्ययितत्व हैं, जी उसे कछा के अनेक प्रकारों से 
हरवट रीड ने इस प्रकार की कछा के दिए पीजेन्ट जाटे शब्द का प्रयोग 
पवल, जनरली नोन एग 


एवं छगाव होता 


भिन्न व्यक्त करता 
किया है । उसके शब्दों में “दी जार्ट जाफ सिम्पछ, जनसोफिस्टिक 
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पीजेन्ट आर्ट. इट इज दी आर्ट देट स्प्रि्ज फ्राम ए सोफिस्टिकेटेड छव ऑफ सिम्पलीसीदी एण्ड 
सिम्पल लाइफ ।”' ओर इसीलिए लेनिन ने कहा हूँ कि कला जन की सम्पत्ति है, उसकी जडे 
समाज के अन्दर तक पहुँचनो चाहिएँ। वह जन के लिए बोबगम्य ओर प्रेय होनी चाहिए। इस 
कसोटी पर लोक कला अथवा ीजेन्ट आर” खरी उतरती है। 

लोक कला का विपय सीमित नही है । सक्षेप मे इसकेअन्तर्गत वे सभी सौन्दर्य प्रसाथतात्मक 
एवं व्यवहृत छोकाभिव्यक्ति के स्वरूप आते हे जिन्हे स्थूछ रूप से चार प्रकारों मे विभवत किया 
जा सकता है -- 

१ आकिक, २ वाचिक्‌, ३ निर्मित ओर ४ अभिनेय। 

आकिक अभिव्यक्ति के अन्तर्गत भित्ति-चित्र, माइने, रागाली, अल्पना, एपन, चोक, 
मेहदी की भाँत, गोदना, वस्त्र-छपाई एव पर्व-उत्सवों पर लेखित की जाने वाली विविध आक्ृ- 
तियाँ, वाचिक्‌ के अन्तर्गत लोकसगीत एवं समस्त परम्पराश्षुत तथा नवसूजित लोक साहित्य , 
निर्मित के अन्तर्गत खिलौने, काष्ठ-शिल्प, गृह-सज्जा, अलकार, आदि तथा अभिनेय के अन्तर्गत 
लोक नाट्य एवं लोकनृत्य विशेषत स्थान पाते हें। 

सुविधा की दृष्टि से यहाँ हम मालव जनपद की लोक कछा के सभी प्रकारों में से केवल 
आकिक अभिव्यक्ति के कुछ भेदों पर विचार करेगे। 


[२] 


मालव-लोक कला के अन्तर्गत आकिक-अभिव्यक्ति को दो भागो मे विभाजित करना 
अनिवाय है । प्रथम भाग के अन्तर्गत चित्रावण और दूसरे के अन्तर्गत वे सभी आकृतियाँ होगी जो 
परम्परा से घरो में रीतिरिव्गजों से सुसम्ब७ हो कर अकित या आलेखित की जाती है, तथा 
जिनके पीछे समृद्धि, शकुन एवं मागल्य की कामना निहित हैँ । स्पप्द करने के लिए निम्नाकित 
सारिणी अधिक विस्तार से विपय के उपभेदो को व्यक्त करती है। 


आकिक-अभिव्यवित 
| 
(अ) चित्रावण (रूयालू-माडना) (आ) आहति-आलेखन 
| 
(क) माइना (सतत) परम्परात्मक आकृतिया (ग)सॉकी (सजा) (घ)मेहदी भाँत (ड') गोदना 


| | | 


चाग (चग) नागजी “किलाकोट” तथा 


सकने, >००४ऊ०-ण४म+००००१७७७..५०»3०------ वजन 





१--हँरवर्ट रोड; दी मर्तनग ऑफ जाई (पेलोकस वुकक्‍्स), पृष्ठ ६४। 
अर पर 
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चोक मायमाता शाद्ध-पक्ष की 


चौपड, सरवण (श्रवण ) आक्ृतियां 
घुघरा भेरूजी 

फूल बेल, 

डेली (देहली) पगल्या (पदचिह्न) 

आदि आदि 


उक्त सभी भेद अवसर, माध्यम ओर ध्येय की दुप्टि से एक द्सरे के पुरक होकर भी 
एक दूसरे से भिन्न है । 


(अ ) चित्रावण 


मालवा में चित्रावण' की परम्परा वर्षो पुरानी है। इसने कालास्तर में चित्रकला की 
एक विशिष्ट शैली को विकसित करने मे योग दिया जिसे मालव-शैली कहे तो अनुपयुक्त न 
होगा। प्रिन्स आफ वेल्स म्युजियम' (वम्बई) में सुरक्षित “विरही परदेशी' “वर्षा विरहणी? 
मुग्धा' (१६८० ई० के रूगभग ) , आदि चित्रों की शैली वास्तव में वर्तमान चित्रावण के रग सज्जा 
रेखावित्यास, सादगी और खुलेपन के पुरे आभास को व्यक्त करती है। 

मालवा में चित्रावण बनाने का कर्म पेशेवर 'चितेरो' (चित्रकारों) द्वारा किया जाता 
हैँ जिन्हें विवाहादि मागलिक अवसरों पर इस कार्य के लिए आमत्रित किया जाता है। वर्षा से 
वेधे-वेंधाये विषयों पर कलम (कूची) माजने के पश्चात्‌ अब उनके चित्रकर्म में कछातस्व की 
अभिव्यक्ति ऋमश एक शित्प के रूप मे परिणित हो गई है, यहा तक कि किसी निश्चित आकृति 
को आँख मीचकर बनाने का अभ्यास कई चितेरों को हैं । 

चित्रावण की अधिकाश मानव एवं जड आक्वतिया परम्परागत विपयों से सम्बन्धित 
है । मुख्यत विवाह-सम्बन्धी विषयों आर अवतारो के चित्रण का बडा रिवाज है । वैवाहिक विययों 
में वर-वधू की हाथी पर सवारी, वरात-आगमन, बई-व्याण, चवबरी“, दैरानी-नेठानी, बेटी 
पीसते व्याईजी, आदि तथा धामिक विपयो में ऋद्धि-सिद्धि, गणेशजी, छद्मी ओर 8 
आवश्यक वस्तुएँ हैँ । शिव-पावंती, राधा-कृष्ण या राम-लद्ष्मण-सीवा भी माछवी चिलेरों के 
प्रिय विषय है । उज्जैन जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में शिव-पार्वती भग छानते हए के गोपियों 
के मध्य तिभगी मुद्रा मे तवा राम-लक्ष्मण-सीता वन-गमन करते हुए जकित फ़िये जाते है। 2२ 
के दोनों ओर प्यादे और अच्वारोही भी वहुधा बनाये जाते है । ॥ 

चित्रावण मे छाल ओर नीछ रगो काग्रयोग अधिकाश छूप से किया जाना है | जठकार, 
वेषपभपा, केश-सज्जा आदि का व्यान भी स्थानीय विशेषताओ से युक्त है । नासिका मे नथ, 'बीण 
१ इन्हें झथाल माइना' भी कहते हे । 


ही 
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दार' घाधरे पर लाल लुगढा और कचुकी के «ग की 'कसने' (बंध) बाली-चोली' की स्त्री कलिए 
समान रूप से सभी अलकरण के आवश्यक अग मानते है । पुण्प के तन पर स्वेत (बडी और माथे 
पर मालवी चीरा' (पिगडी ) अे कित किये जाते है । हाथी ओर अद्व सशक्त और अभिनेय मुद्रा 
में बनाये जाते है । इसी प्रकार भ वाभिव्यक्िति के लिए हाथ की मुद्राओ को ध्यान से माडा जाता 
हैं जो कठित कर्म है। इस वात को लक्ष्य करते हुए स्थानीय चितेरों हारा श्राय निम्न पह्चितयाँ 
कही जाती हे -7 


हाथ, हाथी ओर घोडों 
ओर सब थोड़ो थोडों 


तात्पर्य है कि हाथ, हाथी और घोडा बनाना कठित हैं ओर शेप के लिए मामूली प्रयास 
करने से ही काम सर' जाता हैँ 

चित्रावण को कई दिनों तक अकित रखने के हेतु कच्चे रगो को गोद के पानी में घोल कर 
साधारण कूची से लगाते है । इन चित्रों में 'लाइट शेड' का आयोजन नहीं होता । साधारणतया 
आकृति के प्रमाणानुसार उतने स्थान पर जथम मामूली रग से पृष्ठभूमि बना ली जाती हैं । 
तत्पश्चात्‌ वस्त्र, आभूषण, एव अगो को व्यक्त करने के लिए गहरे रग्नो का प्रयोग किया जाता 
है और अत में मोटी नीली रेखाओ-दारा आकृति को उभार दिया जाता हे। 

चित्रावण का आधार घर की वे समस्त दीवारे होती है जिन पर चित्राकृतिया अकित 
होने पर दूसरों का ध्यान आकर्वित कर सके। आजकल भ्रामो में जहा भी मानव-आइतिया 
बनाई जाती है. उनमे कठिन स्थिति (बैठक) अकित नही की जाती । स्वय चितेरे सरलतम 
प्रयोगों के बधन तोडने के आदी नहीं होते । वे तो केवछ अकित आक्ृृतियो द्वारा अपने विचारी 
को सरलतापूर्वक व्यक्त मारे कई देते है जिनमे रगो की छठा उनकी सौन्दर्यवृत्ति की द्योतक 
होकर प्रकट होती है। सर ई० वी ० टेलर के शब्दो-- देअर प्रापर परपज इज नाट टू प्रोडस 
एक्जेक्ट इमिटेशनस बट ह्धाट दी आडिस्ट स्ट्राइवज टू त्रिग आउट इज दी आइडिया देट 
स्‍्ट्राइक्स दी वी होल्डर'' द्वारा चित्रावण के प्रति उक्त दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट हो जाता ह 
(रीन प्लेटो के अभाव में यहा चित्राकृतिया भस्तुतत नहीं की जा सकी हैं) 


(आ) आकृति आालेखन-- 

(क) 'माडनां 

'झ्लाइन/' उन समस्त आकतियों को कहते है जिन्हे धरती पर 'पाडू' (खडिया) औ 
गेड से वनाया जाता है। मालवी में माइना शब्द संज्ञा और क्रिया दोनो रूपो में व्यवहृत होः 
है। माडना' क्रिया का अथ है अकित करना (ट ड्रा) और सजा के रूप मे आक्ृतियों म तात्प 


'सनम-»««>न कन-७«०»क भ०गन्कनक नीम 


१--एन्योपलाजी, खड २) पृष्ठ ५५ (दो थिन्‍्करस्‌ लायब्रेरी)। 
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है। इस प्रकार 'माडना माडना' का अर्थ हे--आक्रतिया बताना। 'माउना' प्राय प्रत्येक त्योहार 
के अवसर पर घर लीपने-पोतने के पण्चात्‌ बनाये जाते हैं। विध्ेप रूप से दीपावछी ओर दशहरा 
इनके लिए मुख्य अवसर हू । समस्त 'माइना' (आक्रतिया ) मांगलिक सममभे, जाते है | इतमे मानव 
जाकृतिया नही वनाई जाती , कंबल सोच्दर्य बुद्धि के लिए त्रिकोणान्मक, चाकोर, पत्रकोण, पप्ठ 
क्येण) अप्ट कोण आकृतियाँ अथवा भाँत' (डिजाइन ) बनाई जाती है । इनके अतिरिय्त चो१5 
भीत', 'फूल भॉत', बेल भॉत, आदि माइता के प्रकारो मे प्राकृतिक वस्युए प्रतीकृवत्‌ ग्रहण की 
गई हें। दीपावली पर देखत फली', 'सात्या (स्वस्तिक) की जोइ , मआउखी', बरकुत्या, 
(जिसमे मृत्तिका दीप ज्योतित किये जाते है )तथा द्वार के पास सादी डेडी', गांथच्रा की ठेली', 
कक्ष के कोनो मे फूल', खाड़ा, मध्य में चोक अथवा चाग' (चग) जिसमे 'ऋलगा' आदि बना 
कर बर-द्वार सजाये जाते हे 

माइना! चित्रित करने के पूर्व घर-आगन गाय के गोवर से छीपे जाते है। तत्पन्चात 
ड़ घोल कर केनगुच्छ अथवा कपडे क्री चिन्दी को अगुलियो में दाव कर पाड' से पाडुर रेखाए 
बनाई जाती है । पहले चौक अथा चाग' की बाह्य रेखाए बताई जाती है । फिर उसमे बड़े परिश्रम 
से अनेक आइडी-टेडी रेखाए विन्दियो, त्रिकोणी और 'भल्गो' सहित भरी जाती है । वीच-बीच में 
मोटी गेहआ रेखाओं से रग--वैचित्र्य भी उपस्थित किया जाता हे। राजस्थानी-माल्वी की एक 
पारसी' (पहेली) मे चौक अथवा माडना” को पचासो फूलो स चित्रित बिना टॉको को गुंददी 
कहा है ।' 

माडना' अकन का कार्य स्त्रियों का आवश्यक कर्म है जिसकी शिक्षा उन्हें बचपन से 
मिलती है । इनमे समानान्तर रंखाओ का प्राधान्य और वक्र रेखाओं की न्‍्यतता ते आवनिक 
(विन्नकला में ज्यामितिक शेली' को विकसित किया हूँ।इसये अत्यवित नहीं कि माइता' से बह 
शैली विशे० रूप से प्रभावित हूँ 


(ख) परम्परात्मक आकृतियाँ-- 
प्रम्परात्मक आक्ृतियाँ धामिफ-3त्मवों स सम्बन्तित होती हैं । एसी आकृतिया लडिगत 
रेखाओं से निर्मित की जाती हें जिनमें किसी भी प्रकार का काशलक जबथवा सालय॑-प्रसा व- 
नात्मक प्रयत्नो का अभाव होता है । इन आक्ंतियों में (मालवा मे , भेजी, मायमाता नागणी 

सरवण, पगल्या', आदि की आक्ृतियां मुख्य हूँ । प्राय समस्त जाकतिया के वियय निश्चित 
। मानव-प्रतीक साकेतिक रेखाओं में--ज्यामितिक शेठी स॑ बनाया जाता हूं। दा विकाश 

१--विन टॉका को गोदडी' 
फुलड्या' पड़ी पचास 
(१ सिलाई, २ गुदडी, ३ फ्ल-पत्तियां) 
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एक दूसरे के सिरो को सीधे स्पर्श करते हुए बनाने से धट बन जाता हैं। उसमे हाथ, पैर, मुँह 
आदि अक्षरों पर मात्राएं लगाने की भाँति अकित किये जाते है । इस प्रकार का साकेतिक-अकनत 
अभिव्यक्ति की आदिम-प्रवत्तियों से सम्बन्धित है। प्राय देखा गया है कि मानव की बिंलप्ट 
बैठक अथवा पश्-पक्षियों की उलभी हुई स्थितियों को बनाने की प्रवृत्ति लोक कला मे नहीं 
मिलती । लोक-कला में वस्तु के प्रत्येक अग को मोटी ओर स्पष्ट रेखाओ में दिखाया जाता है। 
आँख, कान, नाक भी स्पष्ट, हाथ-पॉव की पॉच-पॉच अगुलियाँ भी स्पष्ट। परम्परान्मक 
आक्ृतियों में अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे अवलोकन मात्र से इनमे कोई सौंदर्य 
प्रतीत नही होता | हा, आकृति अवसर और प्रसंग के प्रतीक की तरह अपने महत्व को अवश्य सिद्ध 
करती हे 

विवाह के अवसर पर वर-वधू दोनो के घरो में मायमाता' और 'भेरू' बनाये जाते है 
मायमाता का स्वरूप जातियो के अनुसार बदल जाता हैँ । कही-कही १३ कुकुम की विन्दियों को 
एक सरल रेखा में अकित कर त्रिकोण की आक्ृति में क्रश १ विन्दी तक ले जाते हे। इसी के 
नीचे घृत के रेले उतार कर उपर सिन्दूर लगा कर भेरू' की साकेतिक आक्ृति बनायी जाती है । 
भायमाता का स्वरूप विन्दियों वाली आक्ृति से स्पष्ट नही होता। उज्जयिनी के क्षेत्र मे कुछ 
जातिया उसे मानवीय स्वरूप देने का प्रयत्त करती है । 

पगल्या” का पदचिह्न से तात्पर्य है । प्रथम बालक जन्म के अवसर पर लडकी के पीहर 
अथवा ससुराल पक्ष के लोग कागज पर छाल स्याही पगल्या' अकित कर एक दूसरे की ओर 
पठाते है । पगल्या' में लोककला की प्रतीकात्मक-अकन प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट दीखता हैं। 
जिन घरो मे स्त्रियों कुशल होती हे, वहाँ वे कागज पर अनेक रगो का प्रयोग कर, पगल्या' 
बनाती है । पगल्या' में साधारणतया घुधरा, खिलौना, स्वस्तिक, पगल्या (पद-चिक्न ), पलना, 
आदि अकित किये जाते है । पगल्या” का स्वागत करते हुए गीत भी गाये जाते है। 

मालवी कुपको के ओवरो' (कच्चे घरो) की वाह्म दीवारों पर हल और हलवाहे की 
आक्ृतियाँ अवश्य मिलेगी। हुछु और हलवाहे उनके साधन है। इन्ही के द्वारा वे धरती से सोना 
उगाते है । अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आने वाले इन साधनों को वे हर दीवाली-दशहरे 
का पूजते हूं ओर श्रद्धावथ उन्हें लाल रम से घरो के बाहर प्रतीकवत अकित कर सख 
पाते है। 

रूढिगत इन आकतियो के विधान की चर्चा कुछ प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है। यथा 
नागपूजा के विधान में नागाकृति अकित करने का उल्लेख हमे निम्न पक्तियों में प्राप्त 
होता है -- 

श्रावणे सासि पत्चस्था शुक्ल पक्ष नराधिप। 
द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्वणा [४ 
(भविष्य पुराण) 
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'नागाइवेव तु कर्तव्या: खड॒ग खेटक घारिणः। 
अतः सर्वाक्ृतिस्तेवा वाभेरूब्ब॑ तु मानुषी।' 
(मत्स्य पुराण) 


(ग) साँऊकी (संजा)-- 
मालवा में सॉँकरी आव्विन मास के पितृ पक्ष में बनाई जाती है। झुवारी कन्याएँ 

इस आयोजन-द्वारा धार्मिक महत्व की पूर्ति के साथ अपने कुत्‌हल को भी तृप्त करती है। सांकी' 
के प्रथम दिन दीवार के छोटे से भाग को गोवर से चौकोर लीप कर उस पर गोवर की ही पांच 
विन्दिया (पाँच पॉँचा ) तथा चाँद-सूरज बना कर उन पर फूल की पखडियाँ चिपका दी जाती हे । 
इससे सॉभकी की आकृति में रगो का सामजस्य पैदा हो जाता है । सॉँकी का क्रम १६ दिन तक 
चलता हैं। दूसरे दिन दूज होने से निर्मित विन्दियाँ विगाइकर उसी पष्ठभूमि को पुन लीपकर 
वीज' (दूज का चद्धमा) तथा पुनम पाटलो' (चौरस पाट) की आक्ृतियाँ अकित कर दी 
जाती हूँ । इसी प्रकार ध्रतिदित नई सॉँभी' बना, दिवस के अनुसार अन्य आक्रतियाँ क्रम से 
अकित की जाती हे । इन आक्वतियों में क्रमश छाबवडी' ((छवटी), विजारो' (तिरछे 
चतुप्कोण की आक्ृति ), गोर-वेसन्या' (गोबर के आभष्रण ), धेवर कुवारा-कुवारी' (शाद्धपक्ष 
का पॉचवा दिन कुँवार पचमी होता हैं। उस दिन मृत कुँवारों का थाद्ध-दिवस होने डे कारण 
सॉभी में उन्हे अवश्य अकित किया जाता है ), चोपई' (अक-निर्माण दिवस, जिस दित भाग्य 
में अक लिखें जाते ३--छठा दिन), सात्या' (स्वस्तिक), सप्तऋषि (आकाअ-मइल में सात 
तारो के प्रतीक स्वरूप सातवें दिन गोबर की सात विन्दिया बनाई जाती हे ), आठ पलुडी का 
फूल तथा नगारे की जी (अप्ठ तीर्थ पूजन दिवस), डोकरा-डोकरी' (श्राद्धपत्ष का नवाँ दिन- 
वद्ध तिथि), पखा (दसवाँ दिन), केले का पेड (रुद्र पूजा-दिवस ), घघरा', ऋद्वि-सिद्धि, लोड्या 
वामण' [चौदह्‌ भवन-निर्माण दिवस जिसको प्रतीक स्वरूप आदमी, गाडी, घटी, जाड़ी जसोदा! 
(मोटी स्त्री से तात्पये है ), वच्दनवार, जलेवी की जोः, छटी, आदि विभिन्न वस्तुए फ्िकाकोट' 
(जैसा कि उस दित सॉभी' का तामकरण क्या जाता है) मे अक्ति की जाती है ।] ते रहवे दित 
खोड्चा वामण' इसलिए वनाते है कि वह कन्याओ की आराध्य सजा बाई! को छिवा ले जाने 
आता है| पद्धहरे दिन, जो श्राद्ध पक्ष का अन्तिम दिन होता हैं, किलाकोद' की खीर-पूरी से पूजा 
की जाती है । वरात की सम्पूर्ण विशेषताएँ प्रायः किलाकोट' में चित्रित की जाती हें, क्योकि 
कुवारी कन्याओं के लिए सजा' की वरग्त आती है और उसका विवाह होता है। सजा 
उनका आदर्श होती है। १६ वा दिन सजा' की विदाई का दिन होता है। इसे पश्चात्‌ सजा प्रे 
| सॉनी' को सजा, सजी, और सजाबई' भी कहते है। 

२---किलाकोद' को ऋलाकोंद' नी कहा जाता हैं। कोर्ट! का प्रयोग इसलिए होता हूँ 
कि उस आऊति के आसपास गोबर की रखाओो का परफकोटा यनाया जाता हूं । 
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वर्ष के लिए विदा हो जाती है । यह एक विश्वास हे जो सॉमरी' के पृप्ठ मे निरन्तर बना रहता है । 

सॉमभी' का माध्यम गोबर ओर गुलतेवडी, गुलवास, गुलाव आदि फूलो की पखुद्ियाँ 
है । सॉकी की आकृतियों के अध्ययन से यह वात भली प्रकार से ज्ञात होती है कि, कुवारी कन्याए 
नित्यप्रति उपयोग मे आने वाली अथवा सम्बन्धित वस्तुओ का अकन करने का प्रयास स्वाभाविक 
रूप से करती है ) एक वात जो विशेष रूप से हर आक्रृति में पाई जाती हे--वह हें चाँद-सरज । 
चाँद से तो कन्याओ का विशेष लगाव देखा गया। उन्होने उसे गीतो का भी विपय बनाया है । 

मॉकी' की आकृतियो का निश्चित माप नही है । कही कोई सजा” १ »< १' मे होती है 
तो कही ४ »८४' में वनाई जाती है। इतना ही नही कि वह चौकोर हो, वल्कि वह रिक्टेगल 
और अठ पहल मे भी बनाई जाती है । 


(घ) मेहदी भाँत-- 


नारी के सोदय्य-प्रसाधनो में मेहही अथवा महावर का सौभाग्य एव मागल्य की दृष्टि से 
विशेष महत्व है । मेहदी घोलकर सीक' के द्वारा स्त्रियाँ अपने कर-पगो पर आक्ृतियाँ 





मेहदी की भॉत 


बनाती हे । सु कौ सकुचितता के कारण उन्हें इस कर्म में वडी बारीकी से काम लेना होता 
ट । आकिओ ति क्रो त्रिकोणात्मक, चौकोणात्मक, पच-कोणात्मक आक्ृतियाँ रेखाओ और विन्दियों 
के सहारआकपक शैली में बनाई जाती है। मालवा में इन आक्ृतियों के कुछ नाम है--चोपड 


ये कल ज्‌ के छ लि किक ले 4 कं 
विस्तृत जानकारी के लिए देखिए लेसक को पुस्तक मालवी लोक गीत'। 
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भाँत, मोर भाँत, प्वा-भाँत, लेरिया भाँत, पान भांत, फूल जोइ सात्या जोइ, मिगोंडा भांति 
पतासा भाँत, बेवर, खज्र, छलला, आदि 

उक्त आक्ृतियों के अतिरिक्त ओर भी आक्रृतियाँ हे जिन पर स्थानाभाव के कारश 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डालना यहाँ सम्भव नही। 


(डः) गोदना-- 

गोदना की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। अग को सुन्दर बनाने की भावना ही गोदना में 
निहित हैं । एक समय बिना गुदा अग स्नियों के छिए लूज्जा का विषय था। निम्न जानिणे 
में आज भी यह प्रथा चित्राकन की प्रवत्ति की भांति विद्यमान है। पोलीनेणिया मे तो यह प्रथा 





एक कला के रूप में अपने चरमोत्कपं पर पहुँची हैं । इसके ठीक विपरीत आस्ट्रेलिया आर 
अफ्रिका वो मूल निवासियों में यह अपने मल स्वरूप में अभी तक है । अरब की स्त्रियों में यह 
एक फेशन की तरह है । अफ्रिका में जिसके शरीर पर जितने अधिक चित्न पाये जाते है, वह 
उतना ही अधिक यद्धप्रिय ओर साहसी माना जाता हूं । कही-कही जाति अथवा दल कं मरिचय 
के लिए भी गोदना चिह्नों का उपयोग होता हे । 
भारतवर्ष की ग्राम्य-सभ्यता में गोदना', विशेषकर स्त्रियों के छिए, अभी भी आऊर्गण 
का विपय है। गोदना भी अन्य आकिक-अभिव्यव्तियों की भांति सौभाग्य का सचक है । 
अभी कुछ वर्ष यूर्व (१९५०) इन परक्ितियों के लेखक को प्रतिभा-निफेतन (उमज्जेन ) 
वेक्षक दल के एक सदस्य के नाते ग्रामो मे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उय्जन क्षत 
गे में अक-पर्यवेज्नन या कार्य करते हुए जिन गोदवा' चिह्नों को सफछित कर तथ्य निकाईे 
उनके अन सार २८ प्रतिशत ग्रामीण स्थ्ियां ऐसी है जिनके अग्ो पर गोदना जक्तित ह। प्रत्यक् 
ब्र॒म्े विशेष प्रकारके चिह्नृप्रचलित हे । गादो ऊे॑ निश्चित समहो के मन्य निश्चित आलिया 
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वास्तव में गोदने के चिह्नो को वस्तुओं के प्रतीक रूप में चित्रित किया जाता रहा 
ह। एक वद्धा से इस विपय में पूछा गया तो उत्तर ते हुए उसने वताया-- गाना, दुनिया 
में सव कई धस्बों रई जाय कई साथे ती जाय। इण तो हे जो अपणा तब का साथे जाय। 
वटिया की वात से ऐसा प्रतीत होता हे, मानो भारतीय ग्रामो की प्रत्येक चेप्टा के पीछे 
इन है । 

गोदने के लिए" आजकल मजञीयों का प्रयोग आरण्भ हो गया हें। पर गाँतों मे अभी भी 
तोरिये के पत्तों का रस या धतूरे का दूध तथा काजल अग पर छगा कर सुई द्वारा निरन्तर 
गोदने से उस स्थान पर चिक्तनू बन जाता हें। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के पत्रो का रस 
भी काम में लाया जाता है। 

अग पर बही वस्तुएँ प्राय अकित की जाती है, जिनका जीवन से सीधा सम्पर्क हे । 


| हे] 


लोक कला की कुछ विशेपनाएँ ऐसी हे जो समान रूप से सभी टेशों में पाई जाती 
ह । मुस्य विशेषताओं मे लप्क कला का व्यावहारिक स्परूप अथवा उसका जित्पीपन और द्वितीय 
उसका परम्परात्मक रूप हे । 

लोक-कला की अपनी स्वाभाविक गति है। उसकी यह गति धीरे-धीरे एक शैली का 
रूप धारण करती जाती है, पर समय का एक रेला आकर उसकी एक शैली को दूसरे रूप 
में बदल देता है। इसलिए उसकी गति सीमित नही है । यह वही सम्भव है जहाँ उसका 
संपर्क रूडिवादी सामन्‍्ती युगीन कला से हो जाता है । वहा वह अपना स्वाभाविक रूप खो 
कर नें उपकरणों से सज्जित होती है और ऐसी बदल जाती है कि सहसा हमे भ्रम होने लूगता 
हैं कि यह कोन है? 

लोक-कला की अपनी गैली है । जहा जीवन की अभिव्यवित के लिए शब्द, रग और 
अन्य उपकरण नहीं वहाँ छोक-कला अपने हाथ वढाकर अभाव को दूर कर देती हैं। उसका 
संवध जमीन के कण-कण से है । इसलिए आज जब कुछ सनन्‍्दर कलाकृतियों मे हम कोई छोक- 
कला की छिपी हुई परम्परा देखते है तो कलाकारों को सराहने लगते हें। यामिनीराय, या 
गैंल मुखर्जी की रेखाओ में मुटाई और रगो के गाढेपन के माध्यम से अपनाई गई जो गैली हम 
<लते हैं वह छोक-कछा की अपनी खास शैली हैं । बच्यपि उममे किसी प्रान्त विद्योप का निखार 
नही हैं--सब कुछ समन्वित है। 


जननी न ४“ ७ 


१--बेटा, दुनिया में सब कुछ घरा रह जाता हैं 


हि _ ! कुछ साथ नही जाता। यही तो हं जे 
तन के ज्ञा+ जाते हे । द ही तो हूँ जो 
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मालवा के लोक-चुत्फ एव चृत्फतित 


श्री अनूप जी 


श्री अनूप जी कला के पारखी और सुरुचिपूर्ण साहित्य के निर्माता हे। 
आपने यहाँ भालवी लोकनृत्यो को नृत्य गीतो के साथ सुन्दर ढग से 
चित्रित करने का प्रयत्न किया है। -+सेपादक 


लोक कलाओ में सब से रसवती कला है--नृत्यकला | इसीलिए हर प्रात में अन्य 
कलाओ की अपेक्षा नृत्य कका अधिक विकसित हुई है । मालवा मे यह कला इतनी विकसित 
हुई हैं कि मांच की स्टेज पर “जरा ढोलक चाल फडक के” से लेकर प्रात के हर प्रकार के छोटे- 
मोटे उत्सव, पव॑, त्यौहार पर नृत्य ने अपना स्थान बना लिया है । मालवे मे नृत्य की प्रेरणा 
सन और बबूल के वीजो से मिली हैँ । मालवे की लडकिया सन के बीजों की पायल 
और बवबूल के वीजो के बविछुए बना कर “विछया बोले छाम-छाम” कहती हुई विरफ 
उठती है । 

मालवा की इस लोक कला के अध्ययन के लिए हमे मालवा के लोक-जीवन की पृष्ठ- 
भूमि पर ध्यान देना होगा । मालवा एक वनवान्य-पूरित प्रदेश है। कबीर ने कहा है “मालव 
धरणी गहन गभी र, डग डग रोटी, पग पग नीर।” मालवा की काछी उर्वर भूमि सोना उगलती 
है, और इसीलिए माछवा के भूमिपुत्र को जीविकोपार्जन के हेतु कडा परिश्रम नहीं करना 
पडता, और वह खानें-कमाने की ओर से वेफिक्र रहता है । यहा का जन-जीवन उत्साह, उम्ग 
और उल्लासमय रहा है। 

मालवा की नृत्यकछा पर गुजराती आर राजस्थानी नृत्यकलछा की छाप स्पप्ट दिसाई 
देती है । गुजरात और राजस्थान मालवा की सीमा से जुडे हुए है आर फिर राजस्थान की 
दर्भिक्षग्रस्त जातिया मालवा के ग्रामों में घमती-फिरती ताच-गाकर खाती-कमाती रही है । 
इसके अतिरिक्त कठपुतछी के नाच के प्रदर्शन का भी प्रभाव पडा हे। गुजरात का गर्बा नत्य 
आज भी आदशिवन मास में नवरात्रि के दिनो म होता हैं। इसलिए हम कह सकते है कि राज- 
सस्‍्थानी, गुजराती और मालवीं छोक-कछा का परस्पर विनिमय हा हैं। कछा या यह 
विनिमय सदा से होता आया हैं । एक प्रात का दुसरे का, दुसरे से तीसरे-चाये से। कछा 
एक प्रातीय अथवा एकदेशीय न होकर सदा विश्वव्यापी वस्तु के रूप में जीवित 
रदती हैं । 

+ ४9०८ -- 





हा, तो मालवे का प्रसिद्ध लोक-नृत्य हे 'मटकी का नाच”, वैसे मालवा में कई प्रकार के 
नृत्य होते है, जिनमे आडी नाच, दो स्त्रियों का नाच, गर्बा नृत्य, होली के नृत्य, माच के नृत्य, 
“घमर” आदि प्रमुख है। 

मटकी का नाच--मटकी के नाच को मालवा में 'खडो नाच” भी कहते है । इस नृत्य मे 
स्‍त्री को कमर से तीचे तक नही झूकना पडता, केवल अगोो को मोट कर ही नाचना होता है। 
इसमे पद सचालन धीरे-घोरे, परतु कठिन ओर गतिमय होता है 

दो स्त्रियों का नाच ( नृत्यद्वय )--इसमे दो स्त्रिया एक साथ एक ही भूमिका से समान 
रूप से नावती हू । नृत्यद्वव के नृत्य गीतो के अध्ययन से ऐसा विदित होता है कि दोनो स्त्री 
पात्रों के स्थान पर पहिले एक स्त्री एक पुरुष पात्र नृत्य करते होगे। 

आढो नाच--इसमे स्त्री को कमर से नीचे तक भुक कर ही नाचना पडता हे । ओर 
मंटकी के नाच की तरह इसकी भी गति धीमी होती है । 

“घूमर --यह पुरुषों का नृत्य हे । होली अथवा फसल पकने पर यह नत्य किया जाता 
है । इसमे पुरुष ओर स्त्री (स्त्री पात्र पुरुष ही बनते है ) घेरा वना कर नाचते है । होली के पर्व पर 
पुरुष एक हाथ म छत्तरो और दूसरे में दुपट्टा लेकर भी नाचते है । होली के एक नृत्य मे परुष 
रत्री का वेय वना कर नाचते हैं, दर्श क चारो तरफ घेरा वना कर खढ हो जाते हं। नाच बद हो 
जान पर एक दशक घर में आकर 'छल्ला” (मालवी दोहे) कहता हे और फिर “छल्ला बोत्यो 
रे”, के साथ नाच शुरू हो जाता है। 

माच के नाच--प्राम्य नाट्य के कथा-प्रवाह के प्रदर्शन के साथ-साथ नाच भी होते है । 

अधिकाश माच श्वगार-प्रधान है । उनमे कई जगह अइलीलता भी आ गई हैं, परतु कला की दृष्टि 
से ये वेजोड है । 

गर्वी नत्य-- आश्विन मास की नवरात्रि की प्रथम रात्रि को दो मटकिया, जिनमे एक 
वडी ओर दूसरी छोटी होती है, एक पर एक रख दी जाती है। ऊपर की मठकी पर दो कसौरे रख 
कर चार ज्योति प्रज्वलित कर दी जाती है । इस तरह 'गर्बा' की स्थापना करके स्त्रिया तालिया 
वजा-वजा कर गाती हें और गर्वा के आसपास परिक्रमा करती है। गव नत्य नवरात्रि समाप्त 
होने तक प्रतिदिन किया जाता है, और प्रतिरात 'गर्बा' के कम से कम पा नृत्य-गीत अवश्य 
गाय जात 

मालवा में भीड़ वस्तिया भी हें, अत भील-मिलालो के नृत्यों की एक ऋलक यहा 
दे देना अप्रासगिक न होगा। भीलो के नत्य उनके जीवन की तरह सरल हे 
जधिकाथ नत्यों में स्त्री-पुम्प दोनो समान रूप में भाग छंते 
भे काई रठानि नही दिखाई दंती । स्त्री-पुम्पो के सामीप्य की यह सस्क्ृति इस देश की आदि 
निवासी जातियो मे आज तक स्थिर है। आ्रामों में सर्वत्र स्त्रा आर पुरुपा की स्वाभाविक आत्मी- 
पता नी भूमि पर छोक-कछा का विकास हआ है (” जीलों (पुरुषो) के नतृत्यों में पद-सचालन 
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8 । वहा स्त्री-पुस्पो के सामीप्य 


भा 453०५ - 





साधारण परतु गतिमय होता हैँ । पेरो मे घ्घर वाध कर, हाथो में अस्त्र-गस्त्र छे कर पुरुष 
वृत्ताकार में नाचते हूँ । इतके नाच के साथ “मादल” वजाई जाती है, जिसका आकार दोल- 
जैसा होता है। इसके अतिरिक्त कासे की थाली ओर “दवडी” नामक वाद्य भी दो लड़कियों 
से बजाया जाता है । नृत्य मे /मादर” की गति के साथ-साथ पद सचालन की भी गति वदती 
जाती हूँ । नृत्य का जब समा बँव जाता हे तो पुरुष हुकारते हुए नृत्य करते हूं और वीच बीच में 
पशु-पक्षियो की तरह चिल्लाते हे। 'आटबा-पाटबद्या” मे भील डड्े वजा-वजा कर गाते हए नृत्य 
करते हे । 

भीलनियो के न त्य--स्त्रिया पैरो मे वगेर घघरू वाबे ही नाचती है । इनके नृत्य पृरपो 
के नृत्यो से कुछ कष्टसाध्य और कोमल होते है, जिनमे मोहिली, नेवताली, पाली, पचमुण्ट्या 
पाली, ओऔदी चित्ती पाली, जोडी आदि प्रमुख है । 

मोहिली--इसमे स्त्रिया वृत्ताकार रूप मे मदगति से नत्य करती हे । चार कदम दाहिनती 
ओर बढने के पश्चात्‌ पाचवा कदम पीछे की ओर डालकर दाहिना पैर बाए पैर के पाम छेजाकर 
आगे बढ जाती हे | और यही क्रम आगे चलता रहता हैं, पन्तु यह सब इस तरह होता है फि 
नाचने वाली सभी स्त्रियों के पैर एक साथ गिरते हे । 

नेबताली--यह मोहिली की तरह होता है, परतु उसकी अपेक्षा यह कुछ तीब्र गति से 
बदन भुकाते हुए किया जाता है। स्त्रिया वीच-बीच मे एक दूसरे के हाथ भी पक लेती है । 

पाली--स्त्रिया दो कतारो में आमने-सामने खडी हो जाती है । कुछ कदम आगे बटाती 
हुई दाहिनी तरफ पीछे हटती हुई नाचती है और इस प्रकार वृत्ताकार हो जाती है । 

पचमुण्ड्या पाली---मोहिली की तरह इसमे भी स्त्रिया बत्ताकार हप में ही नत्य करती 
हैं। ताली वजाती हुई वे दाहिनी ओर मुडती जाती हे। 

आदी चित्ती पाली--पचमुण्डा पाली की तरह इसमे दाहिती ओर न मुटकर स्त्रिया 
पीछे की ओर एकदम छम जातो है और वहा कुछ देर पद संचालन करने के वाद वाए ८र पर 
सीधे घुमकर भागे वढती जाती हे। . । 

जोडी--दो लडकिया एक दूसरे के झथों पर हाथ रखकर समान रूप में एवं साल परा 
को उछालती हई फदकती हे । 

इन नत्यों के साथ गाये जाने वाले नृत्यगीत होते ह आर स्क्षिया गीत की एक-एक 
पक्चित कई बार दोहराती है । वि |॒ 

उराव में जिस तरह नत्य का सचालन मृदंग पर होता है उसी तरह मालब का नत्य- 
वाद्य हैं ढोल । यवक कीमटी से ढोल की ताल पर आप दिये जाता है आर मालव रमणी छचक 
और ललक के साथ थिरकने लगती है । मालवे में टोल की जपनी महत्ता है, इसकी गति आर 
लय भी अलम ही है. आर प्रत्येक तत्य की जछग छय । मालवा में नेपाड की तरह राठी बर या 
नत्यशाला० नहीं है। फिर भी गाव की हर स्त्री नाचना गाना जानती हैं जार टोड़ की तोड़ 


ज_++ ८६730 + 


पर अपने अगो को मोड सकती है । वैसे लचक ओर ललक की बात दूसरी हे, किसी मे कम और 
किसी में ज्यादा । मालवी स्त्रिया नाचते रामय घूघट काढ छेती हे । 


नृत्य-गीत 


न्‍ 


'कुछा ओर जन-जीवन का निकटतम सम्बन्ध धरती के गीतो की विशेष पहिचान हैं 
नृत्य-गीत इसी श्रेणी मे आते है, क्योकि इनसे कला ओर जन-जीवन का समन्वय हुआ है, इसलिए 
ये गोत 'समूची सस्क्ृृति ओर जीवन-प्रवाह के प्रतीक हे जिनमे धरती की सोधी सुगन्ध आती 
है । मालवी नृत्य-गीतो मे माछ॒वा के लोक-जीवन का सजीव चित्रण किया गया है 

गहनो में गोरी खूबसूरत नजर आती है । वह लचक ओर ललक के साथ नाच रही है । 
पति को डर है कि कही उसे तजर न लग जाये, इसलिए वह नाचने से उसे रोक रहा है । इस 
गीत में मालवी जनता का नजर लग जाने के अधविश्वास का बडे सुन्दर ढंग से वर्णन किया 
गया है । 

पति--त्‌ नाचे मती गोरी, नजर लगी जायगा, 

नजर लगी जायगा ने तुरत मरी जायगा। तू नाचे०॥ 
पत्नी--भम्मर पेनू तो महने लहरियो लई जायगो, 

भाला पेनू तो महुने लहरियो लई जायगो। 
पति--सालू ओढेगी तो रेल हँकी जायगो, 

ने जोडीरा बालम के एकलो करी जायगी। गोरी ०॥ 

गोरी तू नाचेंगी तो नजर लग जायगी, 

अगर नजर रण गई तो, त्‌ जल्दी ही मर जायगी, 
पत्नी--म शीर्षफूल पहनूंगी तो मुझे लहरिया ले जायगा 

और यदि में काला पहनती ह तो भी लहरिया ले जायगा। 
पति--सालू ओढेगी तो रेल हक जायगी, 

और जोडीदार वालम को अकेला कर जायगी। 


यह गीत ' नृत्य द्य” का है। इसकी तुलना नैपाल के जुवारी गीतो से की जा सकती 
है, जिसे हम दुएट” कहते हे । रेल हँक जाने की वात में लोक-मानस का कवित्व फूट पडा हैं, 
कि साल (सुआ-पखी-रग का ओढ़ना) को हरी भडी समझ कर रेल चल देगी। नृत्य दय का 
एक दूसरा गीत देखिए --- 


मन की तो म्हारी हिंया थी लिपटी जा, 
थारे तो बेईमानों म्हारं तो कोई नी, 
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बिदिया मुलाओ राज, भुमका मुलाओं राज । 
मन को तो म्हारी हिया थी लिपटी जा, 

थारे तो बईमानी म्हारे तो कोई नी। 
भम्मर मुठाओ राज, तिलडी रतन जडाओ, 
मेरी प्रिय गोरी हृदय से लिपट जा, 

तेरे बिल में बेरदमानी हैं, मेरे दिल में नही हूं, 


(5 


(और यदि तेरे दिल में वेईमानी नहीं ह तो) 


मुझे विदी और भुमके मगा दो, 

मुझे जीर्प फूल मगादो, और विदी रत्न से जडा दो | 

भुमके और विदी में प्रेम तोला जा रहा है । 

एक नृत्य गीत में वह अपने परठेश गये हुए पति से आत्म-निवेदन कर रही है कि निर्देयी 
सास के अत्याचारों का कभी अत नही होता और दोषी सदा में ही ठहराई जाती 6 -- 


पिया छोडो परदेस, 

सासुजी रा बोल्था मर जावागा। 

म्हारा मा कई कसूर, दर्जन नी सुई थी दाकी लीजो, 
म्हारा मा कईं कसूर, सोनीडा राकाटा तुल जावागा । 


पिया परदेस छोडकर चले आओ, 
(नही तो) सास के वोल से ही में मर जाऊगी। 
यदि मेरे में कुछ दोप हो तो, दर्जन की सुई से टाक कर देख लेना । 
यदि मेरे मे कुछ दोप हो, तो सुतार के काटे पर तोल कर देख लेता। 
इस गीत में सास के अत्याचारों से दुखी स्त्री की आत्मा पुफार रही है। पारिवारिक 
जीवन का समस्त सुख-दु ख लोक-गीत की चीज वना हैं। किसान नारी का यह दू सगीत प्रत्यक्ष 
जीवन के ताने-वाने से बुना है। नारी का यह गीत आर्थिक जीवन के दुख का गान हें। 


हक 


“वनिया ! याराराज में नथुली गेने मेली, ने कूमको बेच्यो कलालोी में 
हसलो अने मेली थ।रा राज में, ने वाज्‌ बेच्यो कलाली में, 
ने ऐसो बावरों बालम के जोरू लिखी दी कागद में।” 


साहकार | तेरे राज में नव रहन रखी, और ऋमका कछाली में (मराब पी-वीकर ) 


बच दिया । रे जा न | 
हँसली तेरे राज में रहटन रखी और और बाज कछाली में बेच दिया। बाठम ऐसा पागल 


हे 
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हूं कि अयनी स्त्री को भी कागज मे लिख दी (अर्थात्‌ उसका भी दाँव छगा दिया) । 
फसल खूब पकने पर नृत्य ओर गीत योवनमय हो जाते है । लह॒लहाते खेतों को देखकर 
मालव रमगी थिरक उठती हे ओर फिर लोक-मानस का सरगम भी साथ देने रूगता हे -- 


/हा, जी! भम्मर पेन पीअर जावागा, 
मती म्हारो महने लगी जायगा । 

हा, जो ! भूमना पेर पीअर जावागा। मतो० 
हा, जो ! हस पेन पीअर जावागा। मती० 

हा, जो ! बाज पेन पीअर जावागा। सती ० 
हा, जी ! भजरो पेन पीअर जावागा।” सत्ती० 


भम्मर (शीष॑फूल) भझूमका, हँसली, वाजूबद, और गजरा पहिन कर में पीहर जाऊगी । 
मुझे मत मारों नही तो छूग जायगी। 
गीत में स्त्री ने वडी खूबी से माऊवी आभूषणो के नाम गिना दिये है । एक नृत्य-गीत 
में पुछपो के बहु-विवाह के प्रति कितना सुन्दर व्यग है --- 


“पाहन को सलाचनों नीखो लगे, 

करो हो लोग, दो दो लुगायां, 

एक पीसे पीसनों, एक फूलका बनावे, 
एक सेज विछाये, तो एक सौर उडावे, 
पाठन को नाचनों नीखो लगे।' 


पाठदार लंहगे का नाचना सुन्दर लगता है।..' 

पुरुषो ! दो-दो पत्निया रखो, 

एक पंसे और दूसरी रोटी पकावे 

एक सेज विछायेगो तो दूसरी रजाई उढावे 

पटदार लंहगे का नाचना सुन्दर छूगता है । 

गीत में स्त्रियों की मासिक वेदना की काकी मिलती है । एक गीत में पति-पत्नी के अटट 
प्रेम का वर्णन किया गया है । हि 

मालवा के इन छोक गीतों में आकी गई छोक-जीवन की तस्वीर वहुत सुन्दर है । 


॥ 
् 
हि 
48 
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कुमआाऊ की महिलाओं की कल्लात्मक-ब्वृत्ति 


श्रीमती तारा पाण्डेय 


५ | 


हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवियत्री श्री तारा पाण्डेय ने कुमाऊ प्रदेश की कछा- 
त्मक प्रवत्ति का परिचय भित्ति-चित्रो तिल 


५, ॥। 


 गीतोजद्रारा इस लेख में 
दिया है >-सपादक 


सामाजिक रीतियों की विभिन्नता प्रत्येक कछाकार को आक्रुप्ट क्रिया करती हे । कुमाऊ 
की महिलाओ की भी प्रत्येक वात का ढग वडा कलापूर्ण है । उनमे से---ऐ पन लगाना, पुतले बनाना, 
कपडे रगना, भित्ति चित्र, तथा समीत इत्यादि महत्वपूर्ण हे । 

ऐपन छगाने से पूर्व, स्थान को साफ करके उसे छाल मिट्टी अबबा गेरू से लीप लेते है 
फिर भिगोंये हुए चावलों को पीसकर घोल लेते हे, तब्र उस छीपे हए स्थान पर उस घोल से 
अनेक प्रकार की फूल-पत्तियाँ, वेल-बूटे बताकर तथा चोक पुर कर बहुत आकर्षक बनाते है । 
सूख जाने पर यह सव बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है । पहले जब कच्ची मिट्टी के ही घर होते थे 
तब उन्हें सजाने का यह ढंग कितना कलात्मक है, इसका अतुमान इन सब को प्रत्यक्ष देखकर 
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सहज ही लगाया जा सकता है। 

कोई भी शुभ-कार्य ऐपन के बिना पूर्ण नहीं हो पाता । कला को अक्षण्ण रखने का, उसे 
चिर-स्थायी बताने का यह भाव ही आनन्द-दायक हैं । 

सावन की सक्रान्ति के दिन दो टोकरियों मे या अन्य किसी डिब्बों में अवाज का कर पहले 
से रखा जाता है, सात या तो दिल में अनाज उग जाता है तब गणेश जी की, सिद्धि की, शिव- 

[दती की तथा स्वामी कारतिकेय की मिट्टी की सतियां वना कर साथ ही पूजा करते है । अन्न की 

पूजा हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, भारतवस क्रपि-प्रव।न देश है अत आवध्यफ हें फ़ि प्रत्यक 
घर में अन्न की पूजा हो। यह पूजा हमको स्मरण दिलाती है कि ऊसि ही हमारा प्रथान धर्म है । 
घर-घर मे यह त्योहार मनाया जाता है टस हेतु जावब्वक है कि सव अपने-जगदे लिए स्वय ही 
मिट्टी की म्‌र्तियाँ बनाये । महिलाएं स्वय ही मिट्री कट कर उससे मतिथा बनाती है, उन्हें > गती 
वस्त्र पहनाती है, और पूजन करती है । कछा का निर्माण आर कला का पूजत | कितने सुन्दर 
कैसी मधर कत्पना है | इस विषय का एक चित्र चिक-पार्दती का दिया ना रहा है । 
फूलों के रग वना कर महिलाएँ गम कार्य म जपती ओदनी रग ठेती है। आज क्छ तो 
विदेशी रगो का अधिक चलन हो जाते से इसी हो उपयोग मे छाया जाता है किन्तु पढ़ले ऐसा 
नहीं था। स्वावलबिनी महित्याएँ स्वय ठी रंग बनाती थीं, क्षा रगती को। पीडे रग में ऑटनी 
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भाव है 
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रग कर तव गलाबी रग से उसमे वूटिया बनाती हैँ । इनकी सुन्दरता अपने ढंग की निराली 
मारवाड़ी चन्नियो के समान सुन्दर न होने पर भी निराछेपन मे ये किसी से कम नहं ट्री । 


फ् हे, ८ 
* ७, *३ ५६३७५ २५-3४ 
कर ९ ६ हैं॥५२००७ ४४ ३६ ७०५४ हे 3:0७ डे कक, ४ के 





शिव-पार्व ती 


कुमाऊँ की महिलाओ ने चित्रकला को भी सुन्दरता से अपनाया है । चित्रकका को धामि- 
कता का रूप देकर प्रत्येक के लिए आवश्यक तथा सुगम वना दिया हूँ । श्री कृष्ण जन्माप्टमी, 
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ऐपन 
कर पि-१चममी, हरतालिका आदि की कथाएँ चित्रो द्वारा सममभाई जाती है । पराने समय में ये 
भम्पुर्ण चित्र दीवालों मे बताये जाते 4, फिर कागग में बनने छूगे, अब तो वाजार में छवे हुए भी 
3» 
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मिलते हे। त्याहारों के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर भी--विवाह-यज्ञोपवीत पर दीवालो में 
या कागज में भी अनेक प्रकार के रगीन चित्र बनाये जाते है , आकर्षक वे छ-वर्ट बना कर दीवाझो 
को सजाया जाता हें, रगो की विभिन्नता, चित्रों की आकर्षक गैली देखते ही बनती है। युग-युग 
से प्रचलित इस कला को देखकर मन मुस्ध हुए बिना नहीं रहता 

जब आधुनिक शिक्षा का इतना प्रभाव नही था ओर न इतने साधन ही सुलूभ थे तव 
चित्रकला की शिक्षा का यह ढग बहुत ही सुन्दर था। चित्रों द्वारा कहानियाँ समझा कर विक्षा देने 
का प्रयत्न भी बुद्धिमत्तापूर्ण ही था । चित्रो-द्वारा जितनी सुगमता से बाते समझाई जा 
सकती हैँ उतनी साधारणतया सिखाने से नहीं । अपनी पुरानी गाथाओं को स्मरण रखने 
के लिए यह बहुत आवश्यक था कि चित्र बनाकर उन्हें अधिक सरलता से हृदयगम 
किया जाय । 

कुमाओं की महिलाओ का सगीत-ग्रेम भी सराहनीय ह, कर्म के, जन्म के, यज्षोपवीत के, 
विवाह आदि के गीत पृथक्‌-पृथक्‌ है, इन गीतो के बिना ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी गुभ 
कार्य पूर्ण नही होगा। आज की सभ्यता के इस युग में इन सब बातों का, कार्यो का कोई मत्य 
नही रह गया है, इनकी चर्चा भी अप्रिय हो गई है, सभव हैँ एक दिन यह सब सर्वथा लप्त हो 
जाग, किन्तु न जाने कितने वर्षों मे यह सब॒ प्रथाएँ, आचार-विचार ओर व्यवहार चलते आये 
है, अब भी कम या अधिक मात्रा में प्रचलित हैँ ओर आगे भी त जाने कब तक इनका 
अस्तित्व रहेगा ' 


शुभ कार्य का आरभ होने पर पुन्रियों के बुज्ञाने के गीत :-- 


सूचा रे सवा वणखंडी सूबा, को सुवा नगरी नन्‍्यतो ७ । 
हरियो तेरो गात, रातो तेरो ठून, रतडली तेरी आँखि को सवा नगरी न्युतो ७ । 
सावित्री देही नो छो, विदेश गो छो, दी का पुरुष कणि पडित नो छा वी घर बीतार 


च्यूतों ए। 

सुग्गा रे सुगगा, वनखद मे रहने वाला सुग्गा, सारे तगर को निमत्रण हहे दे। हरा 
तेरा शरीर हैं, छाल तेरी चोच है और रत्ती जंसी आँख सुग्गा, नगर में निमंत्रण 
कह दे 


उसका नाम सावित्री है, विदेश में उसका ग्राम हैं आर उसके बति का नाम १टित 7, 
उस घर म॑ उस स्त्री का निमत्रण कह दे। (उसी प्रकार अपनी पुत्रियों के, उनके गाव ऊे, 
उनके पतियों के नाम लिय जाते ह ) । 

कम्या के विवाह भें विदा होते समय के गीत -- 


बच 


है 
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फुलवा वीनत मन गहिल गंभीर 
बवज्यू की फुलवाडी। 
ससुर को होलो मेरो बाग-बगीचा 
बबज्यू को फुलवाडी। 
जे वाडी में बवज्यू फूलब। बीनन छच्च 
वी बाडी में बजज्यू कुसुम्ब बोया। ५ 
भैया की पगडी रंगाया । 
भाभी की चुनडि रेंगाया। 
जे छाजा में बबज्यू गुडिया खेलन छद्चू 
वी छा में बबज्यू नतिया खेलाया। 
हम परदेसिनि छोग रे! 
अलि ले छोडी, गली लें छोडी, 
छोडो सहेली को संग रे। 
हम परदेसिनि लोग रे। 
ससुराल को विदा होने से पहले लटकी गम्भीर मन होकर पिता की फुलवारी में फूल 
चुन रही हैँ ओर कहती है-- - 
मेरे इ्वसुर का तो वाग-बगीचा होगा, पिता की फुलवारी हे, जिस फुलवारी मे में फूल 
चुनती थी उसमे अब वुसुम्व बोना और उससे भाई की पगडी ओर भाभी की चुनरी रगना। 
जिस छज्जे मे में गुड़िया खिलाती थी उसमे बैठ कर अब नाती खिलाना। में (अब) 
प्रदेसिनी हूँ । 
जी भी छोटी, गछी भी छोडी । सहेली का साथ भी छोडा । में (अब) 
परदेसिनी हूँ | 
हमालय के इस भूखण्ड में सगीत ओर कछा के प्राचीन भारतीय रूप आज भी 


मुखग्ति आर अकित हो रहे हूं 
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गढ़वाल के लोकचत्य 


श्री वीरेन्रमोहन रतड़ी 


श्री रतडी जी गढवाली लोकजीवन से सम्पर्क रखने वाले सत्रों के 
शोधक है। आपने इस लेख में कतिपय गढवाली छोकन॒त्यों का रोचक 
परिचय दिया है। --सपादक 


नृत्यकला का विकास 


मनुष्य जब अपने गहनतम मनोभावों को अब्दों में व्यक्त करता है, तो उसे काव्य कहते है 
और जव शारीरिक चेप्टाओ द्वारा व्यवत करता है, तो वह नृत्य कहलाता हे । ऐसा कहा जा सफता 
है, कि नृत्य काव्य का शारीरिक रूप हैँ। कभी शब्दों से आर कभी शारीरिक चेप्टाओं द्वारा 
मानव युग-युग से अपनी करुण, वीर तथा रोद्र भावनाओं को व्यक्त करता आया हैँ । इन शारीरिक 
चेप्टाओ का परिप्कृत रुप ही नृत्य है । 

नृत्य राग का मूर्त्तछूप हैं। मनोभावों का व्यक्तीकरण है । इसीलिए प्रागैलिहासिक- 
कालीन उन जातियो के लोग भी जो वर्बर तथा हिसक माने जाते थे, ओर जिनके पास अपने 
मनीभावों को व्यक्त करने के लिए उपयक्‍त शब्द नहीं थे, लिपि नहीं थी, वे फेवल हान्हों' के 
गी कोमल, कठोर, लघ, दीर्घ उच्चारण तथा शारीरिक चेप्टाओं से ही अपने मनोभावों को प्रफट 
करते थे। आदिम काल में जब वे निवरत्र, नि शब्द थे, जगली जानवरों को मारकर करें आग 
में भून कर खाते थे, तव भी वे मास के ब5 वई दुकडा का हाथ में लिये, हा-हा हो-हो करने हुए 
आग के चारो ओर उछलने-कूदने छूगते थे। यह उनकी प्रसन्नता का लक्षण था जार यही चच्म 
का उदगम-स्थरू भी। 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो नृत्य-कछा भी उतनी ही प्राश्ीन ह मितती कि मानव 
जाति। काव्य का सृजन तब प्रारम्भ हुआ होगा जब उसके उपयुक्त भाषा या गठन हो गया होगा । 
इसतरह नृत्य काव्य से भी प्राचीन है। अत काव्य के प्रारम्भ काल में ही नृत्य का काफी विफास 
हो गया होगा, यह अनुमान छगाया जा सकता है। सस्कृत में काव्य को भी वाठक झास्त्र के अच्त- 
गंत रखना इस अनुमान की पुष्टि करता हैँ। 

कहा जाता है कि नृत्य कला की उत्पत्ति स्व वह्मा ने की है । उन्होने छेद से वाद्य, 
सामवेद से गात, यजुर्वेद से अभितय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नृत्य-कला का निरूषण फिया 
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(सगीत-रत्वाकर ७९-१० तथा नाट्य शास्त्र ११७-१९) । यह कला चल्मा ने भरतमुनि को दी 
और भरतमुनि ने गधर्वो तथा अप्सराओ की सहायता से शिवजी के समक्ष इस कला का प्रदर्शन 
किया। तव शिवजी की आज्ञानुसार उनके शिष्य ताण्डु ने भरतमुनि को ताण्डव-नृत्य सिखाया 
और उषर पार्वती जी ने लास्य नृत्य वाणासुर की पुत्री उपा को। इस प्रकार नृत्य-कछा का विकास 
हुआ। 

वास्तविकता कुछ भी हो परन्तु यह सत्य हे कि नाट्य-कला बहुत प्राचीन एवं मानव 
जाति की एक स्वाभाविक कला है ओर प्राचीन काल से ही इस कला का आदर होता आया है। 

समय के साथ-साथ इसका विकास हुआ, कुछ शास्त्रियों ने भाषा तथा संगीत की तरह 
इसे बाघना चाहा और एक सीमा तक यह बधी भी । परच्तु कला किसी की अनुभामिनी नही है। 
वह तो एक मुक्त निर्भरिणी है, जो गतिरोधों को नही देखती । जहा नृत्यकला का एक हूप गास्त्रीय 
होकर कुछ ही व्यक्तियो की धरोहर हो गई वहा इसका दूसरा स्वाभाविक रूप अपनी उन्मुकत 
अवस्था में लोक-जीवन में विकसित होने लगा। आज भी शास्त्रीय नृत्यो को देखकर जहा हम 
उनके अग-सचालन तथा भाव-प्रदर्शन पर ही मुग्ध होते हे तथा प्रशसा करते है, वहा लोक-नृत्यों 
को देखकर हमारा मन न केवल एक शाइवत धाभिकता से ही भर जाता हैं बल्कि हम इतने 
उल्लसित हो जाते हे कि वार-वार उठकर उनके साथ नाचने को जी चाहता है। 

लोक-नतृत्यो में शास्त्रीय नृत्यों की भाति मनोभावों के व्यक्तीकरण की सृक्ष्मता नहीं है 
और न अधिक प्राणायामी चेष्टाएँ ही । परन्तु उनमे सरल तथा साधारण जीवन की जो भलक हूँ 
वही हमारे जीवन की सबसे निकट की वस्तु हैं और उसी में हम आत्मीयता पाते है। 

भारत धर्म-प्राण देश है। यहा प्रत्येक कला को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। अत 
हमारे लोक-तृत्य अधिकाशत धामिक ही हे। जो सामाजिक हे, उनकी भावभूमि भी धामिक 
ही है। इसीलिए इन लोक नृत्यो में पाइचात्य प्रणाली के न॒त्यों की भाति कामोत्तेजना नही हे। 


गढ़्वात् क नृत्य 


लोक-नृत्यो में शास्त्रीय पद्धतिया नही है । हाँ, केवल कुछ स्वाभाविक रूप से आगई है । 
इत्तका तात्पय यह कदापि नहीं हूँ, कि ये नृत्य भारतीय-नाट्यश्ञास्त्र से भिन्न है । हो सकता है । 
कि किसी काल में इनका सीधा सम्बन्ध नाट्यशास्त्र से रहा हों परन्तु लोक-नृत्यकार ने नाट्य- 
शास्त्र का अध्ययन न कर केवल दर्शन से ही अपने स्वाभाविक रूप से उसका विकास किया 
आज भा चाट्यजास्त्र के कुछ लक्षण हमे छिट-पुट रूप मे मिलते हे । उदाहरण स्वरूप नाटयशास्त्रा- 
नुसार चार वृत्तियों में सु आछाटी-दत्ति का प्रत्यक्ष छक्षण हमे गढ़वाल के पाण्डव तथा नरसपिह 
नृत्य में मिलता है। सराव' नृत्य मे भी ताल तथा सम के भाव दिखाई 

गटठवाल के लाकनृत्या को हम तीन भागो में विभाजित कर सकते है, (१) धाभिक नृत्य, 
(२) सामाजिक नृत्य तथा (३) पेणेवरों के नृत्य । ह 
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; 


उक्त तीनो प्रकार के नृत्यो मे हमे ताण्डव तथा लास्थ बोनों ही रूप मिलते है । सामाजिक 
तथा पेशेवरों के नृत्यों मे से कुछ को छोड़कर सभी नृत्य प्राय स्त्रियों के हे, अत छास्य कोटि 
के है, परन्तु धामिक नृत्यों मे इनका भेद करता कठिन हे । धामिक स्थ्रियों के कुछ धासिक नत्य 
ऐसे भी हैँ, जिनमे उद्धता पाई जाती हे ओर जो ताण्डव नृत्य का गुण हे, तथा प्ृरुषों ऊे 
नृत्यो में कैशिकी-बृत्ति मिलती है जो लछास्य का गण है। 

इन सभी लोक-नृत्यों मे सगीत अनिवार्य रूप से रहता है। लोक ससार में बिना गीतों के 
नृत्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इन गीतो का विषय नत्ग के अनुसार खेए्-तलिहान 
से लेकर निर्गुण-भजन तक कुछ भी हो सकता है। ; 

जहा तक बृन्द-वादन का प्रश्न है, गठवाल के लोक-नत्यों से प्राय पॉन वाद्य नृत्य के 
विप्रयानुसार प्रयक्त होते है । धामिक नृत्यो में डोल-रैटी अथवा डौर-थाल ओर पेगेबरो के नत्णें 
म॑ सारगी का प्रयोग होता है। आधुनिक काल मे ते हारमोनियम का भी प्रयोग करने ठगे है । 
अधिकाश सामाजिक नृत्यो में किसी भी वाद्य का प्रयोग नही होता। 

ढोल” साधारण ढोलक से काफी बठा होता हे ओर इसका गव्द गभीर तथा गजनेवाला 
होता है । रोटी” की बनावट नगाड़े की तरह होती है परन्त इसका आकार नगाड़े से काफी 
छोटा होता है । यह दो लूकडियो की सहायता से वजाया जाता हैं । इसक़! झठ्द कोमल परन्तु 
दूर तक सुनाई देने वाला होता हैं । ढोल तथा रौटी-वले की जोडी की तरह एक दसरे 
के पूरक होते है । डौर' डमरू का ही वडा रूप है। थाली' फूल (कास्य) की होती ह६। इसे 
लकडी से बजाते है । डौर तथा थाछी एक दूसरे के पूरक है । 


प्छ 


धार्मिक नुत्य 
धामिक नृत्यों के अन्तर्गत वे सभी नृत्य आजाते हे जो देवी+“वनाओ को प्रसन्न करने 
अथवा भूत-पिशाचो को गाच्त करने के लिए होते है । अत हम धामिक नृत्यों की दो भागों में 
विभाजित कर सकते है--(क) देवी-देवताओं के और (ख) भत पिशाचों के तृत्य । 
गढवाल में यह भावना प्रचलित है कि कुछ स्त्री अथवा पृरुषो पर देवी-देवताओं तथा 
भत-पिशाचों का आरोप हो जाता है, उन्हीं को प्रसन्न तवा शास्त करते के लिए वह सेवी 
अथवा पुरप विशेष नचाया जाता है । तचाने के इस कार्य में पदु व्यक्त को जगरा कहते 
अत इन धामिक नृत्यों को 'जागर' नृत्य भी कहते है । जिस स्थाव अबवा वर मे यह नृत्य 


ह्‌ 
होता 
है, वहा 'धडयलो' धरता कहते हूँ । ;ल्‍ 
नृत्य होते से पूर्व वह स्थान अच्छी तरह से छीप दिया जाता हैं । साधारण पूजा का 
सामग्री हवन, अक्षत, तिछ, जो, थी आदि--धर दिये जाते हैं। जागरी अपने एक सहायक 
के साथ एक किनारे पर बैठ नाता हैं । दर्शक भी एक किनारे बै० जाते है । नर्तेकी (स्त्रा 
अथवा पृरुष ) नहाधोकर, घुले कपटे पहन बीच में अग्नि के साननें बेंठ जाता है, तब जागरो 
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टोल अथवा डौर वजाते हुए उसका मगलाचरण करता हूँ | सहायक रोटी थाल बजाते हुए 
उसका साथ देता है। मगलाचरण के पव्चात्‌ जागरी देवता विशेष की कथा में गीत के रूप में 
गाता है। इस अवसर पर नतंक के गरीर मे कपकपी छटने लगती हे। कहा जाता है, कि उस 
ममय देवता विशेष उस नर्तेक में प्रवेश करने लगता हे । रात का समय, रोटी अथवा थाली 
की छनछनाती हुई मधुर परन्तु ती८ण ध्वनि, 'जगरी' के गायत का टग ओर कथाविशेष का 
प्रमग तथा नर्तक ऊे माथे पर पसीने की ब॒दे ओर कपकपी---उस समय एक अजीव सा दाता- 
बरण छा जाता है । अपने दिल की कठोरता पर विश्वास करने वाल भी उस समग्र एक वारगी 
काप उठते है 

इसके पश्चात्‌ उस देवता से सम्बन्धित अनेक गीति-क्थाएँ चलती रहती है और नतंक 
उसी प्रकार की म॒ताएँ बनाता हुआ नाचता रहता हैं । यह क्रम घटो तक चलता है। 

देवी-देवताओं के नृत्य/--देवी-देवताओ के नत्य प्राय पाण्टव नागर्जा, (तागराज ) 
तरासह, निरवार, भेरों तथा चटी, काली, अछरी आदि से सम्बन्धित है ' 

पाण्डव नत्य प्राय खले मैदान मे होता है । इसमे चार-पाच व्यवित सम्मिलित रूपसे भाग 
लेने है । स्त्रिया भाग नहीं लेती । वाद्यो मे ढोल-रौटी का प्रयोग होता है । गीति-कथा कन्‍्ती 
तथा पाच पाण्डवो से सम्बन्धित होते हुए भी महाभारतीय कथा से भिन्न है! इसके पूर्वाई 
में भीमादि की वीरता का वर्णन है परन्तु उत्तराड्ध में पाण्डब-पुत्र गोविद'का काल की कुलिस्त्या' 
'विसल्या' रानी के प्रेम पाथ मे फसकर द ख भोगने तथा माता के करुण विलाप की कथा है । 
इस प्रकार पाण्डव' नृत्य में वीर तथा रौद्र रस की उत्कृप्टता के साथ साथ करुणरस की भी 
अभिव्यक्ति हैं । निरकार' तथा भेरो' नृत्य वीर, रौद्र तथा भयानक रस से पूर्ण है । 

पत्ागर्जा! (नागराज) नृत्य मे स्त्री पुर्य दोनों ही भाग छेते है । वाद्यो मे डौर-थाली 
का प्रयोग होता है । यह नृत्य आगन तथा कमरे में भी हो सकता है । नागर्जा कृष्ण का 
रूप माना जाता हैं अत इसमें कृप्ण-गुजरियों (गोपियो) की तथा नाग मथन की कथा 
प्रमुख रूप से चलती है । इसके अतिरिक्त गगू नामक व्यवित, जिसने नागर्जा की अवहेलना 
कर द ख पाया और फिर अपनी भूल का प्रायर्चित्त कर, सीम (टिहरी जिले मे एक तीर्थ 
स्थान) की यात्रा करके नागर्जा की पजा की और सद्गति की प्राप्ति की--की कथा, 
सूरज कोल--जो भाभी के ताने से उत्तेजित हो भोटन्ट (शायद भूटान) जाकर सुफल- 
माला नामक सुन्दर को नाग-पाद् से छद्य छाता है--की कथा, तथा बाल-क्ृष्णावती---जो 
राजघराने में उत्पन्न होकर भी साथु के साथ विवाह दी गई और साथु ने जिसके सुनहरे रेजमी 
वाल काट दिये, भनत ऊगाया, भगवा कपट पहनाये और कानो में छेद कर डिये-की करण कथाएँ 
नागर्जा नृत्य में चलती हें ।(स्‌रज कोछ तथा वालक्ृप्णावती कीं गीति कवाओ में हमे गोरखनाथ 
तथा गोरू प्री सावजों का उत्लेस मिलता है )। इस दत्य मे शेद्रता कम, करणा अधिक है। इसी- 
प्रगार नर्रानिह नृत्य भी है जिसमे स्त्री पुस्प दंनो ही भाग ल्तेहे । “नरमिह नृत्य दो प्रकार 


कप 
न्नक। 


अर 





के हे--डौट्या' तथा दृदी'। डोड्या में रोद्रता तथा 'दुदी' मे ककण स्थल अधिक है । उक्त 
नरसिह नृत्य का प्रहकछाद नरसिह की कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

देवी नृत्य चण्डी काली आदि रोद्ररूपी देवियों से सम्बन्धित है। स्त्रिया नगी तलूवार 
लिये, सर के बालो को खोल कर नृत्य करती है । हा, यह आइ्चर्य की ही वात है कि कुछ पुर 
भी देवी नृत्य करते हे । इसमें ढोल-रौटी का प्रश्गेग होता है ओर प्राय खुले मैद्यन मे 
होता हैं। 

. अछरो? नृत्य सबसे सोम्य तथा आकर्षक नृत्य है। 'अछरी' अप्सरा का अपश्रश है। इसमे 
केवल स्त्रिया ही भाग लेती हे, इसमे भी स्त्रिया रगीन अथवा सफेद मक्खनी धांघरा पहन कर 
विल्कुल अप्सरा की तरह आकर्षक अगविन्यास करती हुई धीमी गति से नृत्य करती है । इसमे 
अधिकतर क्ृप्ण-गोपी तथा क्ृष्ण-राधा सम्बन्धित गीति-कथाएँ चलती है। 

भूत-पिशाचों के नृत्य--इन नृत्यो की भाव-भमि भी धामिकही है ।जिस प्रकार समय- 
समय पर देवताओ को प्रसन्न करना आवश्यक है, उसी प्रकार शिवजी के भम्तो को भी जान्त 
करना आवश्यक हैं, अत इन नृत्यों का सचालन भी ठीक देवताओं के नृत्यो की तरह होता है । 

यदि किसी व्यक्ति पर किसी मृत व्यक्ति की आत्मा प्रवेश कर जाय तो उससे छुटकारा 
पाने के लिए ये नृत्य होते है । इनमे व्यूराल' तथा सैद' प्रमुख हे । इन नृत्यो मे नतेक बता देता है, 
कि (नर्तक में जो आत्मा प्रविष्ट कर गई है) वह कौन है, कहा से आया है ओर उसके शमन 
के क्या उपाय हे । फिर उसी प्रकार के उपाय किये जाते है । येअसुर आत्माएँ स्थी-पुरुप दोनों पर 
ही छग सकती है तथा इनके नृत्य कराने वाले कुछ विशेष जागरी' होतेहे | इसमे डार-बाली का 
प्रयोग होता है. तथा गीति-कथाएँ भूतों अथवा सब्यदों से सम्बन्धित होती हैं । 


सामाजिक नृत्य 

सामाजिक नृत्य भी दो प्रकार के है---(क) मेले-ठेलो के नृत्य तथा (ख) 5६तु विभष 
के न 

(क) मेले-ठ्ञों के नत्य--गढवाल के दक्षिण भाग में गेंद का मेला' एक महत्वपूण 
मेला है । दूर दूर से गाव के नारी-पुर्य, वाल, व॒द्ध इस मेले में आते है। पदियों के आधार पर 
दो पालिया वनाई जाती हे । मैदान के बीच में चमड़े की एक बडी गेंद, जिसपर लोहे की साकछे 
लगी रहती है, रख दी जाती है । दोनो ही पाछी के छोग इसे हाथ से कमकर पकडफ़र अपनी 
अयनी पाली की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हे । इस प्रतियोगिता में युवक तथा अधेः हजारो 
की सख्या में भाग लेते है । जो पाली गेंद को अपनी पट्टी की ओर ले जाने में सफल होती है बह 
विजयी घोषित हो जाती है और फिर सालभर तक जर्वात्‌ दुमरी मकर-मक्रान्ति तक उस पढ्ी 
का सम्मान होता है । इस प्रतियोगिता में भाग छेने वाले पहले अपने जपने कड़े के नीचे ऋुड बता 
कर नृत्य करते हूँ, इस नृत्य फो हम वीर रस की प्रस्तावना कह सकते है। इसमें ढो द-राटी के 
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कई जोडे वजाये जाते है। गीत आवश्यक नहीं हैं। डाडामण्डी, यलनदी तथा यमकेैच्वर 'गेद के 
मेले' प्रसिद्ध हैं । 

(ख) ऋतु विशेष के नृत्य--इन सामाजिक नृत्यो मे हमे सबसे अधिक भावपूर्ण तथा 
परिष्कृत रूप 'चोफुलो' नृत्य मे मिलता है। ये नृत्य वसत-पचमी से लेकर विपुव॒त सक्रान्ति तक 
प्रत्येक दिन गाव के पचायती-आगन मे होते है । प्राचीन काल मे इसमे स्त्री-पुरुप दोनों ही भाग 
लेते थे परन्तु अब यह स्त्रियो और विशेषकर कुमारियो की सम्पत्तिमात्र रह गई है। 

'चौफूलो' नृत्य में वाद्य का प्रयोग नही होता है। परन्तु कुमारियों के पैरो में पहिने हुए 
विछये तथा भेवरी ५ ताल और लूय के साथ मधुर भकार कर वाद्य का अभाव ही पूरा नहीं 
करते वरन्‌ नृत्य का सौदर्य और भी बढा देते है । 

चौफूलो नृत्य सामूहिक नृत्य है। इसमे कई लडकिया सम्मिलित रूप से भाग लेती है । 
गाव की वडी-व॒ढी आगन के एक ओर बैठकर गीत गाती है ओर कुमारिया उनके साथ साथ 
गाकर एक लय तथा ताल के साथ नृत्य करती है । यह नृत्य अनेक प्रकार से किया जाता हूँ । 
लटकिया दो पक्तिया बनाकर आमने-सामने खडी हो जाती है। गीत के साथ वे आगे 
बढती है और सामने की लड कियो के हाथ पर ताल देकर फिर वापस आ जाती है। दूसरे प्रकार 
के नृत्य मे सभी एक वृत्ताकार मण्डल मे नाचती हुई चलती है । गीत के सम आते ही वे कुछ मुडकर 
एक हाथ आगे और एक पीछे कर देती हे । अगला हाथ अगली लडकी के पिछले हाथ से तथा 
पिछला पीछे की छडकी के अगले हाथ से ताल देता हैं । इस नृत्य मे वडी सजीवता तथा उत्फु- 
ल्‍लता की झलक मिलती है । गीत के साथ साथ भ्ेवरी का पाइर्व संगीत और सम पर तालियो की 
ध्वनि एक अयूर्व स्तिग्ध वातावरण उपस्थित कर देती है । 

और सवसे मधुर नृत्य उनका मोर का नाच होता है। लडकिया वृत्ताकार मण्डल में 
एक दूसरे का हाथ पकटकर नृत्य करती हुई गाती हँ--राजा की डीडालडी मोर नाचलो (राजा 
के आगन में मोर ताचेगा )--और वीच में तीन लडकिया हाथ उठाकर मोर के पखो सा भाव 
बनाकर अपने ही स्थान पर घूमती है । दूर से देखने से इन नृत्यो मे क्ृष्ण-गोपियों तथा कृष्ण- 
राधा की रास-छीला का सा आभास होता हैं । 

उक्त नृत्यों में गाये जाने वाले गीत--धार्मिक, हास्य, करण, वीर--सभी प्रकार के 
दोते हैं । उनका विषय भी साधारण रूमानी विपय से लेकर परब्रह्मपरमेश्वर तक होता हैं। 
इन गीतो को यड्या' गीत कहते है । चौफुलो नृत्य और थड्या गीतो का सबसे उत्कृष्ट रूप हमे 
जानसार-भावर मे मिलता हैँ । 
ेल्‍ “मर्ज >लदितील का एक विशेष चादी का गहना होता है, जो पैर पर पहना जाता 
है । यह अन्दर से खोखला होता हू, जिसमें अन्य धातु के कुछ दाने भर दियें जाते है । पैर के 
जमोन पर पड़ते ही वे दाने वजकर एक मधुर दब्द उत्पन्न करते हे। 
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इसके अतिरिक्त होली के भी नृत्य होते हू, जो अब कम होते जा रे है । इन नत्यो का 
सुन्दर तथा मनोहारी रूप गढ़वारू के पडोसी जिले नेनीताछ तथा अन्‍्मोंछ में दिलायी 
देता है । 
पेशेवरों के नृत्य 

गढ़वाल मे--मिरानी, हुइक्या,ढक्फी तथा वादी--इत चार जातियों की आजीविफा 
हो गायन, वादन तथा नत्तन से चलती है, परन्तु अब अधिक प्रोत्साहन न मिलने के कारण इन्होने 
दूसरे कार्य भी करने प्रारम्भ कर दिये है । ये चारो जातिया निम्त वर्ण की मानी जाती हे । 

इसके अतिरिक्त विवाह आदि उत्सवों पर वाद्य-वादन फरने वाली जाति ओऑजी' भी 
विवाह के अवसर पर अपने दाताओ को प्रसन्न करने तथा परम्परागत धामिक भावना को निभाने 
के लिए सराव' नामक एक छोटा सा नृत्य करती है । इस त॒त्य का निर्देश ढोल-सागर' में ह, 
जो केवल मोखिक-रूप में ही इन औजियो में प्रचलित है । गले में ढोल छटकाये हुए एक निश्चित 
नियमानुसार पद-विन्यास करते हुए तथा ढोछू-सागर' की ही कुछ प क्तियों का उच्चारण करते 
हुए वे 'सराव' नृत्य करते है । इस नृत्य मे एक सीमा तक जञास्त्रीयता पायो जाती है। 


काडियाबाड और गुजरात के गरबे 


श्री कुसुमपालू 


ग्रवा लोकजीवन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावनाओं को नृत्य और गीतो 
के माध्यम से व्यक्त करने के लिए लोकजीवन का सहज सावन है। 
सौराष्ट्‌ प्रदेश के लोकजीवन का मर्मस्पर्शी अन्तर्दशन जिन गरवों 
द्वारा हुआकरता हैं, उन्ही में से कुछ का विवरण इस लेख मे दिया गया हैं। 

-+संपादक 


काठियावाड और गुजरात में गरवों का श्रचार वहुत प्राचीन समय से चला आ रहा 
हैं। वह आज भी उतना ही लोकप्रिय है। जन-जीवन का वह एक ऐसा पहल हैं जिसके विना 
ग्राम्य जीवन का चित्र ही अधूरा रह जाता है । 

गरवा एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है, जो गाँवों और शहरो में गोबूछी की बेला में 
प्राय देखने को मिलता है । इसमे केवल स्त्रियाँ ही नृत्य करती है कभी-कभी स्त्री-पुस्ष-बालि- 
काएँ मिल कर भी । यह लोकतुत्य हैं। इन गरवो को जब गावों में जाकर गाते सुना जाय 
तभी उसके वास्तविक रूप और सोदर्य को हम जान सकते है । इन गरवों की ध्वनि, छय और 
ताल में वही उल्लास, वही उम्ग, वही माधुर्य है, जो उत्तर प्रदेश तथा वुन्देलखण्ड में आल्हा- 
उदल, विरहा में तथा राजस्थान और हिमवन्त मे पॉडव्गीत ओर जागरों में पाया 
जाता है। 

गरवे अनेक प्रकार से गाये और नाचे जाते है । जिनको विविध रीतियाँ है। इनके 
राग भी विविध प्रकार के होते है, किन्तु ये सव लोक-गीत है । इसीलिए इनमें शास्त्रीय 
छाया नही होती। य तो सर्वताधारण जनता के लोक-गीत हैं। उनके प्रिय लोकनृत्य है । 
ये गरवे उसी जनता के हृदयगत भावों के दर्शनीय चित्र है। इनमे गुर्जरवासियों का उत्साह 
भरा होता है। उनकी सुख-दु ख की स्मृतियाँ और दु ख के ऑसू भी उन्ही में भरे पडे है। इनके 
रागो मे एक अजीब आकर्षण भरा होता है । यदि ये अन्य ढग से गाये जायें तो वह वात उनमे 
रहती ही नहीं। गरवे तालिया दे दे कर गाये जाते है। एक ताडी से, तीन ताली से, डॉडीरो 
(लकुटो) से, माथे पर जलते दीपको युक्त घड़ें धर कर तथा अन्य रीतियो से भी ये गाये 
जाते है। कभी-कभी तो फूछो की छडियो की लडियाँ बँधी होती हूँ | नृत्य करने वाले घमते ही 
घमते इनको गुंवते हुए नाचते हे । 
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इन गरबो में लोक-जीवन के प्रत्येक अग के चित्र वँधे है । इनके विपय अनेक है। राज्य 
सवधो, सामाजिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक, प्रक्ृतिक तथा धामिक और पोराणिक | गरवो की 
रचनाएं सुन्दर होती है, उनमे एक से एक हृदयस्पर्शी कल्गनाएँ ओर भावनाएँ मिलती है। ये 
 गरवे जन-समूह की सच्ची अनुभूति की भावनाएँ हे । ग्राम्य जीवन के प्रतिदिन के सन्नर्प के अनोखे 
उद्गार है । गरवो को देख कर ही उनका महत्व जाना जा सकता है । वे अमल्य है । 

आज भी गरवे गुजरात और काठियावाड क॑ प्रत्येक समाज की सुत्दर विभूति हे । उत्तर 
प्रदेश की कुछ सुन्दर चीजे जैसे कजरी, भूले क॑ गीत, आल्हा-ऊदल, अन्य ऐसी चलती ह$ चीजे 
गाँवों में ही पायी जाती हे । उनकी सीमा प्राय. गाँवों तक ही है । आजकल का सभ्य समाज उनसे 
परिचित ही नही है, किन्तु इसके विपरीत गुजरात और काठियावाड में ये गरवे गांबो ओर गहरों 
में समान रीति से प्रचलित है । बवई ओर अहमदाबाद जैसे गहरो में किसी काछेज या स्कूल में 
कोई भी ऐसा उत्सव नही होता जिसमे गरवे न हो। गरवे गुजरात और मोराप्ट्र की आत्मा हे। 
सौराप्ट्र और गुजरात की रगरभूमियाँ गरवों की |प्राण हे। आज भी प्रतिदिन, ग्रध्या को 
गजरात और काठियावाड के ज्योत्स्नामय ऑगन ओर मैदान गरबत्रो से मखरित होते रहते हें । 
वहाँ की सव जातियों मे---चाहे वह कोछी हो, कणवी (कुनवी) हो, सुनार हो, लहारह 
पटेल हो, गरासिए (राजपूत क्षत्री ) हो, वनिए हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो--गरबवों के वहीं 
गीत चलते है । किसान जैसी (शारीरिक परिश्रम करने वाली---) जातियाँ सध्या को इन गरवो 
में फूम-भूम कर उनकी मस्ती में अपने परिश्रम को भुला देती है । गरवे उनके जीवन में नवीन 
प्राणो का सचार करते हू । उनकी रग-रग मे नवीन स्फूर्ति भरते हे । 

काठियावाड में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। वहाँ राजा और प्रजा के बीच इतना अतर 
भी नहीं था। राजा प्रजा का पोषक और पालनकर्त्ता था। वह उसके सुख दू ख की जानता था। 
इन राज्यो में राजगद्दी के लिए-- (अन्य प्रकार से उत्पन्न) ईरप्या आदि भावों के कारण भी 
अनेक प्रकार के षड़यन्त्र चलते रहते थे। वे राज्य अपनी निजी स्वतन्त्रता आर सत्ता रसते 
थे। जीवन की इन वास्तविकताओं को वतलाने वाले गरवों की कमी नही है। उदाहरण स्वन्प 
कुँवरि वा का गरबा देखिए-- ॥॒ 

भावनगर राज्य की कुँवरिं का विवाह जामनगर राज्य के कुबर ऊे साथ हो रहा ्॑, 
विवाह ओर दहेज देने की तेयारियाँ हो रही है । जामनतगर से टीका जाया हैं। श्रीफछ भी आ 
गये है। इधर भावनगर की कुँवरि वा के हाथ देखने को ज्योतिषी आये हैं। विवाह 
रीति सपन्न करने को पडित छोग भी आ चक है। सुतारों ने सुन्दर से सुन्दर जाभपण 
वनाये है। उनमे जटने के लिए स्रत से होरे-मोती मँगवाए गये है । झुबरि वा के छिए 
सतार, पालकी और पलके (पढग) बना रहे है। तमोटो ने ताब, पीतझ आर चादा के 
अछे, जजीरें तथा दीविये (दिवटे) बनाय हे। कप वाले विविध प्रकार के कीमती से 
कीमती कपडे लाये हैं । जरी, रेशम आर मोतियो से टक्ी जोदनियाँ, लहगे आर चोलिया बनी 
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है। कुसुवी छोग कुँवरि वा की चुनरी को र॑गने आये है । हार (नगर) से पालकी आयी है। 
दहेज देने का समस्त सामान एकत्र हो चुका है। चाचा आकर कुँवरि वा से कहते हैँ कि बेटा, 
तुम्हारे आठो (दहेज) मे कोई कमी तो नही है । कुँव॒रि वा के अपने भाई नही हे, इसलिए उनको 
पूत्ति उनके चचेरे भाई रूपसिह और देवीसिह करते हैं, धमधाम से वरात को बिदाई दी जाती 
है। ससराल मे वरात के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। सास-समुर, नंद, सोते सभी अपने 
अपने भरोखो से वाट देख रहे हे--कुँवरि वा कब आती है| वरात आ पहुँचती हैं। परम्परा- 
नुसार स्वागत होता है, किन्तु सौते--इस रूप की राशि--कुँवरि वा को कहाँ देख सकती 
थी। बस उन्होने प्रथा के अनुसार कुँवरि वा को चुनरी उढाई। चुनरी ओढते ही-- 


साले श्ोक्यूँ नी आपेल चुँदडी 
ओढाढी ने धोली पाड़ी चीस रे।' 


कुँवरि वा के मुंह से चीख निकलती हे । उसमे काला साँप छिपा कर रक्‍खा गया था, 
बह उसे काट लेता है-- 
अगर चदन ना पोठन्या लाकड़ाँ 
'तुलसो नो नव राख्यो काँई पार रे, 
सोनला वर्ण नो वा नीचे बले 
रूपला बरणे उड़े दे कॉई धूस रे, 
हथथी भूरे छे वा ना चौक मां 
घोडा भूरे घोडः नी छोड हार रे। 
साजञ्ाा मोती नो वब्रानी मोजडी 
जई विखाणी जामनगर दरबार रे। 


अगर चन्दन ओर तुलसी से कुंवरि वा की अतिम क्रिया होती है। सुनहरी चिता जलती 
है, रूपहरे धुएँ उड निकलते है । 

सामाजिक गरवों के विषय, 'जननी', 'भाभी', 'ननद', देवर', 'महियर', 'सास', मौसालू 
आदि रहते है। वैज्ञानिक आविष्कारों वाली कृत्रिम दुनिया से दूर ग्राम्य-जीवन के सामाजिक 
स्वाभाविक जीवन के उत्लेख इनमे है । एक ग्राम्यवाला विवाह के पश्चात्‌ ससुराल जाती.है। 
इंसक बाद उसके जीवन के कितने ही दिन बीत जाते अपने मायके नहीं जा पाती | उसे 
अपन माज्ाप का, भाई-नाभो की याद सताती है। इतने में ही आस-पास के खेतों में वह 
मा हैँ कि बेले फूट निकली हैं ओर उसके कानों मे घंघरू का शोर मचाते हुए, घोड़ो के आने 
पंत जावाज सनाई देती है 

“घुधरीए घमघमता घोडला आव्या” 
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अब वह अपने महियर जायेगी । उसकी आंखों के सामने उसके महियर की छवि नाच उठती है 
उसके अतर की भाश्ञा पूरी होती है । कहाँ तो वह सोचने छग्री थी, कि उसे सब भूल गये है-- 


में जाण्यु जे भूली मर ने मात जो 
बापू ने अतर थी छूटी बेढडो, 
भाभलडी ना उर लो भाली भाव जो 
बन्धव डे उर नो बीसारी ऐसो बहन ड़ी। 
सास अपनी बहू को महियर जाने की आजा देती है । बहू, सास के पैर छ कर विदाई 
लेती है । महियर जाने की खुशी मे वह अपने को भूल जाती है। कहती है मुझे अपने महियर फे 
मार्ग भी शीतल और सुखप्रद माल्म होते हे । उन रास्तो पर कैसी छाया है । उसे ख्याल आता है, 
उन पुराने वृक्षो का जिन पर जब वह छोटी थी तब भूलछती थी। दादा का दरवार याद आता। 
माँ का प्रेम-- 
“मोठो बरसे मावलडी नो मेह जो 
नहाऊँ ऐना भरमर भरना नीर माँ” 


वह कहती है, मां के प्रेम की वर्षा मधु र-मधुर वरसती है । अब उस स्नेह के ऋरमर नीर मे में स्तान 
करूँगी । रथ पर वह बैठ जाती है और घोडे दौडते हुए, तीत्र गति से मायके की ओर चल देते है । 
महियर आ जाता है, वह घर भी आ जाता है ओर माँ से उसकी भेट होती हैं। वह प्राम्य-वरच्‌ 
अपनी माँ से चिपट जाती है! माँ के प्रति उसकी भावनाएँ उमड़ पडती हे--- 
मीठा मधु ने मीठा मेहला रे तोल 
ए थी मीठों तो मोरी मात रे। 
४ जननी नी जोड सख्ती नहीं जडे रे छोल। 


माँ की आँखे, और उसके स्वर भी प्रेम-अमृत की धार हँ-- 
अप्ती नी भरेल एनी आँखडी रे छोल 
ब्हालना भरेला ऐना वेण रे।' 


मीठे मीठे मध्‌ और मीठे मेहुलों से भी मीठी मेरी मां हैं। ससार में उसकी जोडी नहीं मिछ 
सकती । अमृत भरी हुई उसकी आँखे हैँ, उसकी बोली प्रेम से भरी हुईं हूँ 
माँ का हृदय गदगद हो गया है। आज उसकी बेटी आई हैं। अपनी बेटी के बिना उसे 
घ्र सना मालम होता था। दर भेजी हुई वेटी के छिए मां जब कुछ से कर गकतीआी तो मीन 
जीप ही भेजा करती थी । लडकी इसे जातती हैँ और उहती है-- मं गी जाशीप उरें मोक़छती 
रे छोल' ओर यही नहीं उसकी माँ तो उसके छिए जार बढुत कुछ हूँ 
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'घरणी गाती ए हशे घूजतो रे लोल 

अचला अचूक एक माय रे लोल-जननी० 
गगा ना नीर तो बे घटे रे छोल 

सरखो ए प्रेम सो प्रवाह रे लोल-जननी० 


धरती माता भी कभी भकम्पो के आ जाने से हिल उठती है, किन्तु मेरी माँ ती अटल 
हैं। गगा का नीर कभी वढ जाता है, कभी घट जाता हैं, किन्तु मेरी माँ के स्नेह का प्रवाह एक 
समान रहता है। ग्राम्य वाला अपनी माँ के पीछे पागल है। ससुराल जा कर उसे अपनी माँ 
के प्रेम का अभाव रहा, वह अपनी माँ का मूल्य आँक ही नहीं सकती है । माँ तो माँ है। किसी 
के साथ उसकी उपमा नही दी जा सकती । और भी वह ग्राम्यवाला कहती है-- 


बरसे घडीक व्योम बादली रे लोल, 

समाडी नो मेघ बारे मास रें-जननी 
चलती चॉदनी दीसे चाँदनी रे छोल 

ऐतो नही आथमें उजास रे-- जननो 


आकाश में वादल कुछ देर को बरस पडते है किन्तु मेरी माँ की स्नेह-त्र्पा वारह महीने 
रहती है। शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की ज्योत्स्ता फेल जाती हैं किन्तु कृष्ण पक्ष में अँथेरी रात ही 
रहती है । मेरी माँ की चांदनी सदैव ही वनी रहती है । बह उदय हो कर भी कभी अस्त नही होती । 
अब अपने मायके मे--उस छोटे से गाँव मे---चा रो ओर उसके आने की खबर फैल जाती 
हैं। उसकी वचपन की सखियों आकर उसे घेर लेती हे। उससे ससुराल के विषय मे और उसके 
पति के विपय में अनेक प्रश्न पूछती है--- कहो ने सोहागण, सासरी केवी रे।” 
और 

“केबां सासु, नणद जेठाणी रे ? 

फेवी पडोसण ने पितराणी रे? 

लोक नवा-नवा धरकत्नी अजाणी रे 
सखियाँ अब उससे और भी सब' पूछती है । बह कुछ भेप जाती है, कुछ शर्माती है। 


किन्तु सखियाँ उसे छोडती नहीं। सखियो से उसे सब कुछ बताना ही पडता है । वे सब तो जिज्ञासु 


हा कर सुन रहा हूँ । ब्राम्य वाला अपनी सुहागरात का वर्णन करती है। वह उसे 'रूपाणी रात 
(हूपहरी रात) कहती है। वह कहती है-- 


रस नी ए रेल सखि | सॉभरे रूपाणी रात, 
घेरा सी ऑखडो उजागरे रुपाणी रात ! 
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सखी ओना गीत भरी गाजती रूपाणी रात, 
देवो ना दुदभि बगाडती ए रूपाणी रात । 


है सखि, मुझे अपनो रुपहली रात याद आ रही हे। मेरी आंखे उन रात जागरण के 
कारण ढुलक रही थो। सखियो के गोतो मे वह रात ऐसो गंजरित यो मानो देवगण दद्भ्ि 
बजा रहे है। वह मेरी सहागरात थी। 
इस प्रकार अपनी सखियो से अपने महियर मे आ कर, वह सुहागिन ग्राम्यवाला सब कुछ 
बताती है । कितना वास्तविक हृदयस्पर्शी वर्णन है । सखियो से कभी कुछ नही छिपाया जा पकता 
उसे बताना ही पडता है। कसी मैत्री, केत्ता मान, कैसे प्रव्त और कैसे सुन्दर उत्तर है ! सखियों 
के सामने मत खोल कर वह कंसा अच्छा चित्र खीचती है । 
इसी प्रकार देवर पर भी अनेक गरवे है । हिन्दू-समाज मे देवर ओर भाभी का अनोखा 
रिइता है। भाभी अपने छोटे देवर को खूब बनाती है। देवर भी उसे छोडता नही । वत्कि ओर 
ज्यादा ही चिढाता हैं । देवर भाभी पर होली मे रग डालता है, ओर भाभी देवर पर। भाभी 
कहती है, होली खेलने को और कोई नही मिला, तभी तो मुझे पकडा गया, अच्छा देवर 
घवराओ नहीं तुम्हारे लिए छोटी-सी दुलहित लाऊँगी ।' ऐने नान्‍ही शी लाइडी छावश ।' देवर 
उसे बहुत प्यारा है । वह अपनी सखी से कहती है देरीदी सखी मत मीठडो ।' 
फिर उस ग्राम्यवाला को अपनी ननद का रूठना अच्छी तरह से मालम हे। कही ऐसा 
हो कि वच्चों को विशेष रीति से न बुला भेजने से भी वह ह#ठ कर न 
भाये। वह चतुर गृहणी अपनी ननद के स्वभाव से पूर्ण परिचित है। वह तुरतत ही इन 
शब्दों मे बच्चो को भी निमत्रित कर देती है-- 
धमारा वाला-भोला शा भाषेजडा 
घरी अकेरे ऐने लाव जो सग, 
ऐने मीठडां लाड़ लडाव वा 
हे उर अँडो रे काई उछले उमग ।' 
इसी प्रकार भ्रातृ-द्वितीया और वात्सल्य, श्वगार ओर भूल, नदी ओर ताब पायणी और 
पनघट पर भी गरवे है । ३ 
पनघट, गरवे का एक ऐसा विपय हैं जिस पर त जाने कितनी भावनाओं का लेकर 
गरवे है । कई प्रकार के गरवे केवछ पनघट पर ही मिलेगे। आज भी पनघट पर जा कर पाता भरने 
की प्रथा चलती है, विद्येपकर काठियावाड में जहां पानी की तंगी हैं। गाव में सास को व 
धाक वहओं पर रहती है। पनघट पर कुछ क्षणों के लिए उसे आजादी मिल जाती है आर «| 
ही वह विश्वाम करती है। समुराल में तो रात-दिन उससे सास क्राम करवाता रहती £, वह 
को अपने आस भी बहाने का समय नहीं मिलता मीलिए बह प्राम्य-यथ पतघंद को मायके #े 
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प्र समझती है । वह कहती है--वे घड़ी नी महियर भाण्य पनघट पूरे रे ।' ससुराल मे उसके 

र की ओढनी खिसक ही नही सकती । घंघट-पठ को वह खोल ही नहीं पाती | पतथट पर हवा 

उसकी ओढनी उठ जाती है । उसे थोडा चैन मिलता है । पनघट जाना तभी तो उसको अच्छा 

ता हैं। वह कहती है, सखी, पनघट ना परियाण भजु ने मीठा रे ।' ग्राम्य बाछा पनघढ जाती 
वहाँ जाकर उसे आकाश बादलो से आच्छादित दिखा देता है। उसे तुरन्त ही अपने मायके 
याद आ जाती ह। वह कहती ह-- 


ओ बादल थी ढेंकराय महियर मारा रे 
ज्या झतर ने अकलाट बसता बव्हाला रें। 


नही वादलो से मेरे मायके वाला गाँव भी घिरा हुआ होगा, जहा मेरे ग्रिय जन रहते हें।' एक 
'बाद एक इसी प्रकार तारी जीवन की क्र मानुसार भूमिकाएँ गरवो में मिलेगी। 
इसी प्रकार ऐतिहासिक गरवे भी है, जिनमे कल्पना और भावना के साथ ऐतिहासिक 
टनाओ का वर्गन हैं। काठियाबाड मे भावनगर राज्य में माधव बाव का पानी सुख गया था। 
कसी ने उसे शाप दिया था। उस जाप देने वाले ने यह भी कहा था, कि यदि इस नगर के राजा 
पने मकऊे पुत्र और पुत्र-वण का बलिदान जलदेवता को देंगे तो माधव बाव में पानी फिर 
[आ सकता है । ज्योतिषी भी राजा से यही कहते है । राजा तव विवश हो कर अपने मे पुत्र 
भयसिह को बुलाता है । प्रजा के हित के लिए उसे अपने ही पुत्र का खून देना आवश्यक हो 
ता है। जल देवता कोई सावारण वलिदान भी स्वीकार करेगे । वह तो पु और पुत्र-वध्‌ की 
ते बलि लेगे। बुलवाने पर अभयसिह, जो कि उस समय घुडसाल में घोडो को खिला रहा था, 
बता हैं और विता से वुलूवाने का कारण पूछता है। राजा की आज्ञा और पिता की आज्ञा को पुत्र 
एते-हसते स्वीकार करता है। अतनी रानी से वह पुछवाता हे, कि उसकी इच्छा क्‍या है ? 
एजा का दिल रो उठता है । उत्तका हृदय इस आघात से दुकडे-टुकडे हो जाता है । राजकुमार की 
वाघे डे वश की पत्नी भो ससुर की आज्षय शिरोधार्य करती है। वह संदेशा मायके भिजवाती है 
आर सुहाग की चुनरी और मौड (मुकुट) मेंगवाती है । अपनी देवरानी से सिर के बालो को 
गबवाता हँ--बेणी मे फूल सजवाती है । ननद से रूग्त-यथि बेँधवाती है । जिठानी से माँग में 
निदुस्ररेबा भरवाता है । ससुर से ढोल और शहनाइयाँ वजवाने की प्रार्थना करती हैं। अपने 
वालक को कूले मे से उठा कर गोद में लेकर दूध पिछा कर चमती है और फिर उसे भले में 
डाल वर सुछा देती हैं । उस समय उसके नेत्र आऑसओ से भर जाते है । इतने मे ही प्रजा महरू को 
रु झता है। कॉक जार पखावज ढोलक और शहनाइयाँ आदि वाजे बजने छंगते हे । वृद्ध राजा 
या , 
हता हैं हें मेरी बाघेल वशी वध | मेरे घरको 
तविच तरद वाढी रू-मी तुम ना इस वृद्ध ओर पगलछे इवसुर के कहने से जा रही हो। म॒र्भे बताती 
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जाओ कि अपने पुत्र मानसिह को किसे सोपे जा रही हो ?” वह राजपूत वीर क्षत्राणी अपने व्वसुर 
के पैर छू कर कहती है हे मेरे ससुर जी ! आप चिन्तित न होइये ! मेरे मान्य ससुर आप तो है 
ही | फिर मेरी देवरानी उप दूध पिला देगी, ननद खिलायगी, जिठानी वडा करेगी । वात्मल्य प्रेम 
की धारा को रोक लीजिए, करत्त॑व्य के मार्ग को कही वह रोक न दे ।' यह कह कर दोनो चलते हे । 
वृद्ध राजा आशीर्वाद देते हुए रो पडता है । वाप हो कर अपने वच्चो का बलिदान दे रहा है, क्या 
यह उसके लिए कम दु ख की बात थी ? राजकुमार ओर युवरानी, मावब बाव के पास जा पहुँचते 
है। जनता की भीड लगी हुई है । यहाँ पर लोहे की सॉकलो में बाँव कर उनको वाव में उतारा 
जाता है। ससुर, जेठ, देवर, ननद से वह वारी-बारी से कहती है माथव बाव के नीर दिखाई 
देने लगे है ।! ससुर कहते हे मे क्‍या देखें ? मेरा कलेजा टुकडे-टुकडे हो रहा है । ननद कहती है 
में क्‍या देखेँ ? मेरी राखडी वाधने वाला नौर पाताल को जा रहा है ।' इतनी वाते हो जाने 
पर लोहे की जजीर ढीली कर दी जाती है। वे दोनो बाव में उतरने लगते है । 

इसी प्रकार सिद्ध राज का ऐतिहासिक गरवा है । इन ऐतिहासिक, धामिक और पोराणिक 
गरवो में साहित्य, समाज, धर्म, पुराण ओर इतिहास मनोहर ढग से सुरक्षित है। काठियावाट का 
लोक-प्ताहित्य ऐसे लोकनीतो और गरबों से समृद्ध हैँ । सौराष्ट्र की शुप्क-स्तिग्ध भूमि उस्रके 
पशु-पक्षी, उसके मानव, उसका शौय॑ प्रेम ये सत एक समय विख्यात ओर समृद्ध थे। सोराष्ट्र 
तक स्वर्ण देश था, वहाँ की ससस्‍्कृति जीवन-सम्पन्न थी। वहाँ के गीत हिमवत से लेकर उदधि 
पर्यत पहुँचे थे। 

आज भी गृजरात और सौराष्ट्र अपना स्थान बनाये हुए हैं। उनके लोक-जीवत 
और साहित्य ने कृष्ण-जैसे महायोगी, गाधी जैसे बापू को जन्म दे कर उस भूमि को धन्य 
बनाया है । 


वजन श् बस् 


ज्लोकायन' छोर लोक-वाहित्य 


श्री भोलानाथ तिवारी 


लोकायन और लोक साहित्य क्या है ” हिन्दी में प्रकाशित लोक साहित्य 
म कितनी वास्तविकता है, इन्ही प्रमुख प्रश्तो का हल और उनकी समीक्षा 
करते हुए भाषाविज्ञानवेत्ता श्री भोलानाथ तिवारी ने अपना दृष्टिकोण 
व्यक्त किया हैं। --संपादक 


लोक साहित्य के जध्ययतल की ओर सब से पहले यूरोप का ध्यान गया। वहाँ वहुत प हुले 
से पुरातत्व और नृविन्नान के अध्ययन के लिए लोक साहित्य का अध्ययन किया जाता रहा है । 
इस प्रसंग में स्वंप्रथम नाम जान औज़्े का लिया जा सकता है जिन्होंने आज से प्राय तीन 
शताब्दी पूर्व १६८१ ई० मे 'रोमेन्स अब्‌ जेटिलिज्न एण्ड जुडाइज्म' पुरतक लिखी थी। प्राय 
सो वर्ष बाद जान ब्रेड ने ब्रिटिश द्वीप समूह की पाप्यूलर एण्टीक्विटीज पर एक पुस्तक लिख 
कर इस थध्ययन को और आगे वढाया। आगे चल कर भाषाविज्ञान और माइथालोजी 
(धर्म गाथा) के लिए भी छोक साहित्य का अध्ययन होने लगा तथा इस दृष्टि से जमती के 
प्रिम बबुओ ने पर्याप्त कार्य किया और दो पुस्तके भी प्रकाशित की। 
उस समय तक इस क्षेत्र के अध्ययन का नाम पाप्यूलर एण्टीक्विटीज' था। आज से 
सावर्यों से कुछ हो अधिक हुए होगे जब १८४६ ६० में थाम्स महोदय ते इसे नया नाम फोकलोर' 
दिया। फोक' गब्द ऐग्लो सेक्सन गब्द (#060' का विकसित रूप है। जर्मन में यह ५०९ हो 
गया है। डॉ० वार्कर ने फोक' शब्द को समभाते हुए लिखा हूँ कि 'फोक' से किसी सभ्यता से 
दूर रहने वाली पूरी जाति का वोध होता है या यदि इसका विस्तृत अर्थ किया जाय तो ससस्क्ृत 
राष्ट्र के भो सभी लोग इस नाम से पुकारे जा सकते है । पर 'फोकलोर' के सदर्भ में फोक का अर्थ 
'अनस्कत डोग' हैं । दसरा शब्द छोर ऐग्लो सैक्सन (80 से निकला है और इसका अर्थ होता 
है वेह के सीखा व इस प्र कार 'फोकलोर' का शाव्दिक अर्थ 'असस्कृत लोगो का ज्ञान हैं। 
फोफछोर' के हिंदी के लिए पहले 'फोक' शब्द हु मु 
कल महक हा हे हा 0 32 । इसके लिए हमारे 
स्थान पर काफी प्रचलित है 


पर जे च्च री ०० का क्‌ नव ञ् ५ 
पर १० रामनरंश विपाठी का यदि एक ओर फोक के लिए 'ग्राम' शब्द पर अधिक आग्रह है 
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घर जि कन्ड 


१--जनपद, सड १, अक्क १ में हिपादों जी का लेख। 


हा के 
कै - ४३३ - 


तो दूसरी ओर डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डाँ० मोतीचद ने कही-कही' 'फोक' के लिए 
जन शब्द का प्रयोग किया हे । 
पहले ग्राम' शब्द लीजिए। यह गब्द 'लोक' की विशाल भावना को सीमित बना देता 
हँ। यदि पतला आवरण उठा कर देखे तो नगर मे भी इसका राज्य हे ओर इस प्रकार ग्राम 
और पुर का इसमे भेद नही | दूसरा शब्द 'जन' 'जन' घातु से वना है,जिसका अर्थ उत्पन्न होना' 
होता है। इस प्रकार इसमे सभी उत्पन्न होने वाले सम्मिलित है। साथ ही वेदों में सामान्य 
जनता के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त भी हुआ हैं । इसी कारण जनता के प्रिय राज्य को उस युग में 
जान राज्य' कहते थे। ब्राह्मण ग्रथो, पालि, प्राकृत तया अपभ्रग के साहित्य मे भी जन 
शब्द प्राय इसी अर्थ में प्रयुकत हुआ है। इसी आधार पर जनप्रवाद, जनपद तथा जनाश्षय 
(धर्मशाला) आदि शब्द भी प्रचलित रहे है । पर उसके बाद हिंदी मे इसका एक विशिष्ट अर्थ 
भक्‍त हो जाता हूँ । कवीर के प्रेमी जन कवीर' से अपरिचित नहीं है । तुलसी भी लिखते हे--- 


जन जाति करव सनेह बलि कहिं दीन बचन सुनावही । 


'लोक' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में बहुत से अन्य शब्दों की भाति पाणिनीय विद्वानों 
ओर पश्चिम के भाषाविज्ञान-विशारदों में ऋमडा हैँ । एक वर्ग इसका सबंध 'लोकू दर्शने' 
से मानता है तो दूसरा रुक या रोक्‌ ( “ चमकना ) से । खैर मूल अर्थ चाहे जो भी हो प्रयोगत 
इसका प्रथम अर्थ स्थान' मिलता है और इस दृष्टि से ऋग्वेद मे यह प्रथक्त हुआ हे। जैसे 
स्थान दो' के लिए 'देहि छोकम्‌ । बाद में तीन छोक, १४ लोक आदि अरब मिलते हैं। इसी के 
साथ वेद या शास्त्र से इतर के लिए भी 'छोक' शब्द व्यवहृत मिलता हैँ। उसी समय से 
लोक वेदेच' के रूप मे छोक! भो एक स्वतत्र अथारिठी क रूप में हैं। गीता मे-- 

अतो$स्मि लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: 
में भी बेद से इतर छोक नियम या छोकशास्त्र की सत्त स्वीकार को गई है। प्राकृत एवं अप भ्रग 
के लोअप्यवाय (लोकप्रवाद) तथा छोगजत्ता (छोक यात्रा) शब्द भी उसी अर्थ की ओर सकते 
करते है । हिंदी में भी यही अर्थ आगे वढता आया हैँ-- 

१. नेंदनंदत के नेह मेह जिन छोक लीक लोपी । 

२, सो जानव सत्सग प्रभाऊ। 

लोकहु बेद न आन उपाऊ। 
या 
२--बही पु० ६६ तथा प्रतीक, ६ बतत, प्राचीन भारतीय साहित्य में जन का स्वान' शीर्षक लेफ । 
“- दरें -+ 


लोक कि बेद बड़ेरो। 
--पुलसी 


इस प्रकार ग्राम' शब्द सीमित हैँ, जन' अपेक्षया 'फोक” के निकट हे पर 'छोक' मे लोके 
वेदेच' से ले कर 'लोक कि वेद वडेरो' तक शुद्ध 'फोक” की भावना है ओर शास्त्रेतर ज्ञान के 
अथ्थ में ही उसका प्रयोग चछा आ रहा हे अत वही फोक' का समीचीन पर्याय' है 
फोक' के लिए 'लोक' शब्द स्वीकार कर लेने पर लोर' के लिए शब्द की समस्या 
सामने आती है.। पर इस पर विचार करने के पूर्व फोकलोर' क क्षेत्र या उसकी परिभापा पर 
विचार करना आवश्यक है । इस सवध मे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से विचार किये है । 
निष्कपं-स्वरूप लोगों के विचार दो वर्गों मे रक्खे जा सकते है। एक वर्ग के अनुसार 'लोक' 
की कला, उसका विव्वास, परपरा तथा उससे सवधित ब्रतादि विधान 'फोकलोर' मे आते है, पर 
दूसरे वर्ग के अनुसार पहले वर्ग के अतिरिक्त लोक की उपयोगी कलाएँ (हल, मकान, वशी 
आदि बनाना) भी फोकलोर के अतर्गत आती है। में प्रथम वर्ग के पक्ष में हूँ। सोफिया वर्न के 
इन शब्दों मे काफी सत्यता है कि सक्षेप में लोक की मानसिक सम्पन्नता के अतर्गत जो भी वस्तु 
आ सकती है वह सभी इसके क्षेत्र में है। यह किसान के हल की आकृति नहीं जो फोकलोरिस्ट 
को अपनी ओर आकर्षित करती है, कितु वे अनुष्ठान जो किसान हल को भूमि जोतने के 
समय करता है । जाल अथवा वशी की वनावट नही वरन्‌ वे टोटके जो मछुआ समुद्र पर करता 
है। पुल अथवा घर का निर्माण नही वरन्‌ वह वलिदान जो उसके बनाते समय किया जाता है ।' 
इस दृष्टि से फोकलोर को १ कला, २ विश्वास, ३ अनुष्ठान इन तीन क्षेत्रों मे 
बॉटा जा सकता हुँ। कला के क्षेत्र में साहित्य (लोकगीत, लोकगाथा (वैलेड), छोककथा, 
लोक नाट्च, लोकोक्ति, मुहावरे, सूवित तया पहेली आदि), चित्रकला, मूत्तिकला, सगीत कला 
अभिनय कला तथा न॒ृत्यकला आदि है। विश्वास के क्षेत्र मे विभिन्न जीवो, धर्मगाथाओ के 
चरित्रो (माइथालोजी के राम, कृष्ण, इंद्र आदि) , भूत-चु डैठो आदि से सवधित विश्वास (या अध- 
विव्वास) आते है । अनुप्ठान मे वे कार्य आते है जो इन विश्वासों के कारण विभिन्न अवसरों 
पर बुरा को दवाने तथा अच्छो के प्रसन्न करने के लिए क्ये जाते हे । 
| फोकलोर' जौर फोक लिटरेचर' का अतर स्पप्ट है। 'फोक लिटरेचर' फोकलोर' 
का एक अश हूँ जिसका सवध केवल लोक के गीत, गाथा, कथा, नाटक , उक्ति तथा पहेली आदि 
त्तेहें। 
फीफलोर के क्षेत्र को देख छेते और निर्णय कर लेने के वाद उसके लिए एक नाम की 
सपर्या हमारे सामने जाती हे्‌। 
इस और निर्देश करने वाले प्रथम विद्वान डइं० वासदेव शरण अग्रवाल है । आपने वल्कभ 
संप्रदाय न 9चलित निजी वार्ता, घरुवार्ता, ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा २ ५२ वंष्णवन को वातीं 
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आदि के आधार पर 'फोकलोर' के लिए लोक वार्ता' अब्द खोजा है ।' इस गव्द को स्वीकार 
करने मे दो आवत्तिया हे । एक तो यह कि यह शब्द पर्याप्त व्यापक नहीं प्रतीत होता। लोक- 
वार्ता' में अधिक से अधिक 'लोक कथा” का भाव वहन करने की क्षमता है । इसके अतिरिक्त 
लोक वार्ता' शब्द प्राचीन सस्कृृत साहित्य मे एक अन्य अर्थ मे प्रयुक्त हुआ मिलता भी है । सस्क्ृत 
कोपो में इसका अर्थ अफवाह या किवदती दिया गया है ।' प्रसिद्ध सस्क्रतकोशकार आप्टे ने 
लोकवार्ता का अरे 00एपाशः 7८००7 या छप।र 7प्ग्राणपा दिया है । ऐसी दब्मा में कोई 
अन्य उचित शब्द खोज लेना शायद अधिक अच्छा हींगा। 
डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी ने इस सदर्भ मे लोक सस्क्ृति' शब्द का उल्लेख किया हैं। पर 

आगे उन्होने स्वव साधारण जनता में प्रचलित गव्दमय साहित्य को लोक साहित्य, ओर फोक- 
लोर' के वचे शेप विपयो (लोक कला, लोक विश्वास लोक अनु'ठान तथा लोकगिल्प आदि) 
को लोक-सस्क्ृृति नाम से पुकारे जाने या पुकारने का सकेत दिया है । इसका आशय यह हे कि 
उन्ही के विचार से लोक-सस्क्ृति शब्द फोकलोर' के लिए पूरा नहीं पडता। यो छोक सस्क्ृति 
शब्द पर्याप्त व्यापक तो है पर इसे 'फोकलोर' का पर्याय मान लेने पर 'फोकछोर' ओर फोक 
कल्चर' मे घोलमेल होने का अदेगा है अत यह भी अग्राहद्य हैं। 

डॉ० सत्येद्र ने शायद अनजाने हीं इसके उपयुक्त लोकाभिव्यवित ओर लोकतत्त्व दो 
शब्द दिये हे । इसमें लोकाभिव्यक्ति तो केवछ लोककला और लोक साहित्य के लिए ही प्रयुक्त 
कहा जा सकता है और दूसरी ओर “लोक तत्त्व” गब्द फोक एलिमेट' के पर्याय के हूप में 
(उदाहरणत भारतीय सस्क्ृति मे छोक तत्त्व!) अधिक युवितमगत है ओर प्रयोग में भी आता 
है अत 'लोकाभिव्यवित' और लोकतत्त्व' ये दोनों शब्द भी फोकलोर' के पर्याय नहीं बन सकते । 

डॉ० सुतीतिकुमार चटर्जी ने 'फोकलोर' को स्पष्ट करते हुए उसके लिए भारतीय 
प्रतिशव्द लोकायन' अपनाने का सुकाव दिया हैं। वे कहते हे, 'पित परपरागत जीवन-यात्रा को 
पद्धति जिन सामाजिक अनुप्ठानों, विश्वास-विचारों तवा वाइमय (कविता, फाब्य, पहेली, 
कहावत आदि) से अपने लछोकिक प्रकाश को प्राप्त करती हैं उन्हे अग्रेजी में फोकलोर' कहते 
है । इस शब्द का भारतीय प्रति शब्द हमने छोकयान' यो बना लिया हैं हे 

यान! का प्रचलित अर्थ वाहन या सवारी होता है पर उसका एक जर्थ जाता या 
चलना' भी है । सभवत इसी अर्थ के आधार पर डॉ० चटर्जी ने फोकलोर' के छिए लछोकयान' 
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प्रतिगब्द क बनाया हे । सचमच लोक का जीवन फोकलोर' के साथ, उसके सहारे ओर उस पर 
चलता है। इन दुष्टियो से 'लोकयान' मे विना किसी प्रकार की खीचातानी के फोकलोर के 
अंतर्गत आने वाली सभी बाते आ जाती है। 

मेरे मस्तिप्क मे, फोकलोर पर विचार करते समय लोकश्षास्त्र, लोकविज्ञान, लोक- 
ज्ञान, (य तीनो घब्द 'फोकलोर' के शाव्दिक अर्थ के अधिक निकट है )छोक परपपरा, लोक प्रतिभा 
लोक प्रवाह, लोक पथ, लोक विधान तवा लोक संग्रह आदि कई शब्द आये पर किसी में भी 
अपेक्षित भाव नही मिला । मेरे एक मित्र श्री नर्मदेब्वर चतुर्वेदी ने इसी विपय पर बातचीत कं 
मिलसिले मे 'लोकायन' शब्द का 'फोकलोर' के प्रतिशव्द होने का सुझाव दिया था। इसमे अयन 
का अर्थ 'यान' की ही भांति गति, चाल या जाना आदि है। यह शब्द भी लोकयान की ही भाँति 
फोकलोर' के पर्याय होते की लगभग पूरी क्षमता रखता है। मुझे व्यवितगत रूप से 'लोकयान' 
की अपेक्षा लोकायन' गब्द अधिक नामोचित छऊगता है, इसीलिए इस लेस मे मेत्ते उसी को 
अपनाया है। यो इस विपय पर किसी विद्वान की ही वात अतिम हो सकती है। यह तो मेरा 
सुकाव मात्र हे । 

यहाँ तक हम लोग लोकायन और लोक साहित्य के रूप, क्षेत्र और नाम आदि पर विचार 
करते रहे। इधर लोक साहित्य के क्षेत्र को लेकर दो नये प्रश्न हिदी-ससार के सामने आये 
है अत विषय से सवध होने के कारण उन्हे भी यहाँ देखा जा सकता है। 

कुछ आलोचको ने हिन्दी के मध्ययुगीन रुतो के पूरे के पूरे साहित्य को लोक साहित्य के 
अनर्गत रखने का मत प्रकट किया है । जहाँ तक में जानता हूँ यह व्गत सब से पहले श्री बैजनाथ 
और विश्वनाण--लेखकद्दय द्वारा सदत्‌ २००६ में प्रकाशित उनकी पुस्तक “निर्गुण धारा” में 
कही गई है । लेखकट्टय लिखते हे, “हमारे मत से हिंदी में निर्गुण धारा की सन्ना से अभिहित 
सपर्ण साहित्य लोक गीत के वर्य का है ।” आगे चल कर लेखकों ने भाषा, दौली तथा कही-कही 
भाव आदि के सहारे निर्गुण साहित्य और लोक साहित्य में समीपता और एकता दिखाने का 
प्रयास किया है । 

निर्मुण साहित्य के र्यातनामा विद्वान्‌ डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी से भी हाल 
में यही स्वर सुनाई पड़ा है।आप एक अपने नवीन लेख में लिखते है “सच पूछा जाय तो 
कुछ थो 5 से अपवादों को छोछ्ट कर मध्ययुग के सपूर्ण देशी भाषा के साहित्य को लोक-साहित्य 
के अतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है | 

अपवादों से द्विवेदी जी का आजश्यय ज्ञायद सुदरदास जैसे कुछ उन निर्गुनियें सतो से है 
जो विद्वन्‌ जोर याव्य कला-मर्मज ये । अगर उनकी वात छोः दी जाय तो भी कबीर आदि 
के साहित्य को लोक साहित्य के जतगंत लाना कहा तक ठीक है, विचारणीय है । इस प्रइन 
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सक्षेप में कुछ कहना तो न्यायसगत न होगा पर यहाँ कोई ओर चारा भी नही हैं| मेरा अपना 
विश्वास यह है, कि लोक साहित्य के समीप ओर उससे बहुत अञ्ो में प्रभावित होते हुए भी यह 
निर्गुण साहित्य लोक साहित्य नही हे । लोक साहित्य की सब से बडी विशेपता यह है, कि वह 
व्यवित से अनुप्राणित न रह कर छोक स अनुप्राणित रहता है अत उसमे छोक या समप्टि काही 
व्यक्तित्त्व प्रतिफलित रहता हे, व्यक्ति का नही। पर, इसके विपरीत निर्गुण साहित्य की कवि- 
ताओ में उनके रचयिताओ का व्यक्तित्त्व स्पष्ट है। यहाँ तक कि उसके आधार पर विद्वानों 
ने उन व्यक्तियों की विचारधारा को विश्लेषित करने का सफल प्रयास भी किया है।' इसके 
अतिरिक्त जुद्ध लोक साहित्य मे (लोकोक्ितियों के अतिरिक्त) उपदेशात्मकता का सर्व4्ष अभाव 
रहता है । वह विरह, श्वगार, करुणा और वीरता आदि से ही ओत-प्रोत रहता है, पर निर्गण 
साहित्य में उपदेशात्मकता कूट कूट कर भरी है | इतना ही नही तीस प्रतिशत निकाल कर यदि 
सत्तर प्रतिगत निर्गुण साहित्य को उपदेगात्मक साहित्य कहा जाय तो शायद अत्युवित न होगी। 
इन दो के अतिरिक्त एक तीसरी सब से वडी चीज यह है कि निर्गुण साहित्य पूरा का प्रा 
साप्रदायिक आग्रह से पूर्ण है । उसे लोक साहित्य की स्वच्छदता नसीब कहाँ ? साप्रदायिक आग्रह 
होने से ही उसमे खडनात्मक और प्रचारात्मक प्रवृत्ति भी आ गई है पर लोक साहित्य इस प्रकार के 
वादों से दूर है । उसे वैस्तव की छपरी' और साकत के गाँव' को ले कर कुछ भी नहीं कहना हे । 
विष्णु भी उसके पूज्य हे और शक्ति या काली भी । निर्गुण ब्रह्म भी उसके ईश्वर हें ओर अवतारी 
राम और कृष्ण भी। इस प्रकार लोक साहित्य की उदात्त ओर स्वच्छद उदारवा उसे स्पप्टत 
अन्य सभी साहित्यों से अलग और शायद ऊपर भी कर देती है । 

लोक साहित्य के क्षेत्र या उसकी सीमा-रेखा के विपय में दूसरा प्रश्त यह है कि क्‍या 
हाल की लोक भाषा या लछोक वोली मे लिखी गई पुस्तक या रचनाएँ लोक साहित्य के 
अंतर्गत आएँगी। यह प्रश्न जितना ही स्वाभाविक हे उतना ही आवश्यक भी | उदाहरणार्ब 
भोजपुरी मे राहुल साक्ृत्यायन या रामविचार पाडेय, एम० ए० आदि की रचनाए छीजिए। 
इनकी रचनाएँ ठेठ भोजपुरी मे है, इसमे कोई भी संदेह तहीं। पर यदि केवल छोक भाषा में 
लिखी जाने से कोई रचना लोक साहित्य के अतर्गत आ सफती है तो पूरा निर्गुण साहित्य ( जिसकी 
भाषा सवक्कडी या विभिन्न लोक भाषाओं की खिचड़ी है ), प्रा कृष्ण साहित्य (जा ब्रज की बोडी 
में है), पूरा राम साहित्य और सूफी साहित्य (जो अवधी में हैं) छोक साहित्य के अल आ 
जायगा । इतना ही क्यों स्वयं खडी वोली भी तो मूछत मेरठ के आस पास की एक बोली है । चारण 
काल का वीर और सत साहित्य तो राजस्थानी तथा मैथिली आदि में छिया ही गया है । सका 
आशय यह कि प्रा हिंदी साहित्य छोक साहित्य ही है। पर क्या यह किसी को स्वीकार होगा ! 
मेरे विचार से छोक साहित्य होने के लिए किसी साहित्य में ठोक भाषा मे छिया जाते के 
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अतिरिक्त ओर भी कई वातो का होना आविच्यक हे । पहली बात तो यह हे कि वह साहित्यिकता 
(अर्थात्‌ कवि समय, तथा अलकरणाधिक्य, आदि) से जकडा न हो, यथपि इस दृष्टि से 
कोई स्पप्ट विभाजक रेखा खीचनी सभव नही ह । दूसरी वात यह है कि उसमे उपदेश या प्रचार 
की भावना का अश न हो । तोसर वह किसी सामप्रदायिकता से वँधा न हो। चोथे उसकी आत्मा 
मूलत लोकात्मा हो, किसी व्यक्ति या कवि की आत्मा नही। कुछ लोगो ने छोक साहित्य की 
बहुत वी पहचान यह मानी हेकि उसके रचयिता का पता नहों। पर यह सिद्वात मान्य नहीं । 
यद्यपि अधिक लोक साहित्य निध्चय ही ऐसा है जिसके रचयिता का हमे पता नहीं पर साथ 
ही ऐसे लोक साहित्य की भी कमी नही जिनको रचयिता को हम जानते हे। उदाहरण के लिए 
॥ज छोक साहित्य के स्वागों के रचयिता नत्यामछ, ख्यालों तथा गीतो के रचयिता मदारी 
और मनेहीराम, भीजपुरी लोक नाट्य तथा तत्सवधी गीतो के रचयित्ता भिखारी ठाकुर, खेती 
और सामाजिक-पारिवारिक कहावतो के रचयिता घाज एव ज्योतिप आदि से सबधित कहावतों 
के रचयिता भड्डरी आदि लिये जा सकते हे। 
इधर लोकसाहित्य के सवध में दो बड़े महच्वपूर्ण शोध कार्य हुए हे। एक तो हैँ 
डा० सत्येद्र का ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन ओर दूसरा क्ृष्णदेव उपाध्याय का 
भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन । डा० सत्येद्र ने अपनी थीसिस के दूसरे अध्याय 
में ब्रज के नये छोक साहित्य का भी परिचय दिया हूँँ। पर वह नया छोक साहित्य 
भी पर्याप्त पुरानाह आर उसके लेखक निश्चय ही लछोकलेखक कहे जायँगे। पर दूसरी 
ओर डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक' के दूसरे अध्याय मे भोजपुरी के प्राचीन लोक 
गीतो की ही परपरा में भिखारी ठाऊुर आदि के साथ रामविचार पाडेय आदि पर भी विचार किया 
हू। इसी प्रकार भोजपुरी गद्य मे प्रात्रीन छोक कहानियो, भिखारी ठाकुर का विदेसिया नाटक, 
तथा थो राहुल साकृत्यायन के नइकी दुनिया, मेहरारुनके दरदसा, जपनिया राछछ, जरमनवा 
के हार निश्चय तथा ढूनमुन नेता जादि पर विचार किया गया है । राहुल जी को कुछ ओर लोगो 
ने भी लोक साहित्यकार माना हूँ । निर्गुणवारा नाम की पुस्तक में छूंखको ने छिखा है-- “विश्व 
को हपरखा' ओर दर्णव-दिशदश व' का विद्वान लेखक सामान्यतम स्तर पर जाकर लोक गीतो की 
रचना भले ही कर ले, पर भिखरिया'' जैसा निरक्षर व्यवित अपनी सपूर्ण प्रतिभा का उपयोग 
कर के भी शि८८ शब्द का सर्जन कर सकेगा, यह मानने की छात नहीं ।”' 
प्रइग यह हैं कि यया श्री राहुल जी या श्री रामविचार पाडेय की रचनाएं छोक काव्य के 

अतेगन आएगी जैसा कि छोग मानते हू । ज्ञायद नही। निर्गुण धारा के छेखकद्4 का विश्वास हद 

१--भनश्ीलून 

२--पुस्तक अनी प्रकाशित नहीं हुई है। 

३ई--निर्गुणारा--देजनाथ, विश्वनाथ, २००६, पटना 
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कि राहुल जी छोककाव्य की रचना कर सकते हे पर 'भिखरिया' जिप्ट काव्य की रचना 
नहीं कर सकता। पर मेरा विश्वास तो यह हूँ कि जिस प्रकार भिखरिया' शिप्ट काव्य की 
रचना नही कर सकता उसी प्रकार थ्री राहुल जी लोक काव्य की रचता नहीं कर सकते । लोक 
भाषा में रचना करना ओर लोक काव्य रचना दोनो एक नही हे। लोक काव्य रचने के लिए 
जिस मस्तिष्क, व्यक्षितत्व ओर वरिस्ण्िति की आवश्यकता हे किसी आज के उच्च शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तित में भायद मिल ही नहीं सकती। यही वात थी रामविचार पाडेय के द्वारे में भी हे । उनकी 
पुस्तक पल जाइए । उनमे भोजपुरी व्याकरण ओर भोजपुरी छब्दों पर आधारित छोक भाषा 
अवश्य मिलेगी पर काव्य की आत्मा कदापि लछोक की नहीं है । इसमें श्री पाड्ेय जी या राहुल 
जी का दोप नही । ये लोग अपने सस्कार ओर व्यक्तित्व को अठग रख कर तो छिद नहीं सफद । 
उनका व्यक्तित्व कभी लोक व्यक्तित्व हो नही सकता। इसके अतिरिक्त जहा तक राहुल जी की 
उपर्युक्त रचनाओ का प्रर्न हैं वे अधिकतर जर्मनी, जापान ओर काग्रेस के विरुद्ध कम्युनिस्टों के 
प्रचार मात्र है । उनकी एक पुस्तक ढुनमुन नेता में हरपाल कहता है 'जोना दिने रूव से छछफा 
भा उतर जाई ओहि दिने दुनिया भर के किसान मजढर ऊं गले तात छूमि जाई |” 

इसे लोक साहित्य कहा जाय या कम्युनिस्टा का प्रोपैगेडा | इसी प्रकार लोक भाषा में 
सरकार की स्तुति भी पाई जाती हैं और वह भी लोक-साहित्य कहलछाने की अधिकारिणी नहीं 
कही जा सकती। 

इस पूर्व पीठिका के वाद मेरा यही कहना है कि इधर इस प्रकार की नई चींजो को ऊंवलछ 
लोक भाषा में लिखा देख कर लोक साहित्य कहना अनुचित होगा। आशय ढं, कि थीसिसों में 
भी इन्हें लोक साहित्य मे स्थान दिया जा रहः है। 





१--प्रसिद्ध भोजपुरी लोक ताटय 'विदेसिया' का रचयिता । 
२--निनिया बिछिया। 
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हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीं वर्मा जी ने रेखाचित्र के माध्यम 


१ मनोवे 2... बे 
से सस्कृति और परिस्थितियों का ज्ञानिक विश्लेषण अपने इस 
लेख मे वहुत सुन्दर ढंग से किया है। -+संपादक 


नींद नहीं आ रही थी। निद्रा का आवाहन करते करते आधी रात के लगभग करवटो ने 
बाजी लगाई। 

टन टन टन टन टन टन 

पड़ोस मे गिर्जाघर था। कानों का मैंठ हिलाने वाली टनटन गिरजाघर के घटे से हुई । 
नच्चे जाग पटे। 

एक, जो कुछ अधिक कुझाग्रवुद्धि था, आख मलते हुए, बोला, आग लग गई है, कही 
भाग लग गई है 

मैने हुसते हुए समाधान किया, “आग नहीं लगी है, गिरजाधर का घटा वज रहा है।' 

वयो ?' 

क्योकि ठीक वारह बजे है । आज उकतीस तारीख की समाप्ति के साथ यह वर्ष जा रहा हैं 
आर नण्य वर्ष जा रहा है । सत्रको चैताने के लिए गिरजे के घटाघर का घटा वज रहा है, आगनयाग 
कही नहीं लगी हैं । 

वगलऊ जानन्‍्त हो गया । योटी देर में सो गया क्योकि चेतावनी देनेवाला घटा भी योडी 
देर टवटना कर चुप हो गया। मु्े नींद नही जाई। मैने सोचा पुराने वर्ष की रास में से नये वर्ष 
जा जन्म हुंआा हैं । 

पुराना वर्ष चला गया, ॥ तथा जा गया | ! पर घटा न बजता या नींद आगई होती तो 
ध्मके जाने जार उसके जाने की वात ब्यान से जाती ही क्यो ? 

प्र यथा सचमच ए 7 वर्ष जाता हैं जार दुचरा द्वार खटखटाकर प्रवेश करता हे ? वर्त मान 
जनत्‌ के एज बपे भाग ने ३१ दिसम्बर को रात के बारह बजे का घन्‍्य क्षण एक के जाने ओर 
दूसरे के जे या माना हैं । 7 गी वमान जर्तु मे दसत्तों उम्दत्‌ है, जिनके थाने जाने के महीने 
और समय जिस भिच है । जोट उसे सन जो सम्बतूसर कहता है जोर्ट नारोज, कोर्ट कुछ, हि 


को ुछ | ते घर हित विस्तृत समर की प्रव : लहेरा की बपदो में चलने वाछे जलयानों के लिए 
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कही कही प्रकाशस्तम्भ हूँ, परन्तु पुराने (?) वर्ष के रोते चीखते, रूठते, हँसते या अँगडाई लेते 
चुले जाने और नये की केवल आजा के वीच मे, कौनसा चेनाने वाला स्तम्भ या प्रतीक हे ? क्या 
वह टन टन ? वह तो किसी के आने भर की चतावनी देता हे जो दिखछाई नही पडता | 

एक क्षण दूसरे के भीतर चुपचाप समाता चला जाता है। एक घटा दइसरे मे, ओर, उसी 
प्रकार एक दिन, एक महीना ओर एक वर्ष दूसरे में विलीन होता रहता है । केवल ऋतुएँ प्रत्यक्ष 
तौर पर पुरानी के जाने और नई के आने का सकेत करती है । फिर, उनके जाने आने 
से क्या ” क्या तो ले जाती है, ओर क्या दे जाती है ? क्या मानव पर इनके जाने आने का कोई 
प्रभाव नही पडता ? क्‍या वह जैसा था वेसा ही है? तो क्यो पुराने के जाने ओर नये के आने 
की चुयचाप पद-चापो या किसी ध्वनि के सुनाई पइते ही भीतर के घावों पर मरहम सी छग जाती 
हैं? पुराने ने कुछ पुराने घाव भरे थे, कुछ विनोद दिया या और साय ही कुछ नये घाव भी ' 
नया, यदि वह सचमुच नया है, तो नया भी यही सब करेगा। 

तो अब जोड वाकी का प्रश्न सामने आगया। शारीरिक व्याधियों ओर हर्षो की जोड़ 
वाकी कदाचित्‌ लगाई जा सके--मुभ सरीखे अनेक ऐसे हे जो इतना भी गणित नहीं जानते 
कि इसका लेखा जोख। कर सके--परन्तु अभी उस गणित की खोज शेप है जो मानसिक पीझओं 
ओर मानसिक आनन्द का सही लेखा जोखा कर सके। वे पीडाएँ गड-गठाकर प्राणों को चपेठती 
सोखतो रहती है तो वे आनन्द उन सबको भुलाकर किसी ऐसे हवाई घोड़े पर विठला देते हे जो किसी 
भी दिश। या सीमा को नही चीन्हता पहिचानता। ऐसा हवाई घोद्या जिसके भीतर न भाफ 
है, न विजली और न एटम शक्ति । तो उसके भीतर क्या है ” ओर वह फ्या हैँ ? क्योकि 
वह है अवश्य | यदि हैँ तो क्या उसमे स्थायित्व के कोई तत्व हे ? 

गिरजाघर की टन टन, मन्दिरों की शश्ध्वनि, मुल्लाओ की अजान इत्यादि क्यों फिसी 
की नींद उचटा देती है, क्यो किसी के मन के भीतर एक जगमग सी जगा देती है ? 

ब्रत्येक मानव के ह॒र्प-विपाद की वापिक जोड-बाकी में कम से कम एक छोटासा अण, 
जिसकी आकृति या नापतौल का निर्धार असाधारण गणितज्ञों का ही काम हैं, उस जगमग का 
अश है । किसी के साथ चुपचाप कोई उपकार किया, निर्ममता के साथ कभी किसी सत्‌ को कह 
या क्र बैठे, किसी की बढती को देखकर अपने मनको कुछ आनन्द मिला, माफे बेमोके क्रोध के 
फूठते ही तुरन्त उसके कारण की खोज में अनुरूग्न हो गये , अहकाए के मिर उठाते ही तुरन्त अपनी 
मर्खता पर मन ही मन हँस पड़े, शारीरिक या मानसिक पडा के सिर आजाने पर परमात्मा से 
प्रार्थना की कि पीटा तो आने को थी ही, जब उसके सहने की शवित भी तो दो ,--र्य ही सब तो 
छोड जाते है मन के अन्तस्तल के किसी कोने म उस जग़मग को जो गिरजा की टवटव,मन्दिर की 
शखध्वनि, मुत्ला की अजा इत्यादि को सुनकर जाग पटती हैं। फिसी किसी को वह जागति 
नित्य मिलती रहती है--बत्भागी हे ऐसे वे । तो, किसी को वर्ष भरमे यादों चार छ व 


करे अन्तर पर । 
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इस जगमग के समुच्चय को क्या कहे ? सस्क्ृति ? यह तो बड़ा व्यापक शब्द है। तिथि- 
घोहार, उत्सव, समारोह, मेले-ठेले, नाचगान,--यहाँ तक कि रोना पीटना भी,--सब उस 
'सस्कृति' की परिधि मे ! और उस जगमग के कुछ वे गोचर रूप भी ! | 

जैसे एक क्षण दूसरे में चुपचाप घुलता मिलता रहता है,--कैवल इतिहास की मर्खता 
उस विलयन का काल-विभाजन करती है पनद्रह सहस्र वर्ष पहले की मानव सस्कृति, दस, पाच, 
तीन, दो सहस्र इत्यादि वर्षो पहले की मानव सस्क्ृति ! परन्तु मनुष्य करे तो क्या करे ? आखे 
जैसे दिनरात के भेद और अन्तर को पहिचानती है वैसे ही कल्पना भी अपनी गुनत लगाने के लिए 
कुछ स्तम्भो ओर प्रतीको की हृढ खोज मे लूगी रहती है जो दृष्टि की भिन्नताओ का सामञ्जस्य 
अदृश्य के अन्तरो के साथ करने मे लग जाती है । इसीलिए विचारा इतिहास सतयुग, त्रेता, द्वापर, 
कलियुग इत्यादि के अन्तर बनाता है, प्रढझय और विलय के कथानक रचता है । परन्तु उस इतिहास 
को कजुस भी एक वधाई तो देगे ही--देनी पटेगी . प्रछय की भी घोर आधी तूफान, अगाघ तरगो 
ओर निस्सीम कककोरों पर एक कमल रहता है, सुहावना, सशक्त, चमत्कारपूर्ण, इतिहास 
उसे न जानते हुए भी उन सवके ऊपर विठलाकर, गिरजाधर की टन टन, मन्दिर की शखध्वनि, 
मुल्ला की अजान इत्यादि के द्वारा उसकी आराधना करता हैँ ओर हम नये व के स्वागत के बहाने- 
क्या करते हें, वह हम क्‍या जाने ? 


। 
५5 
धर 

शा 
। 


5 ०. ख 


बुरे ज्ञात उच्च घूपे चक्र आह ष्ः हम हिल तल ना पड 
गीलवाः उचसे धोडिके, जो पकेलिले बहों हैं ! 


श्री कन्हैयाछाल मिश्र, प्रभाकर 


साधारण से साधारण और छोटी-सी-छोटी बात को गहराई से सोचते- 
समभने ओर उसपर अमल करने के अभ्यस्त है, विकास ( सहारनपुर) 
के सम्पादक श्री कन्हैयालाल मिश्र, जिनके रेखाचित्र मन की गहराई को 
नापने में सफल हुआ करते हैँ । ऐसे ही मनोवैज्ञानिक विब्लेपण इन 


३ 


रेखा-चित्रो में आपने प्रस्तुत किये है। -+सपादक 


मदमाती भसूरी के तिलक पुस्तकालय से किनक्रेग की उतरती ब्रुमावदार पगडण्डी | उसपर 
उतरा जा रहा हूँ में ओर मेरे पास-पास यह जा रहा है, चना जोर गरम का वसा गले में डाछे 
६-१७ साहू का एक लडका। आदमी आ-जा रहे है, पर यह आवाज नहीं लूगाना, छटके नही 
गाता और चना जोर गरम की बिक्री का तो सारा दार-मदार ही छटडयो पर है । 
तभी उसे मिला उसका एक साथी--नीचे से ऊपर जाता । उसे भी उसका मोन अख रा-- 
“अबे, आवाज लगा, चुप क्यो है, गले में हाफ तो नही निकल आया ! ” 
तमककर लड़के ने कहा--/हाफ निकले तेरी जोक के गले में, जो हमसे सिफ़वाती 
फिरे | अबे चमच्र्‌ | हमारे हाफ निकले, तो खाये क्या--तुभे तो तेरी बह ने गोद ले रफ़्या 
हैं, तुकें रोटियो का क्‍या फिकर ?” 
साथी ने ०त्ता कप्टा-- जबे त्षिमगादड के, तो जलता क्यो है ? मेरी वह तो तुझे भी 
गोद लेकर लछड्ड बांट देगी, पर यह तो बता कि गुम क्यो हैं ? छगा आवाज, वान्ध लटके, जो 
बरसे पैसा ही पैसा ! 
लडके ने कहा-- अवे, त्‌ तो है चौखठ की चप्पल कि जहा देखा, रपट एटा आर हम 
हैँ दूकानदार दुनिया की रमज पहचानते है । जहाँ पैसा बरसने का दाढ होता हैं, वहा चना जोर 
गरम वाले की आवाज भीगरी हो जाती हूँ ।” 
और तथ मजाक की मड से गम्भीरता के वरातलरू पर आते हुए उसने ऊंह्ठा--विहा 
एक कौडी का भी चना नहीं बिक सकता। बात यह है ि जो लोग क़िनक्रेग पर उतर रहे है, उत्हे 
तो लगी रहती है हावइ-तावड कि पता नहीं मोटर में जम मिलेगी या नही, ऊुली कहा गया 
बीवी-वच्चे कहा है ? और जो छोग नीचे से ऊपर जा रहें है, उनका जाथा जी तो फमा रहता है 
चढाई की थकान में ओर आधा होटल के फिकर में । फिर बताओ, इस स-क पर चना कान 


जात 


खाये--ये तो यार माज, के मसाले ह 


बात आई-गई हुई, पर सोचना स्वभाव होगया हे, में सोचता रहा। पहली बात, जो 
मन में आई, वह थी उस अपड लडके में मनोवृत्तियों के विरलेंपण की सूक्ष्म ओर गहरी क्षमता । 
यह क्षमता उस जीवनजवित का एक प्रदर्शन हे, जो सदियों की दासता ओर संघर्ष में भी 
मरी नही है, दसरी बात मन में आई यह कि इन अपूढ वालको के पास इतनी सरस, सजीव 
ओर स्वस्व भाषा हु कि हमारे महामहोवाध्याय इतसे अभी वरसो बोलना सीखे ! 


श्र 5 जा 


एक गाँव के मुखिया का धर--हम ३-४ मेहमान उनकी बैठक में भोजन की थालियो 
प्र, जिनमे उनका एक लड़का भी। यह लड़का खाने में प्रगतिगील। मुखिया जी बोले- 
पृष्डित जी, यह पहले जन्म में जानवर था, इसलिए आदमी की जून पाकर भी इसका ढग 
नहीं वदछा। खेर, थनता, मसकता तो यह नहीं, पर खाने को खाता नही, निगलता है । 

“इन सब में क्‍या भेद है, मेहरवानी करके यह बताइए मुखिया जी | ” लटके को उनकी 
काट से बचने के लिए मैने वात बदली, तो मुखिया जी बोले---पण्डित जी, आदमी खाता है, 
जानवर निगलता हूँ, भूत शनता है और राक्षस मसकता है ।” 

जार तब उन्होने बताया कि खाना खाया जाता है धीरे धीरे चबाकर, निगला जाता 
है पपोलकर जल्दी जल्दी गलछेमे उतार कर, थूना जाता है ढेरो भोजन बिना ठीक तरह चवाये 
पेट मे भर कर और मसका जाता है बहुत तेजी से हाथ चला कर चारो ओर खिण्डाते हुए और 
हाथ मह को सानते हुए । 

मुखिया जी ने यह बताया ही नही मूह ओर हाथ की आक्ृति को मुद्राओ मे वदलकर 
चारो भावों का प्रदर्शन भी किया। 

नब्दो की इस सूध्म भेद-रेखा से कितने शिक्षित परिचित है ? 


हि छ सु 


हमारे प्रेस मे एक वालक इकमेन है--रिजवान । कोई बारह वर्ष का अशिक्षित बालक । 
उस दिन भेरे सिर में तेछ मलते-मछूते वाते करने लूगा। अपने पिता की चर्चा में बोला-- मेरे 
उब्वा पतली वेत से मारते मारते वधिया खीच देते थे ।” 
. जो छोग वैल को बधिया करने की प्रक्रिया से परिचित है, वे ही इस अभिव्यवित का 
रस ले सकते हे। 
ही वारक एक दिन बोछा--जब आपने प्रेस खोला, तब तो मेरे पत्ते भी नही जमे थे ! “ 
“विन वक्ष की कितनी मछुर और मर्मस्पर्शी अभिव्यवित है। 
डा न॑- ना 
भी शिवराम थर्मा देहात में जनमे, पछे और पनप रहे हें । में उन्हे देहाती 9्तिभा का 


3 कल 5 


777 कला 33 सम सपमवनननन- धन वनन एफ न +-न +तीनपन+नन-+क न नमझ-झ-3०-+अनवलषक-ननन मनन नननमकन नरक नए फकद: कक रप डिक 
33. 3 अत ८० पेज फाम अजब 0.० ५५... 


मौडलू कहा करता हूँ। आप वेच्य है, अभिनेता हे, वक्‍ता है, छेलक है । उन्होने एक अध्यापक का 
स्फ्ैच लिया। उसमें एक जगह कहा है--- अजी, वह मास्टर तो गजब का पुतकछा था। गाव घर 
के बालकों को उसने मोह लिया था--सव उसी के राग गाते थे, पर वह विनव्याहा था। थोडे 
दिन बाद गाँव में खोट करने रूगा।” 

में जाने फितनी वार सोच चुका हँ कि क्‍या कोई कथाकार दुराचारकी इससे सुन्दर, 
सकेतात्मक और पूर्ण अभिव्यक्ति दे सका हैं ? 


धर का न 
एक देहात में में भाषण देने गया ' जिनके घर ठहरा, उनका छोटा लड़का मुनसे हिल 
गया। रात में वह मेरी वुक्कल में बैठा था कि वे वाहर से आये ओर बोले--- गोपाल, पण्डिन जी 
के साथ तेरी दोस्ती तो पहले ही दिन गदरा गये। भाई 
वाह, क्‍या पूर्णोपमा हैं, क्या लहजा हैं | 


र्नः हू त्न 


हमारे देश के पास, जनसाधा रण के पास भाषा का ऐसा भण्डार है, कि हम उसकी उसपेन्ा 
करके दर्शन और विज्ञान के ग्रन्थ भछे ही लिख ले, बातचीत नहीं कर सकते । आम आदमी की 
वातचीत मे मस्क्िष्क का मायाजाल नही, हृदय की सरल सरमता होती है । 

चटकुलो, कहानियो, दुष्टान्तों, शब्दों ओर अभिव्यक्तियो का ऐसा सग्रह उसके पास हे, 
जो वहुमूत्य है । इस दिशा में बहुत गहरे-सतर्क प्रयत्नो की आवश्यकता हैं। ये प्रयत्न हमारी भ।पा 
को समद्ध और गक्तिशाली करने वाले होगे, यह मेरा अखण्ड विश्वास है । 

आप घधण्टाभर किसी कुम्हार, चमार, धोबी, मत्लाह, किसान, तागेबाले या भरभजे के 
पास बैठिए, आपको ५-४ चमत्कार पूर्ण अभिव्यवरितयां या भावपूर्ण नये अब्द मिलेगे। ये हमारी 
भाषा के ही है मोती है, छाल है । में इनका चयन करते के लिए नई पीढी के साहित्यकारा का 
आह्वान करता हूँ । 


बुहुफलिल्‍्यथा 


श्रीधर्मदव शास्त्री 


कालसी (हिमालय) में अगोक आश्रम के अधिप्णाता, गाधीवाद के उपासक 
श्री धर्मदेव जी ने अपने इस लेख में वहपति विवाह का ऐतिहासिक और 
सामाजिक विवेचन करते हुए हिमालय के एक अचल में अब भी विद्यमान 
इस प्रथा का रोचक उल्लेख किया है। ->सपादक 


विवाह से पूर्व का समाज्--स्त्री ओर पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है । यह आकर्षण मनुष्य में हो नहीं पशु पक्षियों ओर वनस्पति जगत्‌ में भी पाया जाता 
हू। पशुओं आर पक्षियों में परस्पर मिलन अथवा मंथ्ुन निश्चित ऋतु में होता हैं। कभी 
मतृप्यो मे भी जब प्राकृतिक जीवन था तब परस्पर मिलन ऋतु पर ही होता था। उन दिनो 
मैथुन अथवा स्त्री पुरुष के मिलने की क्रिया सामाजिक क्रिग्रा नही थी। यह व्यय्तिगत मनोवेगों 
को सतुप्त करने की तात्कालिक ओर अस्थायी क्रिया मात्र थी। उन दिनो संतान के पान पोपण 
का भार केवल स्त्री पर ही था वह भी तव तक जब तक कि लड़का अथवा रडकी अपने पाव 
प्र खने न हो जावे, इसके वाद वह सर्वथा स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करते थे । 

इस प्रकार उन दिनो सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक दशा थी उसमे प्रधानता नारी 
वी ही थी, क्याकि जो ऊ४। बो यो बहुत स्थिरता थी , वह नारी में ही थी। बह भी बालक के पालन 
पोपण के स्वाभाविक उत्तरदायित्व के कारण । उम्र युग में मानव को प्रकृति के साव घोर संघर्ष 
करना पदता था, इसके अतिरिक्त कुछ गिरोहो से भी छ उना होता था | इस राई में वही गिरोह 
अथवा गण विजयी होते थे, जिनके पास जधिक जनसरूया होती थी । इसलिए उस समयके सामा- 
जिक जीवन में स्त्री को भूमि को जपेक्षा नी जविक महत्व मिल गया था। तब का मानव खेती 
प्र निर्भर नहीं था, जगल के कद मूठ फल आर जिकार पर ही जीवन यापन करता था। जन- 
सस्या को उत्पन्न करने के लिये जनेक स्त्रियों की जावध्यकता थी, इसके लिए भी उन दिनो एफ 
गिराह दूसरे गिरोह पर हमला करता बा। तव स्त्रियों फो उद्ा छाने का नी रिवाज था। इस 
प्रभार स्त्री ये प्रतिष्ठा होने पर नी वह एक सम्पत्ति के रुप मे ही प्रतिप्यित थी । उनका स्वत 
विकास तह सम्नव नहीं था। स्थी को गण जववा गिरोह के मुखिया का थादेग पालन करना 
पता था। बह है वानतया शिक्ष वारत जार मानव के स्वाभाविक मनोवेगों को सन्तृर्ट करने के 
अत लटफर जाए पद नशत्ति या नरक्षण भी करती थी, क्योकि घीरे बीरे मोना, चादी जार 
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दूसरे दर्लूभ पदार्थों को समृहीत करते का भी रिवाज बढ़ने छगा था ऐसी सपतक्ति को सुरक्षित रसन 
के लिये उन द्विनो बेक नही थे । नारी ही ऐसे पदार्था को सुरक्षित रखने का कार्य करती थी। बीरे 
धीरे ऐसी वस्तुओं का सीवेसाय रूप में ओोमा के लिये हाथो में, गे मे ओर पाव में छूगाने का 
भी रिवाज हुआ। यह गहने भी प्राय व॒क्षो की पत्तियों या टहनियो आदि के आकार पर सरलता 
से बनाये जाते थे । 

आज की पुरानी जातियो में मोटे ओर सीधे एंसे ही गहने छूगाने का रिवाज पाया जाता 
हैँ। उस प्रकार नारी ने धीरे धोरे स्वय_संसत्ति के साथ ही सम्पत्ति सुर रख्लेका थी कार्य 
सम्पादन किया। बाद में जब स्त्री मे आत्मगारब की भावना विकसित हुई तब उससे ऐसे गण हे 
रहना चाहा जहा अधिक गहने मिल सके । इस पकार समाज का मुकाव धातुओ के संग्रह आर 
तलाश की ओर हुआ । नारी और नर का मिलन अवतक अस्थायी ओर पणुओं के समान 
सामाजिक वन्धनविमुकत था। इसके लिये समाज ने कोई बबन नही बनाया था। तब तक काम 
अतनु नही था अर्थात्‌ छिवकर एकान्त मे मिलन की प्रया का जन्म नहों टआ वा। इसलिए वस्त्र 
लगाने का आग्रह कम था। इसका अर्थ यह नही कि उन दिनो मानव अविकरसित दबा ने ढी था । 
दर्शन और विज्ञान में उन्नति करने पर भी विवाह नाम की समस्या का तवतक विकास नहीं हुआ था । 
सयम के सामाजिक वध्ग्न न रहने पर भी मनुष्य तव अधिक प्राकृतिक द्मा मे था ओर इसलिये 
आज के मानव समाज की अपेक्षा तव व्यभिचार ओर वासनामय स्थिति बहुत कम थी। 

विवाहश्रथा के जनक श्वेतकेतु--स्त्री आर पुर्ष के लिये विवाह के रूप मे वधन 
की प्रथा व्वेतकेतु ने १्ररभ की थी। महाभारत आदि पर्व अध्याय १२३ में छिखा हैं कि एफ यार 
इवेत॒केतु अपनी माता के पास वेश था। उस समय एक त्राह्मण उसकी मा के पास आकर बोला 
तुम मेरे साथ चलो' वह स्वेतकेतु की मा को बसीत्कर ले जाने छूगा। इस पर व्वेतकेतु क्रोणित 
हो गया। तव उद्दाऊक ने रवेतकेतु को समकाया अत पुत्र क्रेथ न करो, यह पुराता धर्म हैं । सब्र 
वर्णो की स्त्रिया स्वच्छन्द है,उत् पर कोई बधन नहीं गाय, बैल की तरह /। इस पर ख्वेतके त्‌ 
ने नियम बनाया, कि अब से स्त्री स्वतत्र नहा रहेगी वह विवाह के द्वारा ही पुरुष से मेबुन करा 
सकेगी । 
वास्तव में विवाह की प्रथा आइवत सत्य नही है । यह समाज के विकास कै साथ विकसित 
हुई है। मानव निर्मित प्रथा है। महाभारत के अनुसार व्वेतकेतु ही विवाह ।वया के जमऊ हैं । 
बेतकेतु की कथा जो महा मारत में वणित है, उससे माडम होता हे, व्वेतफेतु का पिता उद्दालल 
भी उस समय मौजद था। जन ब्वेतफेतु की ना को वाह्मण ले जाना चाहता था इससे गह मालम 
होता है, शवेतफेतु के समय में भी विवाह की प्रथा किसी रूप थी ब्वेत्ेतु न उस | था को पर कुत 
किया। सम्भवत ए# स्त्री का एक ही पुरुष के साथ विवाह करते की ध्षता कै उनके झ्वलकतु रद है ।गे। 

गश पत्ती--मंहाभारत का देखने से आर मानव समाज के विय्ास का दतिटास पहन 


से माऊम होता है, कि प्रारम में नारो गण को पलों टीवी थी। गण नबया " होट का मुलिया 


हो विधिवृवंक उस गण को सब स्थियों को पत्ति अबब्रा सोलिक होता था, जब कि 
व्यवहार मे वह सब स्त्रियरा उस गण के सब युवा पुरुषो की वासना को ऋतु अनुकूल तृप्त 
करती थी। जा 
गणिका शथवा गण पत्नी गब्द आज वेश्या के अर्थ म व्यवहृत होता हूं। वस्तुत इस 
शब्द का अर्थ ऐसा नही है । उन दिनो पृथक पृथक कुटुम्ब प्रथा का विकास नहीं हुआ था। सभी 
स्त्रिया गण की स्त्रिया ओर सभी वालक गण के बालक माने जाते थे। तव वालक अपनी माता 
को ही पहचानते पै। पिता को पहचानने की तव आवच्यकत्ता नही थी। बोलने के लिये गण के 
मखिया का ही ताम सभी स्त्री पुरूष और वालक लेते » | 
... उन दिनों जोबन बहुत सथ्य॑मय था। आज के समान कामुकता ओर वासनामयता का 
जीवन नहीं गा ओर फिर स्त्री पुरुष का मिलन ऋतु के अनुसार होता था। वासनापूरति अनावत्त 
थी इसमे स्त्री की इच्छा प्रवान यी। तब जन सख्या की उपयोगिता थी इसलिये गण पत्नी होने 
पर भी स्त्री पर अनावश्यक भार नही था। अधिक स्त्रिणों की आवश्यकता होने पर गण का प्रधान 
जधिक आरतों को ट्सरे गणो से भगा लाने का प्रयत्न करता था। गण के सभी पुस्मों आर स्त्रियों 
को सन्तुप्ट करने की व्यवस्था गण के मुखिया को करनी पडती थी । 
स्त्री आर पुरुष का मिलन लगभग प्राकृतिक दशा में था। उस समय नैतिकता अथवा 
सपने णद्धि के लिये आज के नियम प्रचलित नहीं हुए थे। अपनी जनसख्या की वद्धि के लिये क 
से भी स्थियों वो लाने की तव छूट थी। 
उपगण अथव समाज का आशिक विभाग--प्रारम्भ मे गण अविभवत इकाई के रूप 
मे थ। मुब्या अथवा सरफप्च सव से यवावसर आवश्यक कार्य छेता था। इस प्रकार सब सक्री 
वास वरते थे। अनभव से मानव ने समभा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए । गण के 
जनतगत वु छ व्यवितयों को एक नियत काय के लिये मनोनीन किया गया। प्रार भ में निम्न कार्यों 
के लिय उपयण अयबा विभाग क्ये गये --- 
४-“थिक्ञार परने जार सम्पत्ति के र्जन के लिये। 
२>>्थाक्रमण परने आर जातक्रमण से गण की रव्ग के लिये | 
३--अ्यवस्वा जबवा उचित वितरण का प्रवन्ध करने के लिये । 


जहा तक ताजार का तप से सम्पन्ध है, वह सभी को करना पत्ता था इसके बिना उन दिनो 
जीवित रहना अगपप या 


न 
तारा उद्दन्पत क्रिस से कंटि 


ज्जर 


उदरपान का प्रवान साधन शिकार ही था। धीरे घीरे शिकार 
निछ्ग[ जार मानव ने भी धीरे थीरे खेती को जीविक 
के रूप मे अपनाना नह किया। छठी के जविप्पार जार 


"मिल छू दिया। 


कास से मान्वा प्राधामकफावस्वा को 


लि 4 पशुवाजन करने ठग आर पद्युज़ों से उपयोगी जार जनुपणोगी यह दो भेद करने 
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की आवश्यकता अनुभव होने छगी। घर के साथ ही घर को सम्भालने वाली गृहिर्णी की घर में 
प्रतिष्ठा हुई। यहा से स्त्री गणिका से गृहिणी बनी। ह 
“ झुड़म्ब का जन्म--प्रारभ मे कुटुम्ब का जन्म सम्भवत उपगण में से्ई हुआ होगा। 

प्रारम्भिक उपगणोके मुखियाही सभवत गोत्रके प्रवर्तक रहे होगे।इस प्रकार कुटुम्ब्र मस्था का जन्म 
होने पर भी कुछ समय तक अपने उपगण के स्त्री पुरुषों में स्वेच्छापूर्वक मैथुन अथवा प्रजनन की 
प्रथा प्रचलित रही होगी। ऊपर ब्वेतकेतु को उसके पिता उद्दालक ने जो उत्तर दिया हे, उसमे 
कहा गया है कि “अपने वर्ण मे स्त्री के साथ विहार का धर्म पुराना है ।” प्रास्भ म कुटुम्व का जन्म 
केवल आर्थिक आधार पर हुआ था। धीरे धीरे कुटुम्ब का स्वरूप निश्चित हुआ । इसके तीन अग 
माने गये। माता, पिता और सतान। जिस प्रकार सतान की संख्या निश्चित नहीं उसी प्रकार 
माता और पिता की भी सख्या निश्चित नहीं थी। आगे चलकर इसमे भी परिप्कार हुआ | 
कुटुम्ब का प्रमुख पुरुष अथवा पिता बना इसलिए एक ही पिता की सताने कुटुम्ब का रूप मानी गयी । 
अवतक स्त्री की प्रधानता थी। स्त्री नही बदलती थी। पुरुष बदलते थे। परन्तु उक्त स्वरूप के 
बाद स्त्री कुटुम्ब में लायी जाने लूगी | पुएष अपरिवर्तनीय वन गया । परिणामस्वरूप स्त्री सम्पति 
की रक्षिका न वनकर स्वय धीरे धीरे सम्पति बनने लगी। 

बहुपतिश्रथा--इस समय एक ही पिता की सतानो, सम्मिलित पत्नी रहने का रिवाज 
प्रचलित हुआ। सब भाइयो की एक ही पत्नी होने का यह रिवाज ही वहुपति प्रथा के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

कभी यह प्रथा आमतौर पर मानव समाज मे प्रचलित थी। पाइवी के समय इस प्रथा के 
प्रचलित होने की वात महाभारत में स्पष्टरूप से मिलती है प्रत्येक भारतीय कोयह ज्ञात है, कि 
द्रौपदी के पाच पति थे । स्वयवर मे मत्स्यवेध के वाद द्रौपदी ने अर्जुनफे ही गले में जयमाला डाली थी 
परन्तु अग्नि की साक्षी में जो द्रोपदी का विवाह सस्कार सम्पन्न हुआ वह युविष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
नकुल और सहदेव पाचो के साथ क्रमए हुआ। महाभारत आदिपर्व अध्याय २९४ में लिखा हैं -- 


“सर्वेबां ध्मंत कृष्ण महिषी नी भविष्यति 
आनुपुव्येण सवेधा गहणातु ज्वलने करान्‌ ।” 
अर्थात्‌ “द्रापदी धर्मयूवंक पाचों पाइवों की पत्नी हुई । अग्नि की साक्षी में क्रम से उसने पाचो | 
हाथ पकडे अर्थात्‌ पाचों के साथ क्रम से पाणियहण संस्कार सम्पन्न हुजा। 
द्रौपदी पाच पाइवों की पत्नी बनती, इसका यह ज4 नहीं कि पाच से जधिक पतिया की 
पत्नी नहीं ही सकती । महाभारत में लिखा है -- 


“श्रयतेहिं पुराणेषु जदिलानाम गोतमी 
ऋषोनृध्यासितवती सप्त धर्मंभतावरान्‌ 


2 न 


तथैव मुनिजा वाक्षी तपोभिर्भावितात्मना 
सगता च दश आतृनेकनास्नः प्रचेतसः 
महाभारत आदि पर्व अध्याय १९९ 


अर्थात्‌ 'पुराणो मे सुना गया है, कि गौतम पुत्री जटिला नाम की स्त्री ने महान धामिक सात 
ऋषियों से विवाह किया था। इसी प्रकार वाक्षी नाम की एक मनि कन्या ने एक हो प्रवेतस 
नामधारी दस भाइयों से विवाह किया था| 
विवाह के नियम उपनियम--परियह अथवा सग्रह की प्रवृत्ति के वाद मानव ने कुंटुम्ब 
का निर्माण किया। घर का निर्माण किया। इसके वाद ही समाज मे आथिक विपमता का जन्म 
हुआ ओर मानव को दास वनाकर भोषण की बुनियाद भी डाली। चोरी, डके और लूटमार की 
भी आदते मानव समाज में इसके बाद ही जन्मी। जिसके निवारण के लिये राज संस्था की आवश्यकता 
अनुभव की गयी । और विवाह व्यक्तिगत न रहकर सामाजिक वधन बन गया। इसके लिये समय 
समय पर अनेक नियम बनने छगे। 
ऊपर जिस वहुपति भथा का निर्दश किया गया है, वह महाभारत में लिखी हुई मिलती 
है । आज भी हिमालय के किन्नर देश और जीनसार बावर में प्रचलित है । यह प्रथा आदिवासियों 
में ही प्रचलित हो ऐसी वात नही सभी वर्णो में एक समान चाल है। उक्त प्रदेशों मे बहुपति प्रथा 
को उपयोगी आर अच्छा माना जाता हैं। 
वनमान समाज में एक सनी के साथ एऊ पुर॒ष का विवाह होने की प्रथा सदियों से प्रचलित 
है, इसलिए बहुवनित्व को बात अनोखी जौर अटपटी प्रतीत होती है परन्तु जिन प्रदेशों में यह प्रथा 
प्रचलित 7, बहा के लोगो को इसमें जनोखापन जयबवः हीनता का कुछ भी भान नहीं हे । पाति- 
न्न्यकी भावना भी न प्रदेशों से किसी न कसी रूप में विद्यमान है । महाभारत मे लिखा है, एक 
बार ग्पन मा ने द्राबदी से पुछा में जपने एक भी पति को सतुप्ट नही कर सकती । तुम्हारे पाच 
पति है, जार पाच संतुष्ट है । तुम्हारे पास कौन सी कला है । उत्तर में द्रौपदी ने कहा---मे पाचों 
पतियों वा एप समान आदर करती हूँ । जपने पतियों से पहले भोजन नहीं करती । बाहर से आने 
पर उनसे सदा मीटी बाते ही करती हँ। मेरे पति जो कार्य करते है, उनमे में भी बराबर रस 


छतोी 7 । मत बचने उम्र से में पतियों या अनुगमन करती है। इसलिये मेरे पति मर से 
नंतुष्द जय प 
तत्व के चार रूप--टिमालय में भी बहुपतित्व की प्रथा धीरे धीरे कम हो रही 
6 अर्शिववल इ गके चार रूप चार स्थानों में चलते है । 
(९) बाबर भजपहे बा उपर शृद्धरूप मे हैं। यहा सब भाइयो की एक ही पत्नी 
“न है। वतन रन ले संद नाययो के साथ राज्ि को सहवास ब्रती है | इसमे व अववा 


। छोटे भाई 
| पड [ रस्ता । जो भाई बाहर गया 


उसके लिप बारी का विशेष नियम नही रहता । 


>> ८०१३ - 


उपस्थित भाइथों में से वारी बारी से सव अगनी पत्नी के पास सोते है। बारी का क्रम बचे भाई 
से शुरू होता ह। 

(२) जोनसार और जोनपुर मे--वावर के समान जानसार में भी बड भाई के साथ ही 
विवाह होता हैं। उसी की ही नियमानुसार पत्नी मानी जाती है। परन्तु व भाई के रहते हुए 
दूसरे भाई अपनी पत्नी के साथ रात्रि को नहीं सो सकते। वह दिन मे, खेत अथवा जगल में इफट्टे 
होते है । बडा भाई भी आख वचाकर अपने छोटे भाइयों को अवसर देता हे। व्यवहार में सव 
भाइयों की एक समान पत्नी होने पर भी उस पर बड भाई का विशेष अधिकार माना जाता है | 
एक से अधिक पत्निया होने पर बडा भाई जिसे चाहे अपने पास रख सकता है। बारी भाई बे 
भाई की इच्छा का विरोध नही करते। चाहे कुछ भी हो स्त्री को सभी पतियों को सतुप्ट करना 
होता है । वह किसी विश्ेप पति से अधिक स्नेह नहीं दिखा सकती । ऐसा करने पर स्त्री को ४२ 
से निकाल दिया जाता है, क्योकि इस प्रकार घर मे फूट पटने की आजका रहती हे । 

(३) सिरमोर मे--भी वहुपति प्रथा है परन्तु अधिक भाइयो मे नही होती । यदि चार 
भाई हैं तो पहले दो की एक स्त्री होगी और बाद के दोनो की दमरी होगी। यदि तीन भाई है 
तो पहले दो की एक और तीसरे की एक पत्नी होगी । यह वात जोनपुर के भी कुछ गामो में है । 

सिरमौर और जौनपुर के लोग जोनसार बावर के लोगो को उनके उपर्युवत्र रिवाज 
के कारण व॒रा बताते हे । इतका कहना है, कि बठे भाई के नाम पर ही सब ओरनते लाता टीक नहीं 
क्योकि वहुधा अपने छोटे भाइयो के लिये छोटी ओरते लाना पडता है परन्तु वह आती हे बड़े के 
ही नाम पर जो कि उस औरत के वाप के वरावर हीता है । 

(४) खाँई में बहुपति प्रथा--केवल गरीबो मे हो है । सब भाइयो के लिये पृथक औरत 
लाने में जो खर्चा होता है, उसे सहन न करने के कारण गरीबों में यह वात चलती है। खाई में 
माता पिता अपनी लडकी को बेचते है, इवलिए ओरत लाना यहा बहुत दर्चीला बचा है। ट्स 
कारण जो गरीब प१थक पृ4क शादी नहीं कर सकते। वह सम्मिलित झादी +र छेते है । 

खाई का वह भाग जो बावर ओर जोनसार से छगगा हुआ हे में बहुतति प्रथा जानसार 
बावर की तरह है | कोई भी अतर नही । हा इतना है कि खाई में विवाह जबानी में हीरे है जबकि 
जौनभार वावर में वाल-विवाह प्रचलित हैं । 

उक्त चार भेदों मे से पहले तीन भेद जिन स्थानों में प्रचलित है वहा शाद्रार्ण जार राज- 
पूतों में भी यह प्रथा चलछती हे। 

आर्थिक ओर सास्क्ृतिक कारण--बहुतति प्रथा के पक्ष मे तिम्त बक्तिसा द 


जाती हैं । की 
2--एक समान ओरत के कारण भाइयों में मनमटाव नहीं होता। पबक 7 बक जारत 


होने से भाइवों में जायदाद का बटवारा होगा। पहाठ मे बहुत कम जासदाद हैँ । गे वी बहत # 
इसलिये बहवति प्रथा यहा की आशिक स्थिति के सवेबा अनकल हैं । 


२--बहुपति प्रथा के कारण विधवा की समस्या नहीं होती। क्योक्ति इस प्रक्रार कोई 
स्त्री विषवा नही हो सकती । एक पति के मरने पर भी दूसरा ओर तीसरा पति माजूद ही रहता 
है । बिना पति के कोई भी स्त्री वही रहती | यदि किसी कारणवण ब्रिशेण परिस्थिति में कोई स्त्री 
परनिविहीन हो जाय तो नि सतान होने की दशा में वह दूसरे छर में चली जाती हैं। सतानवती 
ने की दशा में अश्वा अन्य किसी कारण से खदि औरत उसी घर में रहना चाहतो है ता 
पचायत उसके घर किसी सजातीय व्यक्ति को पति के रूप में बैठा देती ६, जिससे वह नाबालिग 
वालको की परवरिश करे और स्त्री भी पतिविहीन न हो। तात्पर्य यह कि वहुपति प्रथा के कारण 
विधवा की कोई भी यहा समस्या नहीं है । 
३--सव भाइयों की एक समान पत्नी होने के कारण एक भी पुत्र होल पर स्व भाई 
अपने आपको पृत्रवाछा अथवा पिता मानकर सतुष्ट रहते है । नीचे देश की तरह संतान व होने 
पर नई ओरत लाने की इच्छा नही करते। 
४--बहुयति प्रथा के कारण आबादी नहीं बटती। यदि पहाड में जनसख्या बढ़ने लगे 
तो यहा निर्वाह होना कठित हो जाय, क्योकि यहा खेवी योग्य भूमि वहुत कम है और खेती यहा 
का एकमात्र छबा है। 
जनसख्या न बढने का कारण यह है, कि एक स्त्री पर अधिक भार पडने से उसकी 
गर्भधारण की शक्ति क्षीण हो जाती है, इस कारण प्राय स्त्रियाँ एक ही पत्र उत्पन्न 
करके वब्या हो जाती है और कुछ के एक भी सतान नही होती, प्रमाण स्वरूप जौनसार वावर 
में पिछड़े चार दशकों में चार जन गणनाए हुई है परन्तु जतसख्या नहीं के समान बढ़ी 
'>पहाड से जीवत अधिक सघर्षमय है, अकेला व्यवित चाहे कितना भी से 
उयो ने हो यहा जीवित नहीं रह सकता, यहा घर ऊची चोटियों पर होते हे तथ्य खेती घ 
वाफ़ी द/ जीचे बनाये गये खेतों में होती है, यातायात के साधन नहीं है, गरीबी अधिक है, 
पहाड़ की भमि पवरोडी है , उसमें हर फसल में यदि खाद न डाली जाय तो खाने को अनाज नहीं 
है सकता, खाद डालने से छेकर अनाज छाने तक के कार्य सव अपने आप करना होता है, सब 
ईड अपनी वीठ पर छादना होता है, वहुत कठिन जीवन है, यह कठिन जीवन अकेले व्यब्ति के 
पद्वृत का नही है । इसके छिये यह आवश्यक है, कि सब भाई एक साथ रहे, जिससे समय पर 
वैन का जा सके और समय पर काट कर उठाई जा सके, पृथक पृथक शादी होने पर यह सम्मि- 
लित जीवन नप्ट हो सकता है । इसके अतिरिवत पहा३ मे खेती के अतिरिय्त पं्यपाल्न भी 
अधविर्बक ? । सर्दी अधिक होने से ऊती कपडे का सर्चा अश्कि है, ऊन के लिये गाम के १रिवार 
॥ दुँटे भेई पालना अनिवाय॑ है । माघ आदि त्योहारों में खाने के लिये तथा खाद के छिये 
उतरी पालता नी आवधब्यक समभा जाता । खाद ओर दघ के लिये तथा बेल पंदा करन के 


लि ल् 
| ता भा पाठतो चाहिये । घी यहा का सहायक धधा है इसके लिये प्राय परिवार भेसे भी 
छित 5, घो वेचवार नमया लेड, आर आर 


छल 
से 


् 


प्‌ फटकर खर्चा एरा किया जाता है छाद्ठ से दाल 


2५. 5» के मकर 


ओर शाक का काम निकले जाता हे । इतना किये बिना पहाइ में अच्छी तरह जीवन व्यतीत 
करना कठित है । अब देखिये यह करने के लिये थक पृथक आदमी आवश्यक है । भेद बकरी 
चुगाने के लिये पृथक्‌ व्यक्ति चाहिए क्योकि भेड वकरियो गोओ के साथ नहीं चग सकती। 
दोनो की गति में तथा सम्भालने मे अतर है, इसी प्रकार भेस के लिये पृथक ओर गोओ वैलो 
के लिये पृषत़्‌ आदमी चाहिये, वर्षा हो अथवा गर्मी या सर्दी पशुओ के लिये कभी छट्री नहीं। 
पशुवालन के बिना पहाड में एक दिन भी जीवन नहीं चछ सकता। 

पशुपालन के अलावा खेती करनेवाले किसान का वाहर भीतर से सोदा लाने, छेजाने 
तथा कभी कभी अदालत आदि का भी काम पडता हैँ । इतने कार्यो को करने के लिये घर में 
अनेक भाइयों का एक साथ रहना आवज्यक ही नही अनिवाय |भी है । एक ओरत के खूटे के माय 
सव भाई बे रहते हे । जो कुछ भी कमाते है वह घर पर हो लाते है । घर के स्ताथ उनका मोह 
रहता है, इस प्रकार वहुयति प्रथा यहा के कौटुम्बिक जीवन की रीढ की हइडी है, इसके बिना 
यहा को सामाजिक व्यवस्था के नप्ट होने का भय बताया जाता है 

६--जौनसार बावर के निवासी अपने आपको पाडवों का वश बताते हैँ । कहा जाता 
है, पाडवों का जन्म इधर ही हुआ था । इसके बाद अज्ञातवास में भी पाइव इबर ही रहे थे । 
स्वर्गारोहण की भी दिच्या तमसा नदी के किनारे इबर से रही हैं । छाखामडलू, महाभारत का 
प्रसिद्ध लाक्षागृह बताया जाता है । जहा से पाडव गुफा में से भागकर वच निकले थे। चुरानी 
के पास वाले विराट स्थान को राजा विराट का दुर्ग वताया जाता है । जहा पाडव अज्ञातवास 
मे रहे थे, कारूयों के पाथ पांच भाइयों का कुवा नाम प्रसिद्ध, वह स्थान कहा जाता है जहा 
अज्ञातवास में जाते समय अर्जुन ने गाडीव धनुप छिपाकर रखा था। कहा जाता है जोनसार 
बावर में ही देववन के पास से अर्जूत ने धनुप मारा था जो गागरो के पास आकर लगा 4॥, उक्त 
दोतो स्थानों पर स्म(रक रूय पत्वर और गुफाए बताई जाती है। छाखामइल के पास यमुना 
पार ला बोवत वह स्थात बताथा जाता हे, जहा अर्जुन ने तीर मार कर माता कुन्ती के लिये 
गंगा का स्रोत निकाल दिया था और जहा भीमसेन ने गेडा मारा या । गोराघादा वह स्थान कह 
जाता है जहा के समोप सिद्की ग्राम में हिडिस्त्रा राक्षती रहती थी जो मनृध्या को लाती थी 
और जिमे मोौमसेत ने गो राघाटो स्थान में मारा था, आज भी गोराघाटी में गुजरनवाला प्रत्येक 
यात्री एक एक पत्थर चोराहे की जगह पर अवध्य दालता है। राक्षसी को दफनाने की 
स्मृति में ही यह पत्थर डाला जाता है । 

जोनसार बावर के प्रत्येक ग्राम में भडाण नामक नृत्य के लिये स्थान रहता है, जहा 
नाचनेवाले ग्रामीणों में से किसी मे भीम, क्रिसी में जर्जन आर किसी में 


पाडव नृत्य हाता ₹, हि पा 
हाना माना जाता ह, जा 


अच्य पाइवों का तथा माता ऊुल्ती और द्रोतदी राती का जवती्ण 
फिर उन पाइवों ओर कुती तथा द्रौपदी के रूप में नत्य करते है।यह नत्य बहुवा बीरतापर्ण 
ओर कायरो के लिये भयावह प्रतीत होता हैं । 
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इस नृत्य मे स्त्रिया द्रौपदी तथा कुती का और कुछ पुम्प पाडवो का अभिनय करते 
हुँ । जोनसार बावर मे पाडवों की कथा ओर नाम सभी जानते है। सक्षेप से यह प्रदेश पाडव कालीन 
मस्क्ृति से विशेष सम्बन्धित हे, इसलिये यहा के लोग अपने आप को पाडवो के निकट मानते 
है ओर पाडवो की प्रथा बहुपति प्रथा को अच्छा मानते हैँ, क्योकि यह प्रथा यहा सब मे एक 
समान प्रचलित है इसलिये यहा इसको कोई बुरा नही मानता | इसके विपरीत प्राय यहाँ के 
निवासी अपनी लडकी उस घर मे देते है, जहा अनेक भाई हो। समभा यह जाता है कि जिस 
घर में अधिक भाई होगे वह घर सौभाग्यशाली है । उस घर में जाने से लडकी का सौभाग्य 
अखडित रहेगा। वह कभी विधवा नही होगी प्राय लडकिया भी यह जानती है, कि उनकी 
सुरक्षा के लिये एक से अधिक पतियों का होना शुभ है। जिसके एक ही पति हो वह स्त्री 
ओरो से अपने आपको स्वभावत छोटी अनुभव करती है । परिस्थितियो और व्यावहारिक 
उलकलो ने यहा के निवासियों को बहुपति प्रथा के साथ तन्मयता अनुभव करने पर विवण कर 
दिया है । यहा के निवासी पाडवों को आदर्ण मानव मानते है । उनके सम्मुख राम सीता का आदर्ण 
पातिब्रत्य और एक पत्नीतन्रत नहीं रखा गया। 


ञ् 


देख का कल्काह्प्क जीवन 


शथ्वी रमानाथ शास्त्री 


ए० एस० कालेज श्रीनगर (कर्मीर) के प्राध्यायक श्री रमानाय जास्त्री 
शारदापीठ (कश्मीर) के उन साथकों में हे, जिनकी परम्परा से कच्मीर 
का मनीदी समाज अनुप्राणित है । आपने डुग्गर (टद्विगते) भू-भाग 
के निवासी डोगरा जाति के कलात्मक जीवन की ऐतिहासिक 
व्याख्या इस लेख में की हैं । -+सपादक 


रिथासत जम्मू व काश्मीर में बसी हुई अनेक छोटीवडी जातियो मे, सख्या ओर ऐति- 
हासिक महत्व की दृष्टि से डोगरे और काच्मीरी दोनो विशिष्ट स्थान रखते हे । 

डोगरा जाति की वासभूमि का नाम डुग्गर हैं। डग्गर सस्क्रत के 'द्विगर्त' शब्द फा 
विकृृत स्वरूप है। महाभारत मे वर्तमान पूर्वी पञजाब के उत्तरी प्रदेश ओर हिमाचछ प्रदेश 
के अधिकतर भू-भाग का नाम त्रिगर्त' था। वर्तमान कागछ प्रान्त उस त्रिगर्त का फेद्ध समका 
जाता है । द्विग्त॑--यह नाम भी त्रिगते के अतुकरण पर पद होगा--बह निश्चित-प्ता है। 
त्रिगर्त नाम का आधार यदि रावी, व्यास ओर सतरूज तीन नदियों को माने तो सम्भव है चद्ध- 
भागा (चिनाव) और रावी को आधार मान कर हिंगरत॑ नाम रखा गया होगा। त्रिंगर्त ताम 
तो परिस्थितियों की करवट में दव कर विस्मृति की गोद में जा छपा आर द्विंगत नाम का ही 
आधिपत्य बढता हुआ शिंगर्त के मूछ निवासियों को भी पा गया। आज जम्म प्रान्त, हिमाचल 
प्रदेश तथा पूर्वी पञ्जाव के जिला कांगड, होश्यारपुर ओर गुरदासपुर के अधिकतर निवासी 
डोगरा जाति की ही रत/त है । डोगरा जाति को आज डोगरा-पहाडी जाति का कहना अधिक 
उचित ओर स्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योकि ड॒ग्गर प्रदेश के उत्तरी आर उत्तर-दकलनी 
पहाडी इलाकों में बसे हुए डोगरा जाति के वशज आज पहाईी नाम से पुकार जाते है। उस 

रह से रियासत जम्म्‌ काब्मीर के जम्म्‌ प्रान्त में पूच्छ से छेकर शिमछा की पहादिया तक भागा- 

लिक दृष्टि से अवग्ड भू-भाग पर डोगरा पहाडी जाति का ही प्रसार है, जिननी सल्या ४७-५० 
बाख के लगभग है 

डोगरा-पहादी जाति के सामाजिक, ऐतिहासिक आर साल्क्रतिक जीवन की एक दे 
तथा अविच्छिन्न परम्वरा है। भाषा, वेप-भपा, रुचि-व्यवहार आर रीति-नीलि के सम्मिखिलि 
[एकता से प्रेरित आर सझवालित इस जाति ने भारत की इन महत्वपृण उत्तरी सीमाजो 


सम्नन्धा के 
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में जयनी ऐतिहासिक ओर सॉस्क्वतिक सफलतनाओ से भारत के सामहिक गोरव को सदेव उज्ज्वल 
किया है। डोगरा बीरता का समाना्थेक समकका जाता हूँ । भारतीय वीरता के इतिहास में 
डोगरो का बलिदान, साहस आर उतको सफलछवाएं एक गोरवपूर्ण स्थान रखती हैँ। कॉगटा 
के कोच जासक ससारचन्द ने वभवपूर्ण मुगलकाल में भी अपने प्रदेश में स्वतन्त्रता के दीपो 
को व कने नहीं दिया । इवर स्व० महाराजा गुलाव सिह ने जनरल जोरावर सिह जैसे असाधारण 
-याति वाले सनानियो के सहयोग से वर्तमान रियासत जम्मू व काञ्मीर की स्थापना की ओर 
उसकी सीमा को उत्तर मे “समार की छत” (पामीर ) तक बढाया जहाँ रूस, चीन, अफगानिस्तान 
आदि दणा की सी माए परस्पर आलिजुन करती हे । भारतीय सीमाओ को उन कठिन प्रदेशों तक 
पारित करने के लिए बटी सस्पा में वोरो न अअने जीवन अर्ण किए। सम्पाट्‌ चन्धगुप्त मार्य 
आर सम्राट हर्षवर्धन के यघस्वी यंग से भी भारतीय सीमाएँ इन प्रदेशो तक नही पहुँच सकी थी। 
भारत की धरती को मासूमो के लद़ की होली से रगने वाली आर इस बरती से अनरिभित सम्पत्ति 
लूट कर वापिस छाटती हुई अमीर तमूर की मदमत्त सेना को इग्गर की इसी वीर भूमि में धरती 
ये बीर सपूता ने चुवाती दी थी जार अउतो खड्ग को तेज बार की काट से भली-भाँति अवगत 
किया था। जिन डोगरा बीरा वे आज से झताददो पूर्व इस राज्य के निर्माण के लिए बीर-मृत्यु 
था रबागन जिया था, उन्हीं की सन्‍्तान परीक्षा की घटी आने पर जाज भी फऊर्तव्य से विमख 
गरी हुई । स्थिायल पर सटसा होने वाले पाकिस्तानी जाकमण के तफान के आगे छाती 
ताने ॥#र खंड होने वाठ मुट्ठी भर ठोगरा सँनिको ने अपने नेता स्वर्गीय ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिह 

गी (महावीरचत्र ) के साथ जपूत साय दिखाकर नमन प्राणों के मूत्य पर तब तक कत्रु को 

रोक रखा जब तक भारतीय सेनाएँ हमारी रक्षा के लिए न जा पहुची | स््ई--पुछ, आदि 
मत्त्वपूण मुहाजा पर डोगरा लनिठा ने जो जसाधारण जाय आर दटता दियाई, इतिहास में 

उसका रमरण राब्व लद्ा से विया जाएगा। 

परवंल वीरता ही होगर। वा लच्चा परिचय नहीं है । जोनस्वी वीरता फी अपूर्व परम्परा 

भू समद्ध से जात ने वह के बच में जो -द्वितीय साथता की है, उसने भी भारत की फीनि आर 
गारव पटाने भें विशय पाप दिया है । चित्र करण के क्षेत्र में झोगरो की साथता जार देन भारतीय 
 ७] # नितास में चुयण जल्लस मे टिसी जाने योग्य है। सत्रहवी, जठझारबी आर उतद्बीसवी 

व ८० में पटा॥ चित्त ता ने जपूव उत्तति की जार जसाय उमर चित्रों फ्री रचना फी । 

पे व « २० है विन पर्म्प्ण ज्ञा जिसने ब्यक्ति को स्देव गा जार उद्देब्य को सवबा 


कु 


+३६ ४७7 रएजए (कण जदपुन 


जा उए्र्पान खरूप ह्यास, वास्मीशि थार फालिदास तंवा 


नाए दुगरेवई 4० गाययारोन >पन विपय में मान सावज़र केवल सपनी कलछा-मावना 
६ वे 5४ अन्त - २ जे एव चचाारों ने नी अडापूण पाछन किया है। उसी 
पं पर के कि (४ हा ये तदाएदिदता के सभी तसिद्ध सयहझकयों सवा यलछा- 

* ६ ॥ ने 7 नहाने वा जादर गास्थान प्राप्त फ़िये का है पप्नि उन खिचो 


के साधक चित्रकारा के व्यय्ितिगत जीवन की कफ पाने का कोई साधन हमे सुलभ नहीं है। 
पहाड़ी चित्रकला भारतीय चित्रकला में स्व॒तत्र गारबपूर्ण स्थान रसती है। पृछ की पहात्रया 
से लेकर गढ़वाल की परतमालाओं तक उस कछा के अनेफ केद्ध थे, जिनमे पुछ, जम्मू, वयोहदी, 
गुलेर (कागटा ),ओर गढ़वाल के केच्धी में उस कत्णा के जनेक़ साथकों ने अपनी अपन सायता 
ओर कलारुचि के कमाल दिखाये हे । मुगल चिथक़रदा आर राजस्थानी चित्रकला की परम्पसया 
से प्रभावित होकर भी होगरा कलाफारों ने, अपने चित्रों में ब्रित्कुल स्वनत्र आर नप्रीन 
शैली को विकसित किया। संसार के मनीयी कला परारसियों ने इस कड़ा की भूरिजरि 
प्रभसा की हें 

राय क्ृष्णदास इस कला के विषय में छिखते हैं, कि अजन्ता के चित्रों के बाद का के पर 
विकास की भलक हमें पहाडी कलम के चित्रों मे मिलती हे । डा० ओ० मी० गॉँगिली ने इन जि 
के विषय में कहा था कि “पहाड़ी तथा राजस्थानी चित्रकठा ही विभिष्टता मुस्यतया उनतीं 
रेखाओं के कौशल में है । 

जम्मू के भित्ति-चित्रों के विवश्य में अपन उद॒गार प्रगद करते हुए उन्होंने 
कहा--े चित्र आकार में बड़े नही हैँ परन्तु इनमें करपना निस्‍्नदेह विज्ञाल है तथा इनके वस्तु 
विपय ओर चित्रण-कौशल में महाकाव्योचित विशिप्टता हू । कागड्ा के चिद्रफारों ने भारतीय 
चित्रकला के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ अब्याय जोड़ा हे ।” 

पर्सी ब्रौन (?००ए 870.४7) लिखते हे-' केवद नद्भापृ० साधना ही ऐसी कला को 
जन्म दे सकती है । 

लॉयनल होथ (70०74! # ९४६४) अपनी पुस्तक (|गठावा 27६ था धी० फुलाजी 
छपाए॥6 िंता7007 ) में लिखते हूं . 

जम्मू के चित्रकारों पर मुगल चित्रकारों का प्रभाव निश्चित है (छेकित) 
मुगल चित्रकारों ने अपने चित्रों के लिए जो विपय चुने उतसे उनकी दरवारी प्रकृति का किये 
मिलता है छेकिन इसके विपरीत जम्मू के चित्रकारों को विवय-निर्वाचन-रुति से सपा्ट सिंड 
होता है, कि चित्रकार देहाती जोवन के चितेरे 

पहाडी चित्रकला, इस प्रकार भारतीय कला को डोगरो की असाधारण महल रतन 
वाली देन है।इस कला में डोगरों के जीवव के सरल विश्वास, उनके प्राणों को पर्वत शरद 
और कलात्मकता के ही प्रतिविम्ब दिखाई देते है । डोगरो की वोर सतानों ने भारत हों दुबारा 
वे सीमाएँं दी जो केवल कनिष्फ और सम्राट अशोक के काल में मिली थी ओर उन्होंने तपतो 
जगर्पसिद्ध चित्रकला के रूप में भारतीय सस्क्ृति और कला को उज्ज्वलूतर किया हैं। 

डोगरो की सरल तथा कलात्मक सस्कृति तृत्य और सगीत से असाधारण तार पर कर्द्त 
है । डोगरा जाति के जीवन में सामू हिक नृत्योत्मव तथा पहाड़ी राग की मधुर अछापे सरसताआर 
सजीवता प्रदान करने वाले तत्न हैँ ।डोगरो की वास भूमि इसी लिए अपने जनगीतो ( लोफगीतो) 
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आर छोऊ नृत्यो की विभति से मालामाल हे । पहाड़ी सगीत भारतीय रागो में अपनी सरल मधुरता 

7 भाव-प्रवणता के लिए प्रसिद्व हे । इस रमणीय प्रदेश मे यात्रा करने वालो को प्राय इन पर्वत- 
मालाओं वनो आर घाटियों को गजाने वाली मधुर रसपूर्ण अछापो का संगीत मुग्ध कर देता हे । 
जोक गीतो की अविच्छिन्त परम्परा में इस जाति के सुख-दुख, विरह-मिलन, आजा-निराशा और 

श्र-हास्थ की अपूर्व कलात्मक अभिव्यजना हुई है । सैकडो उत्सवो पर, दु ख-सुख के भावुक 
मनो में, चत्रकी की घुमर-घुमर गाती हुई ताल-लय के साथ, चरखे पर सूत के तार बढाने वाले 
हाथ की गति के साथ, वच्चों को छोरी देते हुए, प्रतीक्षा की व्याकुल घडियो में, विरह की व्या- 
कुछता में विभिन्न ऋतुओ करे प्रेरक दव्यो को देखकर डुग्गर की माताओं वहनो ओर बधुओ के जो 
वारुण कोमल भावगोत वनकर वह निकलते है उनको मथुरिमा गरिमा ने अनन्त काल से इस प्रदेण 
को सगीतमय किया है । पाचाछ और शिवगिरि (जैवालिक ) की सुन्दर पर्वत-श्रेणियों की रोमाच- 
फारी ऊँचाइ्यों पर चढ़ फर घास काटती हुई, सुन्दर पर्वतीय उपत्यकाओ की शाद्वलपूर्ण धरती पर 
गाय-बकरिया चराती हुई सेतो में अपने पुछपो का भार वटाती हुई, इंग्गर की भोली मिहनतकश 
लखनाओ की उन्मवत मधुर अछाये सम्मिलित नृत्योत्सवों में सम्मिलित स्त्री-पुरुपो की मधुर 
राग-व्बनिया बन पहाठी दरिद्र इलाका को संगीत की अपू् सम्पत्ति से सुरकोफ के समान बना 
दनी है । 

(एक डोगरी छोकगीत की चमक देखिए --) 
हिन्दी भाव 

नो मेरे गद्ी, मु्े तेरे विरह की 
जलन सता रही हैं 
नन्‍्हा सा यकरी का बच्चा, 
चिह्नेगता कर तू छोद गया था, लेकिन 
उसने नी घास खाना छोड दिया है। 
मु॒क पटवारी तुम्हारे छिए खत भी नही लिख देता, 


वरा छगद्दा मन्दरा जो गहिया।! 
तेरा छगदा मन्दा 
लिववानया, वितलिइ, पिछे छोड़ी गेयात 
छ. पत्र नण्यों सनन्‍्श-्ों गहिया। 
तेरा लगदा मबच्दा 
पटवारी निगो लिखी नेयो दिन्दा 


अपना स्मति 


्र्षे 


नी सना करतनिया छत्दा--नों गदहिया में उसकी भी मिन्नते करके हार गई हू। 
ेु े तेरा छूगदा मनन्‍्दा मुकेतृम्हारे विरह को जलन सता रही हैं। 

कमर जंत्व भेजा जो नुज-मानण में तुम्हारे प्रात जपना कुशछ समाचार किस के 
पजझे भा हाई नेज्यों जद्धान्नों गहिया हाथ भेजु। कोई पक्षी भी तो उस ओर 

5 तेरा लगदा नन्द्ा जाता नहीं दिवाई देता। 
न ४ हा: अनगी डिलो जायातों हे प्रियतम! एक बार स्ाकर मे केसे मिल 
ही हे हो (ट्री पाता पन्दाज्नों गहिया जानो, जिससे मेरे ये विहार 

े तरा जणदा मनन्‍्द ट्टग लाए 
७ य « हो -नरी नचू-नस 


- जा हे सनातन इस जाति के सासयतिक तावन मे ना नत्य- 


उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। द्विगत के निम्न मैदानी और कण्डी के प्रदेश मे भाँगडा' नृत्य 
बहुत लोकग्रिय हैं । चैत्र महीने के साथ भांगडा नृत्य का मादक टोल ग्रामो में तरुण नर्तको के मन 
में नाचने-गाने का कोतुहछ जगाने छगता है। ग्रामो में तरण-मण्डलियाँ जिनमे गामिल होने वाले 
रकिक वृद्धो की सख्या भी कम्र नही होती, महीना भर भाँगडा नृत्य का अभ्यास करती हे। खेलों 
में गन्दम को जालियाँ फूमती है ओर इधर क्रपको के मन, द्ाय, पैर और आखे | नत्य के साथ-साथ 
वोच-बीच में गीतों का सुर-ताल भी चलता है । वैज्ञाखी के पर्व दिन पर इस नत्य का अन्तिम 
दिवस होता है । इस दिन ग्राम-ग्राम से नृत्य मण्डलियाँ नृत्योपयोगी सुन्दर वेशभपा में सुसज्जित 
हो, घृषरू, ढोल, बासुरिए तथा चिमटा आदि वाद्य यन्त्रो मे ताल जगाती हई मेला लगने के केदो 
के ओर चल पडती है। वह दृश्य देखते वनता है । ऊपर पहाडी प्रदेश मे सामहिक नृत्यों को ऊुड 
कहते है । 'कुद' प्राय जगल के खुले धरातल पर किसी देवता के स्थान पर होता है । रात के ममय, 
धैकडो मशालो के कोमल प्रकाञ मे धार्मिक वातावरण में सरल स्त्री-पुरुपो का यह सम्मेलन 
अपूर्वे दृश्य उपस्थित करता है। भाँगडा नृत्य से इसकी दैली विल्कुल भिन्न होती है भाँगडा नत्य 
ओज प्रधान होता है । उसमे जोग, मस्ती,और ग्रामीण अवखत३पन रहता है परन्तु कुड नृत्य कोमल, 
शान्‍्त और अधिक कलात्मक होता है| नृत्य करने वाले नतकों के हाथ पैर व5 सुन्दर कलात्मक 
सामजस्य के साथ उठते-चलते है। वे गाते नहीं केवल ढोल की गभीर व्वनि ओर बीसियो 
वासुरियों की मादक कोमल स्व॒र-लहरी उस नृत्य की रूय का निर्देश करती है। नाचने वाले एक 
पक्ति मे एक गोल चक्र बनाकर नाचते है ओर उपस्थित जन समाज उस गोल चक्र के अन्दर ओर 
बाहिर बैठकर अलग अलग सगीत मण्डलियो मे विभक्‍त हो जाता है। यह उत्सव प्राय मध्यरात्रि 
को शुरू होता हैं और पूर्व दिशा से ऊपा की भलक मिलते ही शान्त हो जाता है। सूर्य उदय होने 
तक वह स्थान सूना हो जाता है । जनता विदा हो जाती हैं । रह जाते है केवल देवता के पुजारी 
जो रात के चढ़ावे धन, वस्त्र और च-ज्दी के छत्रो के वेंटवारे से जल्दी निपट नहीं सकते । 

हमे इस जाति के धामिक-विश्वासों में कही-कही आर्य जाति की प्राचीन धारमिक आस्था 
और प्रणाली के चिह्न भी सुरक्षित मिलते है । इस प्रदेश के पहाडी प्रदेशा में रहते वाला क दवा- 
देवता-जो इन लोगो की प्राचीन परम्परागत श्रद्धा का युगो-युगों से उपयोग करते आ रहे है-विल्कुल 
स्थानीय है । राम, कृष्ण, शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देशव्यापी महिमा वाले देवताओं से भी ये 
लोग परिचित तो अवश्य है परन्तु इनके मन्दिर आपको इन पर्वतीय प्रदेशों में प्राय कहा नहें 
भिलेगे। आप यहाँ जगह-जगह पत्थरों से निर्मित अथवा काप्ठ-निर्मित छोटे-छोटे देवालय है 
देख पाएँगे, जहाँ ये लोग समय-समय पर गाते-ताचते पूजा-आरावना के लिए इकट्ठे होते हैं और 


कर उत्मव मताते है। इन दवताआ का अल किक क्षमता पर इेर 


वकरे-भेटो की बलि चढा के 
दि हे। निम्न पर्वत मालाओं के 


असीम श्रद्धा है। डुग्गर में कुछ शक्ति पूजा के स्थान अति प्रमि 
प्रदेश में भी राम कृष्ण और शिव की उपासना के साथ-साथ गशर्वित-युत्ा को बच जासथा 
जम्म दहर से तीस मील उत्तर की ओर विद्ुटा के ख़गो के समीप पत्रत को एक रम्य गुहा मं 
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प्राकृतिक सुपमा से मण्डित श्री वेष्णों देवी का मनोरम स्थान प्रति वर्ष लगभग लाख-दो लाख 
यात्रियों को आऊृप्ट करता है । तहसील बसोहली में कस्वा वलहलावर के समीप शारका भगवती 
का प्राचीन मन्दिर (जारकालय जिसे स्थानीय भाषा में “सुकराला” कहते हे ) भी अपन चारो ओर 
दूस्--दर तक बदी महिमा रखता हूँ । पहाडो में देव मन्दिरो के पुजारी प्राय ठककर जाति के 
जोंग होते हे, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों के एतह्रिपथक एकाधिकार की स्थापना से पहले को यह 
परियाटी युगोन्युगों से अक्षणण रह कर आज तक भी इन प्रदेशों में जीवित है। इनके धामिक 
विब्वासों में प्रचीवता जवब्य हैं जटिलता नहीं। ये लोग सरलह--निष्कपट, परिश्रमी और 
अतिथि परायण आर सहज में ही विश्वास आर ममता के बन्धनों में वँव जाने वाले । इन्ही 
लोगो न दस प्रदेण की सस्क्रति की इन कलात्मक परम्पराओो को आजतक जीवित रखा हे। 
निवनता का अभियाप सामन्‍्ती शासन का शोपण और उपेक्षा, इन दो अभिजञापो ने इस वीर और 
ऊल्यप्रिय जाति के सामाजिक, आर्थिक ओर वोद्िक विकास की सभी सम्भावनाओ को रोक 
रखा । नय युग की चेतना का प्रकाण अब इन महत्वपूर्ण उत्तरी सीमाओ के इन कलाप्रिय वीर 
रक्षर्ो की घरती पर भी पहुचन छगा है । इनकी तन्‍द्रा ट्ट रही है । एक सास्क्ृतिक पुनर्जागरण 
की हलचड जन्म ले रही ? । नये कवि, न८ छेखक, नये कलाकार मातभाषा (डोगरी ) के माध्यम 
से नवीन प्ररप साहित्य थी रचना करन लग हैं । जब तक इस जाति ने उपेक्षा के अस्धकार में 
रहकर जो उुछ सोया 7 आज उसवा जाहत समान, उस गोरव को फिर पाने के लिए प्रयत्न- 
जील होन लगा ढ । 


|| 
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श्‌ः वीब्हल कक रे किलर ख्‌ 5 
न्द्रवाय और लोक-साहित्य 


श्री मन्मथनाथ गुप्त 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर लोकसाहित्य और लोकसगीत का कितना 
प्रभाव रहा, लोकसाहित्य पर उनकी कितनी आस्था और धारणा रही, 


इसी का विवेचन सुप्रसिद्ध लेखक और ब्रिटिंग गासनकाल के क्रान्तिकारी 
श्री मन्मथनाथ गुप्त ने इस छेख में किया है। -+संपादक 


वगला साहित्य के बाहर कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ के साहित्य का सौरभ बहुत ऊुछ उसकी 
अच्तगंतवस्तु या भाव के ऐश्वर्य के कारण फैठा। स्वाभाविक रूप से रोद्धताव की जेली 
ओर भाषा को पृष्ठभूमि में कौन से तत्व क्िपाशील रहे, इतकी तरफ अनुवाद के जरिये से 
रवीन्द्र साहित्य का आस्वादन करनेवाले लोगों का ध्यान नहीं जाता। 

कोई कहता है, रवीद्रनाथ ने उपनिषदों तथा हमारे प्राचीन साहित्य से लिया, 
कोई इसी प्रकार उन्हे पाइचात्य साहित्य का ऋणी बतलाता है, तो कोई ओर कुछ बतछावा 
है, पर जिस उत्स से उन्होंने सबसे अधिक लिया, ओर जिमके वे सबसे अधिक ऋणी है 
उसके खस्रोतमुख की तरफ बहुत कम लोगो का ध्यान जाता है। कम से कम जो लोग केवल 
अनुवाद के जरिये से उनके साहित्य को पइते है, वे उसके सम्बन्ध में बिलकुल अज्ञ रह जाते है । 

रवोद्धनाथ के ग्रहणशील मन ने हजारो क्षेत्रों मे लिया। उल्होने प्राच्य मे लिया 
पाइ्चात्य से लिया, प्राचीन से लिया, आधुनिक से लिया यह ठीक है, पर उन्होंने इन उत्सोी के 
अतिरिक्त वगाल के लोक साहित्य, लोककला और लोक संगीत से लिया। यद्यपि रवीद्धता4 
आधुनिक से आधुनिक थे, यहा तक कि जब तक वे जीते रहे, तब तक रव* छन्द खिखफर भी 
वे आधुनिको के पुरो भाग में रहने की आम चेप्ठा करते रहें, फिर भी उन्होंने लोक साहित्य 
और लछोकसगीत की दुग्धधारा को आकठ पात किया था। 

यहा यह बता दिया जाय कि छोक साहित्य और छोकसगीत से उनका परिचय पुस्तक 
के जरिये से नहीं था, वल्कि यह परिचय सीधा ओर प्रत्यक्ष था। दुसरे गद्दी में कहा जाय तो 
उन्होंने लोकप्ाहित्य और छोक सगोत से उसी प्रकार से घनिप्डता ब्राप्त की थी, जिस प्रफार 
बछठा अपनी मा के दूध से परिचय प्राप्त करता हैं। ई परिचय के छिए व -्फो 8 
किसी प्रकार के मिल्क पाऊद्दर की सहायता नहीं पतों, उसी प्रकार खीदनाथ न प्रमोद क 
लोकसाहित्य और छोकशगोत से परिचय प्राप्त किया था। 
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यद्यपि उनके परिवार में पाब्चात्य श्रभाव का सबसे अधिक प्रवेण हुआ था, फिर भी 
ये कभी ग्रामविमेख नहीं रह। सुदांघ समय के लिए वे गावों में जाकर रहते आर वहा उन्ह 
सावारण बाइलछ साटियाल आदि से गाया ऊे गान चुनने का माका मिलता। इसमें वे वह 
गत छेते थ। यहाँ मे रवीच्ध सगात पर त्यार में कुछ न कहगा, केवल इतना बताना यथप्ट 
कि रवीन्द्र सगीत बंगाल के लोक सगीत का छकर हो अपना ताना वाना वुनता हूं । रवीन्द्र- 
नाथ की भाषा पर भी वगाल के लोक सगात का अमिट प्रभाव ह । 
रोद्धनावथ न इस ८ ण को कभी अस्वाक्ार नहा किया। वे इस बात को समभत 
4 कि थाक याहित्य, ठोककल्णा आर छाक सगात से एसा अमत्य रत्न भाडार भरा पठा ह, 
जिस उिसी भा हालत में छोदा नहीं जा सकता। याग्य मन्तान उतक सम्पत्ति को छोडता नहीं 
2 पर उसी तन अपन का सीमित न कर वह उस जार वदढ्ाता है । यही रवीन्द्रनाव ने किया | 
उसने जयभ संगीत यी मिट्टी ता छाक संगीत के क्षत्र से छो, पर उस उसी रूप मे न छोइ कर 
स्वान्द्र सर्गीन के साथ या निर्माण किया। 
स्वीस्धरनाथ की सावना का ही फठ है, हि वगाल में हिल्दुस्तानी सगीत आर प्राचीन 
०, चगीसे के अधिरिन एड लए संगीत की स्दि हुई, जो रवीन्द्र सगीते के नाम से अब 
पार तारत में वुछ था अविक परिखित 7 । केयडठ यही नहीं बंगाल म फिर्म संगीत के अतिरिवत 
0क जाव॒निक समीत जला €, जा उ्चीत से अपनी लनुप्ररणा छेता है । रबीद्नाथ ने भी 
लक संगीत थे जदवरणा ला, पर उच्होन बवत संगीत को एय दूृट आर गुसंगछठित, स्वाभाविक 
रय से सामिय ह। दिप्रा। वगाछ थे जाधुनिर सथोत में भी उसी साधारण उत्म से अनुप्रेरणा 
आयी 2, पर यर_ जनेप्ररणा द१र दरयाजे से जार दसर नपथ मे जाता है। यदथपि रबीद्धनाव 
७ ३३३ पान | ७ पर उच७)) छोता सााते क भार उत्न क। ७ ता नही कर ब्व्सि था, 
"से वान्ग जावनिय चगोत के उत्ती जारा ये उततद होने ता यराबर पनपते जाने की गजाइश 
4 रत, आर 44 7)॥7॥ दती रह, यवाज्ि छोह सगोत कोई जाबंद जलाशय नहीं हैं, 
रो न पशयिश उस कै जे हमे के | चंद हे जे ही ह-े 
स्तोद्वार ते ने वेयद लोज़ याहिय यार तथा यगीत से जनप्रस्णा ली, बरिप 
| लि व चाीहाव व सनऊतच्व भे हु: पोल जो वो. हि जोक ग्गह्ित्ति या >छ समह भी 
4 व। हप्टोत हेड हि ह एड्र जग पर हो यान जरिया पर हि 


हर । ध 


| विद्याय हलप मे सोज 
डे वस्चितव दगा। सा से बह जात हो तायगा मि लोक 
बु 


। $ पड छा इर + पे दा प्रहार जी उदाल भावना# दी जार वे उस कितने 
पा है आज] 

५क - ० ३६53 पतन उच्चयायज्ञीर व जार याय रत्वूद्ट उयपि उनके साहिन्य 
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को उन्होने अपनाया, वल्कि जिससे उन्होने अनुश्रेरणा ली, वह जनता की अपनी चीज थी, 
ओर उससे जनता परिचित थी, उमकी अन्तर्गत वस्तु कुछ भी हो। (यह तो वाद की वात है ) 
जनता उसे प्रथम दृष्टि में ही अवनी चौज करके अभिनन्दित करने के लिये तेयार थी । 

रवीन्द्रनाथ ने छोरियों का किस मनोवृत्ति से संग्रह किया, यह उन्हीं के मह से सना 
जाय। वे लिखते हे-- 

८ बगला भाषा में बच्चों को बहलाने के लिए स्त्रियों की जो कविताये प्रचलित हर, 
कुछ दिनो से में उनके सग्रह में छगा हुआ था। हमारी भापा ओर समाज के इतिहास निणय 
को दृष्टि से इन कविताओं का विश्ेप मल्य होगा, पर उनमे जो सहज ओर स्वाभाविक कात्य 
रस है, वही मेरें निकट अधिकतर आदरणीय है।' 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि लोक साहित्य के प्रति उनका आकर्षण एक कवि तथा 
काव्यमर्मन के नाते था। वे उसमें निहित इतिहास या अन्य विपयो में उतनी दिलचस्पी नहीं 
रखते थे। उन्होने इस प्रसग में केवल लोरियो पर ही लिखा हे, पर लोकसाहित्य, छोकमगीत 
तथा लोकसस्क्ृति के सारे रूपो को वे इसी दृष्टि से देखते थे । 

उन्होने यह भी स्वीकार किया है, कि वचपन से इन गावों आदि के साथ सम्पर्क रहते 
के कारण वे यह बताने में असमर्थ है, कि उन्हे वे जितने मधुर लगते है, उतने मधुर वे वाकई 
है या वह माधुय॑ वचयन की स्मृतियों के कारण हूँ । वे लिखते है-- लोरियो मे मुझ्झे जो रस आता 
उसे वचयन की स्मृति से अलग करके देखना मेरे लिए असम्भव हैँ । उन कविताओ की कितनी 
मबुरता अपने वचयत की स्मृति के कारण है, ओर कितनी साहित्य के चिरस्थायी आदर्शों 
के कारण है, इस वात को निर्णय करने की उपयुक्त विश्लेषण शक्ति मुझ में नहीं हैं। प्रारम्भ 
में ही इस वात को स्वीकार कर लेना अच्छा है । वृष्टि पड टापुर टुपुर नदी एलो बान याते 
पानी बरसा टापुर टुपुर, नदी मे आई वाढ' यह कविता बचपन में मेरे निकट मोह्मत्र को 
तरह यी, और अभी तक मे उस मोह से मुक्त नहीं हो पाया। उस मुग्ध अवस्था को स्मरण 
करके तभो हम इस वात को कूत सकते है कि कविता की असलो मधुरता तथा उपयोगिता क्या 
है। समझ में नही आता कि क्‍यों इतने महाकाव्य और खड काव्य, तत्व विद्या आर नीति 
जिन्हे मनुष्य प्रतिदिन पसीना से तरवतर होकर सोखता है, वे व्यर्थ आर विस्मृत हो जाते ह, 
पर यह सब असगत, अवंहीन, मनमाने इलोक लोक स्मृति मे बराबर प्रवाहित होते रहते ढ़े। 

वे और भी आगे लोक साहित्य पर लिखते है--“उन सब कविताओं में एक निरहा है। 
न मालम कब किस काल में कान सी कविता लिखी गई, किसने इन्हे लिखा ये प्रश्न किसी के 
मन में उठते ही नही । इसी स्वाभाविक चिरत्व गुण के कारण ये आज रचित होने पर भी प्रार्ल/न 
है, और एक हजार साल पहले लिखी जाने पर भी नवीन हें ।' 

इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया फि फिस दग्टिकोण में वे छोफसाहित्य 
को देखते थे, आर उनके मतानुसार अनुप्रेरणा किस प्रकार ली जा सफ़ती है। जो उद्रण 
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दिये गय उनमे यह स्पष्ट हो गया कि किसी जाति के लोक साहिष्य से उस जाति के लोगो का 
बदा घनिष्ट सपक होता है, जिसे नाडी का सम्पर्क कहा जा सकता हू । स्वाभाविक रूप से किसी 
भी रचविता के छिए छोक साहित्य का कथित चिरत्वग॒ण बहुत ही लोभनीय ह। काने लेख्व, 
बि, कलाकार यह नहीं चाहेगा कि उसकी रचना में चिरत्व का गुण आवे ? 

खोस्थनाथ ने इसी को स्पा करते हुए कहा कि वचपन की स्मृति को अछूग करके 
छा स्था। वा सम कता उनके लिए सम्भव नहीं है। यद्े बात व्यक्ति के लिए जैसे सही है, वेसे 
जाति के दिए भा सहो है ।/ ठोक साहित्य, लोक सर्गीत ओर छोक कछा का छाग मा के दे 
के साथ पीत है, उतके सम्बन्ध में एक्त मबर भावना अनायास हा उत्पन्न हा जाता हैँ। छाक 
नाहिस्य में व्यवहत सब्दावछ। छोकसंगीत की धुत, लोक कला की रेखाए आर न्ग सहज ही में 
मन को छ ठेल &। यह पहठ है बताया जा चका है, कि रीद्धनाथ ऐसे परम विद्वान के 
दिए भी यह अपम्भव था कि छोक साहित्य, लोक सगीन आर छाककला के वास्तविक मृत्य को 
पल सा, एके साधा रण व्यक्ति की तो बाल ही क्या है, इसलिए यह समझ मे आता ह कि रवीन्दध 
नाथ से अपती उजबिता जगगीन, लित्र जार सावारण झशली का इन पर क्‍यों छाला ? 
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अदा लव सगीन या सम्बन्ध है, रब नद्रना< ला कि ज्ञास्त्रीय सगीत में आफक- 
पणढ पर डाोय ४ैगीस या आकिपश उससे फिसी प्रकार कम नहीं #&, बल्कि बंगाल को जनता 
क्य आरमा थे उतवा प्रवंश सीबा जार लस्‍न्‍त होता / । इसी कारण उन्होंने उसे अपनाया, 
3 [3। बाय विच्या प्‌ पद्धालि का जताया, फिर भी उ& नया भी किया। हम यहा पर रखीन्द्र 
धगाते था रवाद वा-प वा जिख्व परी ५ नहीं करने जा रहे 2, पर छोफ समीत ओर 
डाक सारटिय 4 प्रति उनवा करण ये विदित है । सो छिसा जा नका है, उससे यह स्पप्ट है फि 


विन व सारा सारिय टार उसने सामने उन्मयत टोने पर भी कवीद्ध से छोकसस्क्रति से 
७ ॥। वा तप पॉरिमाण मे पहण किया। 

(हे शाधत्तय वे लग रव हे पते हुए रबीखनताब ने यह भी कहा है थि उसका जस्म 
भा वें वी मेने ले जाप ते आय टुना है। हैयी ल्विय समनभात हुए ऊरहहान लिखा-- 


[| 
' जब ७ो। उतस ट्जा ?य बात क्ञो उन का एक विशेष अब है। हमारे मन मे 
फियिई स तेज्वनि छिन्न विच्छिनत्त होतर घमती रहती है । सह विचित्र 
॥ रे व. आर जरन्नात क्र वलग से दसर प्रसगा पर कद लाती है । जैसे हया मे रास्ते 
हे » चंद परत, पानी की फहार, पथ्दा की 
तर छजमती रहती है, उसो प्रकार हमारे मन झी 
«7 सिप प्रवाहित कतना के बीच मे क्लिस ही चल, गज , गन्द, 
४ एन, तना जो लिन्‍्ताणा के जानान, जितनी ही नावाओो के छिन्न 


॥/ 7 
के न » रस ह्[ बारर क्ज्ते ४आनर्न बच्यल प्रराव 


५ नरगेंनात मे जनावब्दया 





प्शन्‍लनानम्सध्थए प्रो सकिशाशिच एक फिनाआा.. क& काफिन किए किशन शी फागिए का फणफि एन अु विालजस-॑>-- हि 


“जब हम सचत होकर किसी एक विद्येप दिद्या में चिन्तन करते हे, तब ये छायामग्री 
भरीचिकाए एक ही लक्षण में हट जाती है, हमारी कल्पना आर हमारी वदि एक विशेष ऐफ्य 
ग्रहण कर के एकाग्र हो कर प्रवाहित होती हे । हमारा मत नामक पदार्थ इतना प्रभत्वशारी 
हैं, कि वह जब सजग ह। कर बाहर आता हू, तो उसके प्रभाव के कारण हमारे अन्तजंगत 
और बहिजंगत अधिकाश रूप म॑ दव जाता हे) वह जब देखने छूंग जाता हू, तो अच्छी तरह 
सुनता नही है, ओर जब चिन्तन करता है तो न तो अच्छी तरह देखता, न अच्छी तरह सनता 
है। इसी सामथ्प्र के कारण वह इस जगत्‌ की असीम विचिकता क॑ बीच में ही अपनी प्रवानता 
को कायम रख कर चलता रहता है। पुराणी में यह पटने में आता हैँ, कि कुछ महात्मा 
ऐसे हो गये हं, जिन्हें इच्छा मृत्य का वर मिला हुआ या। हमारे मन को उसी प्रकार 
इच्छान्भता और इच्छावधिरता की शक्ति प्राप्त है, आर इस गक्िति को वह काम में छाता 
है, इसी कारण जन्म से मृत्यु तक उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होने वाली घ्रटवाए उसकी 
चेतना के बाहर से ही निकल जाती हे। पर लोरियों में हमारी परिवर्तनशील दुनिया की 
छाया मिलती है । तरल स्वच्छ सरोवर पर मेघक्रीटित नभोमइल की जिस प्रकार छाया पटती 
रहती है, उसी प्रकार इन लोरियो में हमे देखने को मिलता हैं। इसीलिए मेने ऊहा कि, यह 
अपने आप उत्पन्न होती है।' | 

एक दूसरे स्थाव पर रवीद्धनाथ अपने वक्‍तव्य को यो पेश करते हँ-- हमार अलकार 
शास्त्रों मे नौ रसो का उल्लेख है, पर लोरियो में जो रस प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त रसो के 
अन्तर्गत नहीं हे । अभी अभी जोती हुई जमीन से जो गंध निकलती हूँ, या शिभ्रु के नवनीत 
कोमल देह से जो स्नेह को उबाल दने वाली गध हें, उस फुल, चन्दन, गुठावजल, इ#व या 
धप की सुगनन्‍्ध के साथ एक श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। सभी सुगच्धो के मुकावले में 
उसमे एक अपूर्व आदिमता है, उमी प्रकार लछोरियो मे एक आदिम सुकुमारता हैं, जिसकी 
मध्रता को वाल्य रस नाम दिया जा सकता है। वह तीब्र नहीं है, गाइ नहीं हैं, वह बहुत ही 
स्निग्घ, सरस और यक्ति तया संगीत से हीत है। इसी रस के द्वारा आकृष्ट ह। कर में बंगाल के 
लोक साहित्य को सग्रह करने मे छगा था। रुचि भेद के कारण सम्भव है, कि यह सब का न 
भाये, पर इनको स्थायी रूप से संग्रह कर के रखना चाहिए, इन सम्बन्ध में गायद दो राय नहीं 


हो सकती । यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। ेल्‍ 
इस प्रकार लोक साहित्य के सम्बन्ध में खाद्धताथ का कितनी बारणा थी, 


साथ हो वे उसमें कितने मजे हुए थे, वह उ के द्वारा किये हुए ममहकाय से ज्ञान होता है। 


तोक-जीवक में खोने और झोठके की मान्यता 


है थी जनादन मक्तिदत 


टोने ओर टोटके लोकजीवन के प्रमुख अगर वने हुए है । इनकी मान्यता 
ओर उपयोगिता जीवन के हर क्षेत्र मे स्वीकार की गयी है। श्री जनादन 
'मक्षिदन' ने इस विपय पर व्यापक प्रकाश डालने को चेप्टा इस लख 
में की #। संपादक 


छाप एछट्लि को निकट से अध्ययन करने वालों झा टोने ओर टोटके शब्दों 
॥ सहज ही परिचय शो जार नितास्त जनिवाय ह#, क्योति टोने और टोटकों की जई छोक- 
मयन मे इतना गहरी यठी है ह, कि उन्हे उससे जग कर सकता असम्भव नहीं तो कठिन 
अयस्थ है । मत होटया जन्म से छेवर मसरण लक किसी ले किसी रूय में व्यवित्त की मगल- 
मना क 7 व विए जा_ है । उ्ी प्रशार ठोस भी किसी को हानि पहुंचाने अथवा किसी कठिन 
॥यिी  हिद्े॑-ची व टिएयाम से टावर जात /7। उन दोनों झब्दो की उत्तत्ति का एफदम 
थे न्यीद जरा वे व्योतवी जरा वडित &, शिर भी सोद तार पर 7में दोनों अह्दों को प्रचलन 
बा 4 जप्रचार और पुराणा को प्रवष्ठा वी जुट शादी पण्चात तन यग में ही मिलता है। 
मजे मे बिन मच्त शारव-जियञ सान्विता ले वेबेंड उेवानिय दोनी टी प्रहार के तब 
है जा जा मेष] भगाए एव जाए फू» वर नाम पर ता पूछ पूराण तथा परिवर्सी ग्रस्यों में 
"2७4 वो 308, । ३ थाो। शारवाव साने जर पत्वशास्द्र नाम वर जनेकत छाभदायफ तथा 
टच 4द पैवाध घछ व 4 व न्‍स्नर से इसी गशागा जा उतनी उपयोगिता के था धर पर 
हवा वी . 5 । दाम पे व ढठदतावाया मल हें हि ठोव था होदव कोई लग ऋआअद्द नहीं 


»] $ 3४4 कर तो 


तीत नहीं होत।। अब्ययन करने 


6 व» (ह दत्त गाएदत मे एासवज् जनिप्द-निवारक्त रोग-निवारक्त या टोने के 
न हज + पैन से 77 दाउज् स्त्रिया मं बटत ठोक प्रिय ह वार जब हो टोटये 
यू 5 ६०. 7“ 4 | ग््मस्हा हैं । ६ वत्र विवरीत टोना--अमगलमचक, रोग 
रे] “4 «०४ जे » «व सन्पोहत वीक्षए। आदि क लिल किया जानता 

* र० 7 ५० « गतातनता उसे हो # ता जियो जो हानि नी पह्चती 
8 न ८: 4१ नए जाए पा यीव जगा बछ नी हा हक । इवीलिए नोने फ्वल 
अत टाल का ४। यायणादा की विरासनन मे रछ गा | 


मय 2<> न 
फमलस+-+म्मस्शशस्मा शत सनक सकता... ०क हडिशिकाणाका पक पी णजाणा उचे प्लस जज के की तज-जिकलनत- ++४-->-+----+--० -+>-------+....0त0० 0७ .तततहतहे 3 लक 7 टक म 


“जब हम सचत होकर किसी एक विद्येप दिश्या मे चिन्तन करते है, तत्र ये छायामग्री 
मरीचिकाए एक हो क्षण में हट जाती है, हमारी कल्पना आर हमारी बद्ठि एक विद्येप ऐक्‍्य 
ग्रहण कर के एकाग्र हो कर प्रवाहित होती है। हमारा मन नामक पदार्थ इतना प्रभुत्वचाली 
है, कि वह जब सजग हो कर बाहर आता ह, तो उसके प्रभाव के कारण हमारे अल्तर्जगत 
ओर वहिजंगत अधिकाञ रूप में दव जाता ह। वह जब देखने ऊग जाता हें, तो अच्छी तरह 
सुनता नही है, ओर जब चिन्तन करता हैं तो न तो अच्छी तरह देखता, न अच्छी तरह सनता 
है। इसी सामथ्प के कारण वह इस जगत की असीम विचिद्रता के जीच में ही अपनी प्रधानता 
को कायम रख कर चलता रहता है। पुराणों में बह पटने में आता है, कि कुछ महात्मा 
ऐसे हो गये हे, जिन्हें इच्छा मृत्य का वर मिला हुआ था। हमारे मन को उसी प्रकार 
इच्छान्बता और इच्छावधिरता की जक्ति प्राप्त है, शार इस जबित को वह काम में लाता 
है, इसी कारण जन्म से मृत्य तक उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होने वाली चंटताए उनकी 
चेतना के बाहर से ही निकल जाती है। पर लोरियों में हमारी परिवर्तनशील दुनिया 
छाया मिलती हैं । तरल स्वच्छ सरोवर पर मेघ्क्रीटित नभोमइल की जिस प्रकार छाया पड़ती 
रहती हं, उसी प्रकार इन लोरियो में हमे देखने को मिलता हैँ। इसीलिए मेने कहा कि, यह 
अपने आप उत्पन्न होती हैँ 

एक दूसरे स्थान पर रवीन्द्रनाथ अपने वक्‍तव्य को यो पेश करते है-- हमारे अलकार 
शास्त्रों मे नौ रसो का उल्लेख है, पर लोरियो में जो रस प्राप्त होता है, वह गास्त्रोबत रसो के 
अन्तर्गत नही है। अभी अभी जोती हुई जमीन से जो गंध निकलती हैँ, या बित्षु के नवनीत 
कोमल देह से जो स्नेह को उबाल देने वाली गध है, उसे फल, चन्दन, गुलात्रजछ, इत्र था 
धप की सगनन्‍्ध के साथ एक श्रेणी मे रखा नहीं जा सकक्‍ता। सभी सुगन्धा के मुकाबले में 
उसमें एक अपूर्व आदिमता है, उसी प्रकार लोरियों में एक आदिम सुकुमारता हैं, जिसकी 
मधरता को वाल्य रस नाम दिया जा सकता है। वह तीर नहीं हैं, गाद नहीं हैं, वह वह 
स्निर्ध, सरस और यक्ति तया संगीत से होते है। इसी रस के द्रारा आक्रप्ट हा कर में बंगाल # 
लोक साहित्य को संग्रह करने में लगा या। रूचि भंद के कारण सम्भव ट, हि यह सब का न 
भाये, पर इनको स्थायी रूप से सभ्रह कर के रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में जायद दे राग्र नह 


हो सकती । यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है।. अर ; 
इस प्रकार लोक साहित्य के सम्वन्ध में रवीन्द्रनाथ की कितनी उच्च वारणा थी, 


माथ हो वे उसमे किनने मजे हुए थे, वह उ के द्वारा किये हुए समहकाय मे ज्ञात होता है । 


दी मिथ प 


कोक-जीवन में ठोने और दोटके की मान्यता 


- श्री जनादन मुक्तिदृत' 


टोने और ठोटके लोकजीवन के प्रमुख अग बने हुए ह। इनका मान्यता 
और उपयोगिता जीवन के हर क्षेत्र में स्वीकार की गयी है। श्री जनादन 
'मक्तिदत' ने इस विपय पर व्यापक प्रकाश डालने की चेप्टा इस लेख 
में की हं। -+संपादक 


लोक सस्कृलि का निकट से अध्ययन करने वालो का टोने ओर टोटके शब्दों 
से सहज ही परिचय हो जाना नितान्‍्त अनिवार्य है, क्योकि टोने और टोटकों की जडें लोक- 
जीवन में इतनी गहरी पैठी हुई है, कि उन्हे उससे अलग कर सकना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवब्य हे । मुख्यत टोटकों जन्म से लेकर मरण तक किसी न किसी रूप में व्यक्षित की मगल- 
कामना के हेतु किए जाते है। उसी प्रकार टोने भी किसी को हानि पहुँचाने अथवा किसी कठिन 
कार्य की इच्छित-सिद्धि के लिए काम में लाये जाते हे । इन दोनो शब्दों की उत्तत्ति का एकदम 
ठोक-डीक अन्दाज लगाना जरा कठिन है, फिर भी मोटे तौर पर हमें दोनो शब्दों का प्रचकन 
वेदों के अप्रचार और पुराणों की प्रतिप्ठा की कई गताव्दी पच्चात्‌ तन्त्र युग में ही मिलता है। 
अवर्ववेद में वणित मन्त्र ज्ास्त्र-जिपमे मान्त्रिक तथा केवछ वैबानिक दोनों ही प्रकार के तत्र 
है धीरे घोरे भूला जाने लगा और मन्त्रशास्त्र के नाम पर जो कुछ पुराण तथा परिवर्ती ग्रन्थों मे 
उपलब्ध था उसे ही एकमानर मास्त्रीय मान कर मन्त्रशास्त्र के नाम पर अनेक छाभदायक तथा 
हानिप्रद प्रयोग चल पटे। कालास्तर में इन्ही प्रयोगो का उनकी उपयोगिता के आधार पर 
टोना या टोटका नाम पड़ा , कुछ विद्वानों का मत है, कि टोने या टोटके कोई अलग शब्द नही हे, 
बल्कि एक दूसरे वे पर्याय है पर यह मत भी एकदम ठीक प्रतीत नहीं होता। अध्ययन करने 
पर पता चलता है, कि टोटके मुस्यत मगलसूचक अनिप्ट-निवारक, रोग-निवारक या दोने के 
बचाव के लिए किये जाते है, इसलिए टोटके स्त्रियों मे वहत लोकप्रिय हे और अब तो टोटके 
केवल स्त्री रर्ग दर बोझ जादे वाला शब्द ही है । इसके विपरीत टठोना--अमगलसचक, रोग 
उत्पादक, मारण, उच्णादन, अनुचित आकर्य गे, सम्मोहन, वशीकरण आदि के लिए किया जाता 
है, जिससे यदि व्यक्ति विशेष की मनोकासना पूरी होती हैं तो किसी को हानि भी पहचती 
जार प्रयोग में निश्चय ही किसी निरीढ़ पद्म या जीव का वध भी होता है । इसीलिए टोने कैवछ 
सयाने, सिद्र, जोक्ा, अचोरी शैव्प, थाक्‍कत तथा अन्य वाममागियों की विशसत में रह गए। 


जल हि 


> 
्‌ 


इसीलिए जनसाधारण इन व्यवितयों को भय अथवा धणा की दटि से देखने हे । ठोठफे अथवा 
टोनो में विश्वास किया जाय या न किया जाय यह दसरी वात ढ़ पर यह सत्य हैं कि उनकी अमिट 
छाप हमारे छोक जीवन पर आज भी स्पप्ट मोजद हे । टोटकों का प्रचलन केवल अधिश्षित 
गृहणियों में ही विद्यमान हो सो भी ठीक नहीं। भिन्न मव्यम वर्ग की अर्थ विक्षित तथा सुशिद्षित 
गुहणियाँ भी टोटकों का आश्रय लेती हे । दोने द्वारा ओक्ा, सयाने, सिद्र, अयोरी- 
ओलिया,मौलवी आदि आज भी अपनी रोटी कमाते है । टोटक॑ ओर टोनों मे एक मन्य जत्तर 
यह भी है कि टोटके म॑ किसी ज्ञास्त्रीय पद्धति की जरूरत नहीं होती ओर न उसमे किसी मत्य 
को आवश्यकता हैं किस्तु टोने मे निश्चय हो पूरी-पूरी ज्ास्त्रीय पद्रति काम में छये। जाती हैं । 
मन्त्र उच्चार से छेकर अनुप्ठान और वलिदान तक सव कुछ | इससे यह सिद्ध होता हे कि टोना 
शास्त्रीय अनुप्ठान हैं तथा टोटका एकदम लछोकिक |” यदि व्यान से अध्ययन किया जाय तो 
टोटकों पर भी भास्त्रीय विधान की स्पप्ट छाप देखने को मिलेगी किन्तु ऐसे टोटके केवल रोग 
१--हम भारतीय टोने टोटको का मूल जनक अथर्व॑बेद को मानते है। किन्तु शोध से पता 
चलता हैँ कि आरयों से पुर्वे द्रविड़ जातियां भी कई प्रकार के टोटके किया करती थी। दरीर तथा 
परिवार पर भूतो के कुप्रभाव को दूर करने के लिए द्वविउ कई प्रकार के टोटके किया ऊरते थे। 
दीवार पर तरह तरह के चित्र बनाना। द्ारीर पर चित्र बनाना आदि निवारणात्मक प्रयोग 
भी हे। आस्ट्रेलिया के आदिवासी जो द्वविडो की सनन्‍्तान हे यद्यपि एकदम असभ्य हें-वै कपडे तक 
पहनना नही जानते, पर भूतो को भगाने के लिए शरीर पर जगली रसो की सहायता से अनेक 
प्रकार के चित्र बनाते है। बेबीलोन में टोटकों का राजनीतिक महत्व था। एक राजनीतिज्न 
अपने को “तिल्ली विशेषज्ञ” कहता था। वह बलिपशु की तिहली निकाली जाने पर बता दिया 
करता था कि अमुक काम संपादित होगा या नहीं अथवा जिस कार्य के लिए बलिदान दिया गया 
है इसमें बाधाएं उपस्थित होने वाली हू। इसलिए प्रत्येक बलिपशु बहुत छाॉँट कर चुना जाता 
था। अस्वस्थ पशु बलि के लिए अनपयक्‍त समझा जाता था क्योकि उससे देवता के अप्रसह्र 
होने का डर रहता था। प्राचीन दूनान में सूअर, भेड, मुर्गों आदि का बलिदान देवता के सामने 
दिया जाता था। यह अनुष्ठान पूरे राष्ट्र की रक्षा के हेतु किये जाते थे खासतोर से जब प्राचीन 
पनानी विजय यात्रा प्र निकलते ये तब असख्य पशुओं के बलिदान का आयोजन होता था। 
यह आयोजन देवता की शक्ति से शत्रु को निवेल करने के हेतु हुआ करता था। झक्राका 
में अपेक्षाकृत कम सभ्य जातियों में अनेक प्रकार के टोटके ओर टोने प्रचाल्‍ूत हू। व बालक 
के पैदा होते ही उसके मुख पर चाक्‌ से घात करके निशान बना देते ६ इससे देवता के लिए बह 
अनपयकत हो जाता है और देवता स्वयं उसकी बलि नहीं छंता। देवता को प्रसन्न करन के 
लिए वे कभो कभी मनुष्य की भी बलिदे देतें हे। भारत में कापालिक तथा अधीरी मनुष्य 
बलि की सिद्धि के लिए परम श्रेष्ठ समनते 


रू अल +८ 
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निवारण आदि के लिए है आर उनका वर्णन अथववद मे भा मिलता हैं । पर टोटका 
को इसलिए लौकिक की संज्ञा दी गई हैं, कि वे सरल 6 ओर मल म लाभदायक 
अधिक हूं । 


टोने और उनकी शास्त्रीय पद्धति 


टोने का मल जनक अथर्ववेद ह। अथर्ववेद में वर्णित प्रत्येक मन्त्र में प्रभाव के छिए 
तौन मल्प पते है (१) काल--प्रत्येक तान्त्रिक अनुप्ठान के लिए निश्चित समय | कभी आधी- 
रात, कभी गोवली कभी ब्राह्म महतं, (२) द्रव्य--प्रत्येक अनुप्ठान के लिए यज्ञ की सामग्री, 
नैवेद्य पुष्प (पृप्पो का रग देवता की प्रकृति के अनुसार बलि प्र आदि, (३) शाब्द-- यानी 
अनप्ठान का मन्त्र जिसका शुद्ध उच्चारण अनिवायं हैं । मन्त्र के विषय में कहा गया हैं, कि 
उसके चार विभाग होते हे---( १) प्रणव--देवता के आवाहन के लिए ओकार का उच्चारण 
(०) बीज--देवता का नाम, (३) मन्त्र तथा (४) पतलव कहलाता हैं जो स्वाहा झब्द हें 
ओर जिसे कह कर आहुति दी जाती हैं। “अह्े रुद्े भिव्रेमुभिग्चरामि' अथर्ववेद केपादारिक 
प्रकरण मे इस मन्त्र को विधि दो गई है । इसके द्वारा मारण, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, 
ऋषि, सिद्धि, लाभ, रोग निवारण आदि कई प्रकार की मनोकामनाए पूर्ण की जा सकती है। 
जाप की सख्या समय के हेर फेर से एक ही मन्त्र से अनेक कार्य साथ जाते है । यही मत्र 
दुर्गामप्तथती में इस रूप में सामने आता है-- 


३ ए ही क्ली चामुण्डाये विच्चे 


इस मन्त्र में भी अह स्ट्रेभिवंतभिडश्चर मि' के सारे गण मो जद है 
इस मन्त्र से मत्ण बे 
करते है और 


| अन्तर इतना ही है कि 
स्वामी अशुतीव भगवान रुए (अर ) प्रसन्न होते हे और मनोकामना पूर्ण 
ऐंह्ली कक्‍्ठोी चामुण्डाये विच्चे से दुर्गा प्रसन्न होती हे । न्‍्यूत या अधिक जाप 
तथा अनुग्ठान की पूर्ण विधि दुर्गासप्तणती में वर्णित है। मन्त्र के शास्त्रीय विधान के अनसार 
उ# /बरणवर३ढ़ । ऐ हे, नटी-मन्‍्त्र है । “चामुण्डयै” वोज है (देवों का नाम होगया) “विच्चे” 

पल्डव $ । विच्चे कह कर आहुति दो जातो है । इपी आधार पर किसी मन की विशद्धता 
प्रखी जा सकती | । पौराणिक मन्त्रो मे स्वाहा के वजाय इस प्रकार के लौकिक शब्द आते है 
परन्तु विधान सव ज्यो का त्यो है । कभी-कभी किसी विधि में मन्त्रोच्चार की भी आवश्यकता 
नहीं होतो जैसे कि अथवेजेद में रोग प्रकरण में हृदय रोग या कामलादि (पीलिया) में रोगी के 

पाना के साथ लाल बैल के वाल पिला रे ते का उल्लेब ईँ ।इस तरह के प्रयोग आमततोर पर टोटको 


के अन्तगत जाते हूं किन्तु हैँ ये प्रास्त्रीय । शास्त्रीय विधान के अनसार टोटकों मे केवल काल 


जार द्रव्य का हा गत रह जाती हैं और कभी-कभी केवल द्रव्य की। इयलिए टोटके या टोने 
में सबसे मत्त्वपूण बात द्रव्प है । 


- ४६९ - 


अथववेद में मारण, सम्मोहन-आकपषण 


तृतीय काएड के २० वे सूकत ओर ५ वे अनवाक मे आकर्यण सम्मोहन के छिए ए क्र सक्‍ते 
दिया गया ३ । ओर उसके अनुष्ठान की विधि निम्नलिखित है--- | 

बर के कटि तथा कूट वृक्ष को जेट छावे। बेर के इक्करीय कॉटे एक साथ घी में घ्लिगो 
कर ऊपर वर्णित सृक्‍त से एक साथ आहुति के समय्र हवन कुण्द में झल दे | कट वक्ष की ज” 
को मक्खन मे भिगो कर हवन की आग मे दर से तपाये। यह प्रयोग दिन में तीन बार सवह, 
दोपहर ओर जाम को इक्कीस दिन तक करना चाहिए । प्रथम तीन दिन कर्ता को उतरी जाट 
पर सोना चाहिए। जिसका नाम लेकर यह जहझ तपाई जागगी बह आकर्षित हो जायगा | यदि 
जड़ अनुष्ठान मे जल जायेगी तो उस व्यक्ति का मरण हो जायगा। प्राय इस अनप्ठान का 
किसी के नाम से नही किया जाता वल्कि इस तरह जड़ को सिद्ध कर छिया जाता है ओर उसके 
दिखाते ही कार्य वन जाता है 


मन्त्र की शक्ति तथा सप कीलने के मन्त्र की उत्पत्ति 


मन्त्र-सिद्धि मे कभी कभी बड़े अनथ हो जाते है । जरा-पा अशद्व मन्त्र जया जाता है 
तो उसका कुप्रभाव तुरन्त ही जाप करने वाले पर विदित होने छगता है। कभी-कभी जाप 
करने वाल की मृत्यू भी हो जाती है । इसलिए मन्त्रश्ास्त्र मे (अथर्ववेद में ) यह स्पप्ट निर्देश हे 
कि किसी भी दशा में किसी नौसिखिये को मन्त्रों की सिद्धि में विना गुर की आज्ञा से नहीं पडता 
चाहिए। मन्त्र की शक्ति के विषय में भागवत में भी वहुत कुछ है। जनमेजय के नाग-यज् 
के मदर्भ मे जनमेजय ने पडितों को आज्ञा दी कि जे तक्षक के नाम की आहृति दे कर उसे भी 
यज्ञ में भस्म कर ई । पडितो ने ऐसा ही किया किन्तु तक्षक ने आया। इस पर जनमेजय ते 
पडितों से गका की कि इसका कारण क्या है ? पडितो ने बताया कि तन्नक इद्ध की मरण चला 
गया है और उनके सिहासन से लिपटा । इस पर क्रोधित हो जनमेजय 4 अपने पित 
ऋण से उऋण होते के हेतु 4 डितों से कहा--यददे यह तक्षक मेरे पिता का ते इसला ता वह अनेक 
पो तक सुख पूर्वक जीवन का भोग करता । इसलिए हें विजजनों | दल सम्रथ में पित ऋण ऊ 
आगे इन्द्र का मान भी रखने को तैथार नहीं 6। आप इस सहित तक्षक को आदुत्ति दे आलिये। 
पटितो ने वैद्धाय तक्षजञाय स्वाहा कह कर आहत डझारना आरस्भ कर दिया। तुरन्त ही 
इद्धायन आहनति में पडने के छिए उपस्बित हुआ । आस्तोक म॒ति से देवराज का होम होते 


देख जनमेजय से प्रार्वना की हि वह यह जनेथ ने कर वबल्यि में तज्त्त को जनता आन से 


कील देता हैँ वह भविष्प में कभी किसी को ने काट सर्केगा। जवमजब मान मय जार उन्होने 


दर तथा तक्षक को छोट दिया। तभी से सर्ये कीछते तथा सर्भ के विष उतारने के मस्तो मे 


आस्तीक मनति फी आने वाक्य आता है । 
>- ४90 -- 


नारायण कवच 


दत्ताब्ेय तस्त्र में नारायण कवच का उल्लेख हे। इसकी सिद्धि एव जाप से गरीर सर्व 
प्रकार के कुप्रभावो से बचा रहता ह। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि दुरात्माओं को सिद्ध करन 
वाले त्ान्त्रिक अपने बचाव के लिए नारायण कवच का जाप करते हैं । इसी ऊवच क॑ प्रताप से 
इन्द्र वन्नामर नामक ढेत्य के पेट में ६ महीने जीवित रह सके थे । तारायण कवच का उल्लेख विष्णु 
पुराण मे भी मिलता है। आरम्भिक इलोक इस प्रकार नमो नारायणाय। 3४ 
विप्णवे नम : आदि। ' 
अप्निपुराण मे आदित्य हृदय द्वारा मारण 

जग्नि पुराण में शक्नु को मारने की विधि दी गई हैं। उड़द के आएं से शत्रु का प्रतीक 
एक पुत्तलिका वनाई जाती है जिसमें गूंदते समय गिरगट का रक्त डाल लेते है । रात को वारह 


बजे मय के आवाहन मन्त्र का जाप कर के पुत्तलिका के सीने पर सी पाव का अँगूठा बरते ही 
गत्र के हृदय की गति बन्द होने से ह्‌ मर जाता है । 


श्रीमदूभगवत्‌गीता और रोग निवारण 


श्रीमद्भगवत गीता के सोलहवे अध्याय का पाठ कर के फूकने से बैलो का माडा नामक 
रोग दूर हो जाता है। उसी तरह से महाभारत मे वर्णित व्यूह भेदन के इलोको का पाट कर के 
गर्भवती के सर पर हाथ फेरने से प्रसव पीडा कम हो जाती हैं और प्रसव आसानी से हो जाता है । 


कोटिल्य अथंशास्त्र मे महत्त प्रवेश 


कोटिल्य कृत अथ॑ंगास्त्र में शत राजा के महरू में घुसने के लिए एक विधि दी गई हे 
जो निम्नलिखित ब्लोक में वर्णित हु-- 

“तकुल हृदय चोरक तुम्बी फठानि। कृष्ण सर्पाओणीच । अधूम पचिवा कृताजनम 
नप्ट छाया रूपब्चरति । अर्थात्‌ नेवरू का हृदण, तृस्बीफल (चोरक गब्द का अर्थ सम+ में नही 
आता ) तथा का& साप को आँखों को मिछा कर अवृम्र काजल बनाये (यानी जिसका धँआ 
वाहर वाय मइल में निकलने त पाणे ) | उस काजछ को आखों में ऑजने से ऑजने वाले का रूप 

? छाया दोनो अदृध्य हो जायगी। 
रस संहिता में छाया पुरुष की सिद्धि 


जायुहुदिय ग्रन्व रस-सहिता से छाया! परुष की सिद्धि का उत्लेख है जो व्यक्ति उसे 


सिद्ध कर ले उसे अपने जाने वाल गग तथा कई मास पृ मत्य तक का पता लग जाता हें! विधि 
ब्स बयार हू -- 
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सिद्धि करने वाले को चाहिए कि वह तित्य सूर्य को ओर पीठ दे कर खड़ा हों जाय 
ओर अपनो छाया को ब्यान से देखता रहे। कुछ देर बाद वह सूर्य की ओर घृम कर देखे तो 
उस्ते आकाश में अयनो बडी-प्रो छाया दिखाई देगो। उस छाया का जो अग खडित प्रतीत 
हो उसी में राग का प्रवेश जानना चाहिए। यदि मृत्यु ६ मास में होगा तो उतने छाया के 
विभिन्न अवयव कट-कट कर गिरते दिखाई देगे। 


तुलसी कृत रामायण में प्रेत सिद्धि तथा लंका प्रवेश का टोना 


तुलसीदास जी द्वारा वत्रृल्ल बुक्ष की जइ में नित्य प्रति गाच्र का गप जल इालने करा 
उल्लेख हैं ओर उससे प्रतह् हो कर तुठपीदास जी के सब्झुल प्रेत प्रगट हो गया। तुऊमीदास 
जो तो बेरागी थे इमलिए उन्होने प्रेत से राम दर्शन का वर मागा। प्रेत रामदर्शन तो न करा 
सका । हा, उसने रास्ता वता दिया कि राम कथ्ग सुनने चित्रकट मे नित्य प्रति हनुमान जी एक 
दुर्बछ घणित बूढ़े के रूप में आते हे । यह तो तुलपीदास जो को बात हुई अन्यथा प्रेत जैची 
निर्मुक्त आत्मा से भले कामो को आजा दुरागा ही है। कुछ लोग प्रेत सिद्धि के लिए यहीं विधि 
करते है। प्रेत के द्वारा कोई भो इच्छित वस्तु जैमे फल, मिआई इत्यादि मंगवाई जा सकती है।' 
लका में पहुंचते के बाद हनुमान जो को लकिनी मिलो। उसने हतुमान जी से कहा प्रविद्य 
नगर कीजे सव काजा। हृदय राड कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिप्रु कर मिताई। गोपद सिधु 
अनल सितलाई ।' हनुमान जी ते छका को उसकी इच्छा से मार डाछा | उससे वलिदान हो गया । 
राम नाम के स्मरण से देवता का नाम आ गया। तथा चौथाई के पिछले दो चरणो से विधि का 
बोध होता है । इस टोने के पूर्ण होने के वाद हनुमान जी चुपचाप लका में घुस गये। यदि 
अञ्योक बाटिका में जाकर उपद्रव न करते तो शायद किसी को पता भी न चछता। उक्त संदभ 
में ही हनुमान जो ने रावण को मन्दोदरो के साथ सोते हुए भो देखा था। वह त्रह्मचारी थे इसलिए 
उन्हें पातक लगा ओर उनके ब्रह्मचर्य का वेज कुछ देर को जब वह नागपाज में बन्दी हुए जाता 

हा था। मेवनाद तान्त्रिको द्वारा रामचन्दर जी के वित्द्ध भवानक तस्व कर रहा था थाई 

इसलिए रामचन्द्र जी तो लिए यह आवश्यक था कि वे तनत्रो को नप्ट-अत्ट कर दे । रामायण मे 
मेंबनाद के तान्त्रिक यज्ञ का भग होना भो वर्गित है । 


बौद्ध वञाचार्य तथा उनका चमत्कारिक दृण्ड 
बोद्ध ग्रस्थों में एक देवों को सिद्ध करने का अनुष्शात वर्णित है जिसके द्वारा ४च्छिव 
मारण समभव है। “_७हो मणि प्चें हुम' मन्त्रगास्त्र के हिसाव से सम्पूर्ण हूं । # प्रणव है, छह मणि 
मन्त्र पद्म वीज (वाद्ध देवी का नाम) और हुम पत्लव हूं। दन मन्त्र मे मारण जादि कार्य किए 
१-..-इस्लाम धर्मावरूस्वी जिन या पल्ीत को भी वश में करते हे। 
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न न खा 


जाते है। वजाचार्य अपने पास एक सिद्ठ किया हुआ दण्ड रखते थे जिसके स्पर्श मात्र से मृत्यु 
घटित हो जाती थी। 


अरृश्य पात्र अथवा मूँठ का प्रयोग 


यह अथर्ववेद में दसरे रूप में वर्णित हे। पात्र में देवता के प्रसन्न करने की सामग्री 
रख दी जाती है ओर उसपात्र पर देवता का आवा[हन किया जाता हैं। बलि के लिए जिसकी 
मत्य चाहो जाती है उसका नाम उच्चार किया जाता हे। पात्र अदृग्य हो जाता है आर 
उस व्यवित के पास आ कर उससे मनुष्य रूप में आ कर नमस्कार कच्ता । मरने वाला देखता 
ही रह जाता है। इस विधान का निवारण भी है। आजकल वाम मार्गियो द्वारा मूठ” इसी 
जदण्य पात्र का रूपान्तर है| मूठ चलान वालो से अधिक मंठ को निवारण करने वाल श्रद्धा क 
पात्र ममके जाते है । वे रास्ते मे जाती हुई मूँठ को उतार छठे हैं। मू5 जब जाता तो उसमें से 
चील के पखो जैसा जब्द होता है। यही उसकी पहचान हूँ। मूठ को शान्त करन के लिए भी 
बलिदान देना ही पडता है । 


डाकिने 


मालवा (मध्यभारत) तथा वृहत्तर राजस्थान (जयपुर, जोधपुर, वीकाने र, कोटा बूदी ) 

आदि प्रान्तों में डाकिनों की कथाएं घर-घर मे कही जाती है । शोध के आधार पर यह निश्चित 
हो चका हैं कि डाकिनों का कार्य सीधा वाममार्गी सम्रदाय से सम्बन्धित है। जिस तरह 
पुएपों के लिए अघोर पथ हूँ जिसमें सिद्धिया यद्यपि मन्त्रो द्वारा प्राप्त की जाती हे किन्तु 
द्रव्य आमतौर पर निषिद्ध पदार्य होते हे । मदिरा, मुर्दे की मज्जा, उत्की खोपडी में भोजन तथा 
मदिरापान, मनुष्य वलि, रजस्वला स्त्री के साथ भाग तथा उसे पवित्र मान कर उसकी शेप बलि 
अघोर पथ में अनिवार्य हे । उसी तरह डाकिने भी अनुप्ठान करती हू । पर मनुष्य वलि के लिए 
घूमती फिरती हुई मुख्यत पाच बप की आय वाले बालको के प्राण हरण टोने द्वारा कर लेती 
है। डाकिनो द्वारा टोना मारे गए बच्चों की मृत्यु पेट के दर्द से होती हुई कही जाती है और 
बच्चा टोना लेने वाली को बार-बार पुकारता है । कहा जाता हैँ कि डाकिनी वच्चो का टोना लेने 
के वाद कही पडौस में छिपी रहती है । जब वच्चे को मृतक जान कर गाउ दिया जाता है तो वह उसे 
खोद डालती है । इसके वाद सेवडे सन्‍्यासी' द्वारा जिस तरह मृतक स्त्रियों को पुन जीवन दान 








१--सेवडे साधुओं को (जो वाममार्गो कहलाते है ) सेवडी विद्या आती है ।इस विद्या के 
अन्तगंत शूद्र हृतकृत्या सिद्ध की जाती हैं। इसका स्वासी नेऋति राक्षस हू। यह सेवडे लोग गृहस्थ 
नही होते | इसलिए जब निक्षाटन को जाते हूँ तो जिस भी स्त्नी पर नजर पडती है उस पर टोना 
करके राक्षस द्वारा मार देंते हैं। वाद को जब उस स्त्री की चिता जला दी जाती हूं तो सेवड़े (टोना 
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मिल जाता है उसी तरह से डाकिने मृत बालक को पन जीवित कर लेती है। वह उसका 
सिगार कर खिलाती हैँ । वाद को वच्चे को जीवित ही वृक्ष से वाब्य कर उसके तलओ मे मन्त्र 
पढती हुई काजल पारती है । उस काजल को आंखो में ऑजने से उन्हें गद्या धन दिखाई देने रूगना 
हैँ तथा उनके वीर' या मन्त्र के देवता उनसे प्रसन्न होते हे । 

ऐसी भो कथाएँ प्रचलित है कि यदि जिस समय डाकिनो वच्चे के तलछए से काजल पार 
रही हो उस समय जा कर छिप कर तलवार या गोछी से उसका वध्ध कर दिया जाय तो वच्चा 
पुन मिल सकता है । यदि उसे पता चल गया तो वह दीपक व॒क्का देगी ओर इस तरह बच्चे 
की जीवन ज्योति---जों काजल पार जानेवाले दिये की ज्योति में रहती ह--पके जायगी । 
डाकिनों के बारे यह मे चप्रलित हे कि वह अक्सर दीपावली या होलो फ्री रान को सामह्ित 
अनुष्ठान करती है एवं जगल में स्थित देवी के मदिरों में जा कर बलि देती है उससे उनके 
वीर प्रसन्न होते हे | मनुप्य वलि के लिए जब बाहर से कोई नहीं मिलता तो वह अपने पूत्र 
या पति की वलि देने पर भी विवश हो जाती हे । 

डाकिने साधारण स्त्रिया ही होती थी । घर गृहस्थी मे रहती थी। उनसे शाफिनत्व केबल 
मन्त्र जाप के बाद आरम्भ होता था। इस विपय में मतभेद ह | जिन स्त्रियों को डाकिनी बनते 
का चाव होता वे किसी डाकिनों से सिद्ध की हुई जडी भो ले छेतो थी जिसके मुह में रखते 
ही डाकिनी के सारे गुण आ जाते थे। 

इाकिनों को पहचान के विषय में यह कहा जाता हैं कवि उनकी आँखे अपेक्षाऊत छाल 
रहती है । कुछ लोग कहते हे कि उनकी आँखो में सामने वाले मनुप्य की तस्वीर ऊंमर के 
लैन्स की तरह उलटी दिखाई देती है । डाकिनों की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक कि वह 
अपनी सिद्धि किसी दूसरे को न दे दे । सास डाक्िन मरते समग्र वह को सिद्धि दे जाती है । जिनके 
ऐसी कोई सम्बन्धी नहीं होती वह पढ़कर रुपया चौराहे पर फेक देती हैं। इस रुपये को पुर्प 
या स्त्री जो भी उठा ले डाकिन अथवा इकी हो जाता है। डाकी जरा कम ही सुनाई देत हैं । 

डाकिनों के लिए अनेक रोगो का निवारण स्पर्श मात्र से कर देता सभव है। लोर्ट चीज 
बताना आदि उसकी सिद्धि का फल हे । 


नजजन लिन लीन चेन तन 


लेने वाला) चिता के चारो कोने पर चार कोल गाडता हैँ और एक शिर स्थान पर । राक्षस 
के मन्त्र जाप से वह स्त्री सशरीर चिता से उठ खडी होतो है और सेत्रडे की स्त्री बनकर रहने 
लगती है। उसके सिर में एक कील रहती है। यदि उस कील को उखाड लिया जाय तो स्त्री 


पनः मत आत्मा बनकर अदृश्य हो जाती है । ऐसा प्रसिद्ध है कि सेवडे को स्त्रियां किसी दूसरे को 


सिर नही दिखलाती। 
१---वीर देवता नहीं वल्कि इस्लाम धर्मावलम्बा मौलवियो द्वारा सि्ठ मब्यकिलों की 


तरह दुरात्मा हूँ 


3 बदल 


डाकिनी के टोने का निवारक टोटका 


जिस वालक को डाकिनी ने टोना मारा हो। उस घर के लोगो को डाकिनी की खोज 
करनी चाहिए । मिलते ही उसे आव-भगत से भोजन करा के एक थाली में कुल्ला कराना चाहिए। 
वह इन्कार न कर सकेगो । उसके जूठे पानी की दो बूद वच्चे को पिला देने से टोने का निवारण 
हो जाता है । कहते हे, उससे बाते कूठो हो जाती है ओर वह देवता के कार्य की नही रहती | कुछ 
लोग डाकिनो के वाल काट लेने तथा उसकी धनी देने से भी निवारण हो जाता है । किसी जमाने 
में जब शिक्षा का इतना प्रमार न था, लोग जरा-सा सन्देह होने पर डाकिनों को मार डाला 
करते ये। कभी-कभ्नी निरपराध स्त्रियों की भी ह॒त्या के काण्ड इस सन्देह में हो जाया करते 
थे। कभी-कभी नयी आई वह के आते ही यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाय तो बडी बढ़ी ताना 
मारती हे, कि वह डाकिनी हैँ आते ही फलाने को खा गई। कहावतो मे डाकिन या डायन शब्द 
आज भी प्रयुक्त होता है । 


राशित तथा शाव्दिक तन्त्र 


यन्त्र वीजक या तावीज एक द्वसरे के पर्यायवाची शब्द है । प्रत्येक यन्त्र मे (जन्तर मे) 
भी मन्त्र की तरह ही प्रभाव होता है और वह भी मन्त्र शास्त्र से ही निकला है तथा उमकी 
विधि झ्ञास्त्रीय है। विभिन्न कार्यो तथा रोगो के निवारणार्थ विभिन्न बीजक या यन्त्र बनाये 
जाते हे। यन्त्र हानिकारक तथा छाभकारक दोनो ही प्रकार के होते है| देवता के गणानसार 
उसे चांदी, तॉबे आदि के वने यन्त्रयात्र में रखना पडता है । नीचे दिया ताबीज तिजारी, इक्तरा 
आदि पिन द्वारा उत्पन्न रोगी के काम आता है। उसे रोगी के सीधे हाथ में उस समय वाँधे 
जिस सम ड्मे ल न्‌ हो। यन्त्र बनाने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह नहा-धो कर 
यन्त्र को बनाये और वॉचते समय रोगी के स्वास्थ्य के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थन। करे ) सीधे 
हाथ में बांधने के छिए इसलिए शर्त है ताकि शौच करने से यब्त अपवित्र त्ञ हो। जब ने 


निवारण हो जाय तो यन्त्र को कुएँ या नदी में सिरा देता चाहिए। या किसी देव स्थान ५ 
देना चाहिए। 
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टोटके और उनकी लोकिक पद्धति 


प्रत्येक टोटके के लिए यह आवश्यक है कि उसमे मन्त्र सिद्धि की तरह द्रव्य 
और काल के समावेश से निवारणात्मक प्रयोग किया जाता है। मन्त्र जाप की 
आवश्यकता नहीं है । नीचे कुछ अत्यन्त लोकप्रिय टोटके दिये गये है । उनकी एक 


सबसे पहली शर्त यही हैं कि करते समय कोई ठोक नहीं वरना टोटका नप्ट हो 
जाता है। 


शिशु सन्बन्धी 


प्रसव से कुछ दिन पूर्व सोरगृह (सोवर) के वाहर की दीवार पर गोंवर से चक्रव्यह 
का आकार वना दिया जाता है। गर्भिणी की कमर से काले डोरे मे लटका कर वहेंडा या हु 
बॉध देते हे। उसके सिरहाने गिश्ञु के जन्म लेने से कुछ छटे पूर्व खुला हुआ चाक्‌ या तलवार 
रख दी जाती है । चाक्‌ या तलवार रखने का क्रम बच्चे की एक वर्ष की आयु होने तक चलता 
रहता है। विद्वास यह है कि सिरहाने चाक्‌ होने से बच्चे या उसकी माता को क्रिसी प्रकार की 
भूत बाधा नही होती । वच्चे चौकते या डरते नहीं। 


नजर का निवारण 


बच्चे को काजल लगाने के वाद उँगली से वचे हुए काजल से उसके माथे पर डिठोना 
(चाँदतारा) बना देते हे तथा उप्तके हाथो या हथेलियों तथा पाँव के तलुओ पर काजल की 
रेखा वना देते है। गले मे बजरबट्टू डालते हे। बजरबट्ट_एक प्रकार की माला होती है जिसमे 
रुद्राक्ष, गूमची, छोटा सा चाँदी का चाँद, ताम्वे का सूर्य, तीले गुरियें तथा शेर का नाखून होता 
हैं। इसके अतिरिवत हाथो में काले डोरे या काले डोरे में पिरोई हुई काछी ओर सफेद पोने तथा 
कमर मे काली करधनी भी पहनाते है । यह सब कुप्रभाव और मुख्यत नजर छूगने से बचाव के 
हेतु उपाय हे । कभी-कभी इतने प्रवन्ध के वावजूद भी बच्चे को नजर छग ही जाती है। वह बार- 
वार रोता है। दूध पीना छोड देता है तब यह समभा जाता है कि उसे नजर जोर की छग गईं 
है। ऐसे अवसरो पर सुशिक्षित गृहणी बच्चे को कुगछ डाक्टर का परामर्श लेती है फिल्तु निम्न 
मध्यम वर्ग में अर्ध शिक्षित तथा अशिक्षित गहणिया नजर उतारने का प्रवन्ध करती है। गोबूठी 
के समय नजर की सामग्री (गन्धक, आदे की भूसी, नमक, सावत सात लाल मिर्च, काड़ू का 
तिनका) हाथ में लेकर वच्चे के ऊपर से सात बार उतार कर टोटका करने वाली चरहे की 
ओर पीठ देकर टाँगो के वीच से उवत मामगी को चत्हे भे डाल देती है। मिर्चा की जितनी 
अधिक धॉस लगे उतनी ही अधिक नजर छगी मानी जाती है। यह कार्य करते समय कोई 
टोक न दे अन्यथा प्रभाव नप्ट हो जाता है। इसी तरह कुछ व: यच्चों को माता एकदम दूध 
पी कर बाहर खेलते नहीं जाने देती वत्फि उसे चत्हें की राख चटा देती है। बच्चे को स्तान 
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कराते समय माता जमीन की मिट्टी उठाकर वच्चे पर सात वार उतारकर माथ पर छगा देती 
है बाद को स्तात कराती है। यह भी नजर या कुश्रभाव के निवारण का दोटका है । 
कप त्स कप 
शिशु चिकित्सा में टोठके 
सखा रोग में रोगी वालक को रात के बारह वजे चमेली के नीचे (ऋतु अनुसार) ठण्ड 
या गर्म पाती से स्तान कराते है। या धोवी की भट्टी का एक लोटा पानी चुरा छे आकर ड्से 
अन्य पानी मे मिला कर स्तात कराने हे फिर इस पानी को चोरादे पर फेक जाया जाता हूं। 


संक्रामक रोगों के टोटके 


कभी- कभी जलोदर रोग, तपेदिक, कण्ठमाला आदि असाध्य रोगो में मरीज के ऊपर में 
उतारा किया जाता है । एके भिट्टी के शकोरे था तब्तरी में एक अण्डा, एक लड्इ , दी पैसे ओर 
सिन्दूर रख कर गोघली से या दिन को बारह बजे मरीज के ऊपर से सात बार उतार कर चीराहे 
पर रख आते है । ऐसा विश्वास किया जाता हे कि इससे उसका रोग उन वस्तुओं में चला गया। 
जो उनका उपयोग करता है उसे वही वीमारी रूग जाती है । इस टोटके में अण्डा वलि का प्रतीक 
है। लड्डू नैवेद्य, पैसा द्रव्य, सिन्दूर अचेना तथा दोपहर या गोधूलि निश्चित काल का प्रतीक है । 


पहलवानों के टोटके 


प्रत्येक कसरत करने वाले के गले या हाथ में काले डोरे दिखाई देते हैं। यह गुरु का 
गण्श भी कहलाता है। उसका उद्देश्य भी नजर निवारण ही है। यदि अपने अखाड़े मे कोई 
लडने आ रहा हो तो चमेली के पाँच फूल सात बार सीने व भुजाओ से लगा कर चारो कोनो 
पर और एक अखाटे के मध्य में गाइ देने से हार नही होती । णह टोटका करते कोई टोके या 
देखे नहीं। 
जुआ, रेस, सद्ठा, लाटरी जीवने के टोटके 


दीपावली से एक रोज पूर्व काली चौदस या नरक चौदस के दिन प्रत्येक घर के सामने 
गूहस्वासी यम दिया जलता है । जब तक यह दिया जलता है गृहस्वामी या कोई भी घर का आदमी 
उसके जा जाने तक पहरा देता रहता है। बुक जाने के बाद इसे उठा छाया जाता है और दूसरे 
दिन लक्ष्मी पूजा मे सम्मिलित कर लिया जाता है। जुआरी इस दिये को चुराने की घात मे रहते 
है। उनका दिवास है कि यह दिया जुआ, सद्ठा, रेस-खेलने या छाटरी टिकिट खरीदते समय जेब 
में रह तो निश्चय ही जीत होती है। 
चेंवाहिक टोटके 


पुरुषों का ज्यादा उम्र तक मै होता उनके 3 
जिन पुरुषों का ज्यादा उम्र तक व्याह नही होता उनके लिए यह विधान है कि वह कुम्हार 
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की चाक फेरने की लकडी चुरा छावे। उसे बृहस्पति के दिन घर छीप पोत कर लहँगा-दूपट्टा 
इगुर, बेदी, महावर लगा कर कोने में खडा करे ओर उसकी गुड चावल से पूजा करे। सात वार 
सात लकडी चुराने के वाद जितना ही कुम्हार कुपित हो कर अपजब्द कहेगा उतने ही गीत्र 
इसका प्रभाव माना जाता है। 

घरो में देवउठान एकादशी के दिन कच तथा देवयानी की पूजा होती है। कच ओर 
देवयानी की मूत्ति ऐपन (हल्दी ओर चावल आटा पीस कर, घोलकर तैयार किया जाता है) से 
बनाई जाती है और उसे पटले से ढक दिया जाता है। ऐसा विग्वास किया जाता है क्रि सूर्य 
भगवान्‌ देवयानी के पिता हे और उनका कन्या तथा उसके पति का मुख देखना वर्जित है। द्ादगी 
के सबेरे ही घर के कुमार लडको या कुमारी कन्‍्याओ को पटले पर विठा दिया जाता है। विग्वास 
है कि एक वर्ष के अन्दर उनका अवच्य व्याह हो जाता है। 


दि्किशूल के लिए “प्रस्थान” 


पचाँग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को विशेष दिया में जाने के लिए दिक शल (या 
दिसासूल) हो तो इसके लिए प्रत्येक वार के लिए टोटका है । रवि को पान खाकर जाय, सोम को 
शीशा देख कर जाय | मगल को थोड़ी सो वायविडग खा कर जाय । बुब को जाना किसी भी 
दिशा के लिए वर्जित है । फिर भी न बने तो पेडा खा कर जाय । बृहस्पति को राई ख्वा कर 
जाय | शुक्रवार को धनिया खा कर जाय और शनि को माथे पर ह॒त्दी का टीका करा के जाय 
तो विकशूल नहीं होता। 

यदि बुधवार को जाना ही पडे या अन्य किसी दिन जाना पड़े जिस दित दिद्याझूल हो 
तो उससे एक दिन पूर्व एक रुमाल मे (एक वस्त्र में) थोड़े से चावछ, एक ह॒त्दी की गाँठ तथा 
दोपैसे बाँध कर घर से वाहर किसी मदिर या देव स्थान मे रखा दें। हल्दी उस व्यक्ति की प्रतीक 
है । चावल उसके भोजन, दो पैसे राह का खर्च तथा रूमाल उसके कपडो का प्रतीक समका जाता 
है। उसे एक दिन पूर्व कही देवस्थान पर रख आने का अर्थ है कि वह व्यक्ति एफ रोज पूर्व ही 
यात्रा पर चल पडा है और मदिर में विश्वाम कर रहा है। कुग्रहों का प्रभाव इस तरह नष्ट हो 
जाता है। इस विधान को प्रस्थान या छौकिक भाषा में परस्थान कहते है। यह अर्थ शिक्षित या 
अशिक्षित घरों में ही नहीं पूर्ण शिक्षित छोगो में भी प्रचलित है। 


धनवान होने के टोटके 

पहली वार काली विल्ली वच्चे दे तो उसकी जेर (खेडी) किमी तरह प्राप्त कर ले। 
(प्राय वित्ली उसे स्वय खा लेती है।) उसे सुखा कर रुपये रखने की वैली, पिटारी या तिजारी 
में रखे। प्रत्येक मगलवार को धूप देता रहे। इसी तरह दो पूछ की छिपकली को मार फर सोने 
या चाँदी के तावीज मे भर कर रपये रखने के स्थान पर रखने में वहाँ सदा छ4्ष्मी का वास रहता है । 
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राज या कारीगरों के टोटके 


नवकाणी का काम करने वाले कारीगर या सगतराश वबातु लकड़ी या पत्थर पर सुन्दर 
पच्चीकारी का कार्य करते है । उक्त वस्तु के पूरे बनने के पूर्व इस पर कोयले से उल्टे सीधे जिम 
इस प्रकार बना देते है कि एक तारा-सा बन जाता हैं। इसी तरह मेहरावे खडी करने के वाद 
उनमे कोयले की पोटली या काले डोरे में पिरोया हुआ नींबू टांग देते है। 


विभिन्न रोगो के टोटके 


दाढ़ के दर्द को झाडने वाला यहु कह कर “ले तेरा मेहमान सँभाल “किसी वृक्ष में एक 
कील गाड देता है। दर्द चला जाता है । कहावत है कि जब तक कील वृक्ष में ठुकी रहेगी दर्द न 
उभरेगा। पीलिया रोग मे रोगी को सरसो के तेल में (कटोरे मे भर कर) उसका प्रर्ति म्व 
सात दिन दिखाते है । शरीर मे चिट्टे या दाग पडने पर रोगी को भग्रिन का (जब वह सफाई करने 
के वस्त्र पहने हो) आलिगन करने को कहा जाता है। भगिन की जितनी भी गाली मिले टोटका 
उतना ही सफल माना जाता है। मिर्गी रोग मे जूते का तला सुधाने का विधान है। तिजारी 
में भरीज से छिपा कर गुड में लपेट कर मनंखी खिला देने का विधान है । ३कतरे में रोगी अपनी 
लम्बाई के वरावर का कच्चे सूत का धागा छे । जिस दिन बुखार आने की पाली हो, सने रे ही उठे 
और पीपल के वृक्ष मे जाकर धागा वॉध आये बॉधते समय कहे--मेरा मेहमान आये तो तुम 
सेभाल लेना । पीपल के स्थान पर मदार के वृक्ष से भेट करते हुए (गले मिलने के ढग से ) कहे-- 
मेरे मेहमान का आज तुम्हारे घर निमन्त्रण है ।' 


वर-वधू की रक्षा के लिए टोटके 


विवाह की तैयारियों अर्थात्‌ तेछ चढने के दिन से वर बधू को हाथ में कटार रखने का 

आदेश दिया जाता है । विश्वास यह हूँ कि सुन्दर वर को परियाँ उडा ले जाती है और वध पर 
के ज दरात्मा3 अं मर आ हक कप 3 लिये ० क् हि 

भूत, प्रेत, जिन आदि दुरात्माओं का आवेस हो जाता है । इसीलिये कुछ जातिये मे वरवध को 
बा र ० ५55 अरे दि2 3 #०<..प ॥००७ नर9 8 3. दे के 
फरा से पृ काइ, को सीका से मारते का रिवाज हूँ । इससे यदि कोई प्रभाव है तो निकल जाता है । 
बह बह वर कक चिड़िया इसीलिए रखी जाती है कि आने वाले कुप्रभावो को वह 
जैपने ऊपर झट ८ मंडप के चारा खम्भो के सहारे पाँच छोटे-छोटे घट रखने तथा उनमें खीछे 
आदि डालने का अ७ भो यही है कि चारो दिज्ञाओ से वरवधू पच तत्वा द्वारा सुरक्षित है । पत्र 
तत्व ने ज़रीर रचना होती है । 
सपने के प्रभाव निवारण के लिए 

यदि रात को किसी भी समय कोई व रा सपना देखा हो तो सबसे पहले गौ 
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उस सपने को मन मे दुहराले या गुर, मित्र या पत्नी से कह दे। इससे सगने का प्रभाव नप्ट हे 
जाता हे । 
ह॒त्था जोड़ी तथा सेई का कॉटा 

मुख्यत अशिक्षित स्त्रियाँ पति की उपेक्षा को दैविक समझती है या फिर सास द्वारा 
पति को कुछ कर दिया मानती हूँ । इसके लिये वह हत्था जोडी खरीदती है । हत्था जोडी के घर 
में रहने से पति-पत्नी का दिल इसी तरह मिल जाता है जिस तरह की हत्था जोडी में दोनों हाथ | 
यह ह॒त्था जोडी गोहरे नामक जन्तु के पेट से निकलती है । एक छोटी-सी हडडडो पर दो जि 
बने रहते है । इसे सिन्दूर म॑ रखा जाता है ओर होली, दिवाली तथा सूर्य, चन्द्र ग्रहण ऊे पर्वों पर 
उसे धूप दी जाती है । आरम्भ में पत्नी को हत्था जोडी को पति के पास जाते समग अपने पास 
रखना चाहिए। इससे पति एक दास की भाँति आज्ञा पालन करने छंगता हे । बाद में उसको पर 
में रहना ही पर्याप्त है । 

इसी प्रकार यदि किसी के घर में मजाक में छठाई करानी हो तो गोबलछी के समय किसी 
तरह सेई का कॉटा उसके छर में रख आये | लडाई हो जायेगी ओर रखने बाछझा इस मजाक का 
आनन्द प्राप्त कर सकेगा। कभी-कभी लोग बैर भाव से ऐसा करते हू । 

टोटके या टोने का आश्रय न लेने पर भी यद्यपि जीवन क्रम में कोई अन्तर नहीं पडता 
किन्तु मनुष्य जन्म से ही आशावादी हे ओर इसलिये वह अपनी तथा अपने प्रियजनों की उन्नति, 
सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए प्रथलशील रहता है । इसी विचार से प्रेरित होकर वह मंगल कामना 
के हेतु टोटको का आश्रय लेता है । और जिस वस्तु से किसी प्रकार को हानि न हो उत पर विश्वास 
करने या उनका प्रयोग करने में विगडता ही क्या है, इसीलिये टोठके गृहस्थ जीवन में दैनिक 
कर्मो की तरह कार्यक्रम में सम्मिलित हो गये हे । 


ऊन्जर 


५ अभिजीत ला व 77 


हलक >> अब ््ार्ड 
गगन -नकओ अटल ४ पं जज ४+ 


पिल्ली महीने और आव्यताएँ 


श्री नेमीच-द जैन, एम० ए० 


आदिवासी कही जानेवाली भील जाति की अपनी एक परम्परा हूँ जिसका 
मल स्रोत लोक-सस्कृति है। उस परम्परा के अन्तर्गत भील लोग बारह 
महीनों पर अपनी कसी मान्यता रखते हैं, और उस मान्यता के 22 
जो नाम--आख्या हँ,उस का क्‍या तात्पय हैं, इसी का विवेचन इन्दौर 
क्रिश्चियन कालेज के प्राध्यापक श्री नेमीचद जी ने इस लेख में किया हूं । 

--सपादक 


सदियों के सैकड़ों सास्कृतिक अनुभव एक लोकोक्ित के निर्माण में समंथ होने है ! जौर 
फिर लोकोक्ति बनने से क्या ? जव॒तक जनाभिरुचि की कसौटी पर वह खरी नही उतरती, जनता 
उसे चलता-सिक्‍का नही कर देती, तवतक उसका अस्तित्व सभय-सकु ल ही रहता है। लोक-साहित्य 
का इतिहास इस वात का मजबूत प्रमाण है, कि सहस्नो अनाम जनश्रुतिकारो और जानपद गृहणियों 
ने ही लोकोक्तियों का प्रणयन और प्रसारण किया है। आये दिनो हम जिन सैकडो लछोकोक्तियो, 
सुभाषितो, मुहावरों ओर कहावतो को सुनते-सुनाते है, उनमे लोक-सस्क्ृति की जो जीवन्त, 
रसवन्त और आयुप्मन्‌, आत्मा है, वह और कहाँ ? छोटे छोटे सूत्रों में जीवन का सम्पूर्ण रस 
आर वेभव सचित कर पाना इन्ही रस-सिक्‍त सकोरो का काम है | 

ग्राम्य उक्तियाँ, मुहावरे और कहावते जनता के सास्क्रृतिक जीवन की सबोल व्याख्याए 
होती है। इन्हें देख-सुत कर हम न केवल जनपद के स्थूल सास्क्ृतिक सामाजिक, आर्थिक, कौटु- 
स्विक ओर वैयक्तिक जीवन की भाकी ही ले पाते है, वरन्‌ इनमे हमें यदा-कदा जिन्दगी का वह 
जश्न आर वेभव मिलता है, जो इतिहास के सन-सवती रेगिस्तान में ढूढ्े से नही मिलता। इनका 
जाधार गहण कर हम सम्बन्धित जीवन का पूर्ण ओर स्वस्थ परिचय भी प्राप्त कर सकते है। 

आदिवासियों के व्यवहार मे आनेवाली लोकोक्तियो मे भी सदियों पुरानी सस्क्ृति के 
स्वस्थ स्पन्दन सुरक्षित हे । पर आज हम अपने इस यत्र-सकुल जीवन से उनके प्रति चैतन्य कहाँ है ? 
यदि हम लोक-मस्कृति के इस वैभवजश्ञाली पक्ष को ओर तनिक भी चैतन्य होकर उसमें सचित 
मब्‌ के आस्वादन का किचित्‌ प्रयास भी करे तो विदेशों से अयाचित वैभव की ऊपरी छक-दक 
को छोट निश्चय हम इस कान्‍्ता-सम्मित-स्नेह से अपने जीवन को पूत-पुनीत कर सकते हे 
इन भीठी छोकोवितयो में हमे जहा एक और भाषा के निरन्तर विकास पा रहे स्यरूप का आभास 
प्‌ - ४८१ - 


मिलता हैं, वही उनके द्वारा शताब्दियों से मजती चली आरही रुढियो आर मान्यताओं पर भी 
प्रकाश पडता हे। 

खेतिहर-आदिवासी का जीवन जिस खरे पसीने ओर खरे अनभव पर वीतता है, उसे 
वे ही महसूस कर सकते है, जिन्होंने बेहद ककरीली जमीन पर अपने वजधरों को ढाई हाथ का 
“कसोटा” पहने नगे बदन वेलो के साथ दोइते देखा है । इन्ही आदिवासी खेलीहरो के ऊप्मा के 
प्रखर ताप को देखा तो उसकी कुदरत को लोकोक्तियों में ब्रेर छिय्रा, बरसात का लुभावाना 
मौसम आया तो खेत, खलिहान-कबीले आर जलवर के मासमी सवधो पर मुहावरे वना दिये जार 
गरद्‌ का आवागमन हुआ तो अपने अनुभव अनागत पीढियो के लिए सुरक्षित रह सके इस मा 
से उन्हे भी उक्तियो का अमृत पिला दिया। जैसे भी हुआ इन द्रदर्जी खेतिहरो ने अपने वहुनत्य 
तजुर्बों और ईजादो को पुण्त-दर-पुण्त के छिए अमिट विरासत के रूप में रख छोडा । 

इन्ही आदिवासी लोकोक्तियो के अध्ययन से हमे भीली रीति-रिवाजों काल-क्रमो आदि, 
का भी अदाज मिलता है । आदिवासी भी हिन्दुओं की तरह वर्ष में वारह महीने मानते है --सेत, 
बहा, जेठ, आहाड, हावण, भाद्रवो, कुवार, कातक, आगण, पोह, माघ ओर फागण | 


०सेत-सेतरे” (चेद्‌ बंचना करता हे) 
भीलो का नया साल 'सेत माह (भीली भाषा में 'च” ओर छ” वर्णो का अभाव है 

इनके स्थान में “स” वर्ण का ही प्रयोग होता हैं) से आरम्भ होता है। जया कि ससार की प्रत्येक 
जाति और समुदाय साल का प्रारम्भ उत्सवो ओर समारोहो से शुरू करता है, भीछो का जीवन 
भी रसवन्ती उमगो, प्रेरणाओं ओर जइनों की गोद मे सैर-पपादे, सुरा-सगीत ओर जब्त-जिन्दगी 
के मध भोको में तरानों की मादक घुन के साथ आगे बढता हैं। 

है “सेत” की प्रतिपदा को भील 'धुलेडी” का जश्न मनाते हूँ । एक दुसरे पर जमकर बल 
की वरसात होती है और फिर एक-एक कर सभी “जय गणे बावा”' के गगन-भेदी पोप के साथ 
“प्वॉ-धरितो-मिट्टी” की छाती पर हल-वक्‍्खर छेकर उससे सोना उबजाने में जुट जाते हैं। इसी 
प्रतिपदा से द्वादशी तक “तायण” का पर्व चलता है, जिसमे भील-स्त्रियां अतिथियों को बेर फर 
गीतो की नशीली घुन के साथ वक्‍्शीशो की माग करती हैँ । उक्त बारह दिन भीछो की जिन्दगी 
में विनोद और उमग के होते है। वे इत दिनों प्राणो की वीणा पर जिस अद्वब संगीत के सुर 
छेडते है, वे गगन-के-स्वर-फोप में सदियों के लिये फिसो वेल-क्रीम्ती निधि की भाँति बन्द कर लिये 
जाते हैं। वर 
त्रयोदशी को “गडपाइवो” (गड्भराय) की विधि सम्पन्न होती हूँ। भील-समुदाय एक 
उचे स्तम्भ के चारों ओर एकत्रित होकर किसी प्रमादी धुन में मर्म-भेदी संगीत जालापते ह। 
मदग ओर भीली वाद्यों के नशीले स्वरों मे तब समीपस्थ वातावरण फितना मोहक जार मत्र-मुम् 
होता है? इस अवसर के नत्य लोकजीवन में विभोरता के प्रतीक होते हू 
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शकलपक्ष की नवमी को परोलिया (थादला) का मेला” छगता हैं ओर ठीक इसी तरह 
पूर्णिमा को काक्रेज (थादला) का मेला लगता है। इस मेले मे वाक स्नियाँ 'हमू माता से 
सनन्‍्तति-छाभ की मनौतियाँ करती हे । जैसा कि भीलो में प्रचलित है कि 'सित-मेतरे” चैत्र छल 
करता है --वे पूणिमा के दिन निद्रा ओर प्रमाद के भय से 'खाटला (पलंग) पर नहीं बैठते । 
भीलो के इस माह के प्रमुख मनोरजन “हाहों रमो” ( खरगोश का जिकार) 
“हुलेल” (बडे पैमाने पर मछली मारना), ओर “मेलो देखवो” (मेले देखने जाना) होते है । 
सक्षेप में भीलो का 'सेत” जिन्दगी ओर जब्न के पालनो मे बीतता है । जोर की गरमी 
पड़ने के कारण भीलो मे 'सेत वहा ओर जेठ” रत्तोकाल” कहे जाते हे--इन्हे | रक्‍त-भोपक 
माह कह कर पुकारा जाता है। भीलो के त्योहार अवसर हिन्दुओं के त्योहारों से एक दिन उपरात 
मनाये जाते है । 


बहा (वैशाख) 


वैशाख शुक्ल तृतीया को आदिवासी “आखर तीज” (अक्षय तृतीया) का पर्व मानते है। 
सम्पूर्ण वैशाख वे अपने खेतो मे कठोर परिश्रम करते हे । यह कहावत कि “बैहा” के दिनो में” 
न खाट पर बैठो, न सोओ (दने खाटले बैठो न हवो ) | इसी तरह वे इन दिनो अवकाश के क्षणों 
में रस्मियाँ भी भाजते हे। (“हाहेडा मागवो”) । यह महीना खेतो की सफाई का भी होता है। 
भील-खेतिहर इन दिनौ अपने अपने खेतो का सारा कूडा-करकट जला डालते है । इस विधि को वे 
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“पूजा बालवों” कहते है। 
जेढ (ज्येप्ठ) 


पावस के कजरारे मेघ घिर आने के पूर्व ही “भील-खेनिहर'” अपनी खेती सम्बन्धी व्यव- 
स्थाएँ प्री कर लेता है। कहावत है, 'जेठ सेताडे” --जेठ का महीना बकाया कामों की याद 
दिला देता हूं। चूकि मौसम के जानकार खेतिहार-भील जानते है, कि “जेठ आवा हेठ” (ज्येष्ठ 
में वन्‌ू-घटाओ की उमस आरम्भ हो जाती है।)” इतलिए वे “खातर पूर्तां करे/-पाद तेयार 
करते है । “होल मागल, गड, भोहरूँ करे”-हल वक्‍्खर और जे की मरम्मत करते है, “माग्या 
ट्ट्या टावों हदारें!--ठपरे की टूट-फूट को ठीक करता है और “वालीटो ना लाकर लावे” 


ईघन हि के पे हे 
ई सचित करता हूँ। सक्षेंप मे, बारिश के पूर्व का उसका यह महोना चौमासे की समस्याओं 
के समाधान में वीतता है। 


आहाड़ (आपाढ) 
भ्ञ्र्द है « आहाइ३ ता आया मद्ठी 4. + 2 2 (6 
...._ जेठ” बीता, हाइ” आया। यह महीना “बावणी” में वीतता हैं। खेतिहर भोल 
के जी मे आता हैं, कि देखो भीगी घटाएँ भुमइ आयी है, बोनी कर डालो” ओर वह पडता पानी 
ए्‌ ्ऊ 
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की बावणी की विधि सम्वन्नकर विभोर हो उठता हे । वावणी आर विश्वाम में हो उसका यह 
महीना बीतता हे । 


५हावण में हेरा-हेरो? 


हावण में सेरो की धूम रहती है। रई लगती है, टूटती हे । पानी बता है, वमता है। 
धवल पखवाड् की दूज को “दिवाहों (दिवासा) मनाया जाता है, जिसमे जताई-बवबाई सर्ववा 
निपिद्ध रहती है । पूर्णिमा के दिन“राखी''का पव रहता है जो भीलो मे पूरे एक माह तक चलता 
है। इत दिनो आदि वासी परिवारों के मेहमानों की आमद-रफ्‌त तेजी पर रहती है। “ नावदती 
जातर”पर पकवानो की बहार रहती है 


सावन के सेरे भील-किसान के टापरे पर सोना दारस जाते 


भाद्रवों (भाद्रपद) 


भाद्रपद का महीना भील-खेतिहर के लिए भक्ति की उमग लेकर आता है। “भावों” 
की सातोकों दोहद में “गोवलियु”--कृष्ण आपाणक भरता है। अप्टमी को “गोकरू-आठम 
(कन्हैया की जन्मगाठ ) मनायी जाती है। कृष्ण पक्ष के बाद बवर-पक्ष की तुतीयाँ को ' दोहद 
के व्यापारी “पस्समाना” का त्यौहार मताते हे । यद्यपि आदिवासियों का इस त्योहार से कोई 
विशेष सम्बन्ध नही होता फिर भी उनके दो वडें त्योहार “होली” ओर “दशहरा” (गगा मैया ) 
का जन्म दित) इसी तिथि के आधार पर निश्चित होते है । वे ११ दिन तक परसमणा, १६ दित 
तक हरादा (श्राद्ध), ९ दिन तक 'नौर्ता' (ज्वारा”) १०मी को दाहरो” (दबहरा), ओर 
२०मी (दशहरे के बीसवे दिन) को दिवाली मनाते है । भादवद की पूर्णिमा को अनुपुरा (थादला) 
मे “मालखमा (मालक्ष्पी ) तौमेलो” लगता है जिसमे वा क-स्त्रिया सन्‍्तति की कामना करतीह। 


“हाथियो कुवार” 

“कुबार अनिश्चित वर्षा के लिए विस्यात है। भीलो में कहावत हैं कि “हाथियाने हू 
अडे ? जइ सूड फरे तई खरूँ”--हाथी को क्या रकावट जि4र सूड फिरी वही बरसात । इन दिनो 
स्थानीय बरसात (वोछारो) की अधिकता रहती हैं । 


ञ्ु 
कातक (कातिक) 
दिवाली के अवसर पर भील वर्ग “मेर मेरिया' त्यौहार मनाता है। स्तेह-सम्मेलन 
की तरह पास-पड़ोस के आदिवासी एकत्रित होकर इस अवसर पर लब जह्न करते है। पृणिमा 
के एक दिन पहले ओर दिवाली के एक पखवाडे बाद “गाइला” (ली सबूदे) का पर्व मताया 
जाता है। जिसमे दिल को “गाता-पुजा--समाधिस्थ वद्मजी के प्रस्तर-स्मारका की पूजा आर रात 
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को “आँखे उगा[इडविये” (रतजगा) किये जाते है। “तल हकान्त' ' तपस्या का दिन होता है। इस 


दिन भीली परिवारों मे “आलोने भोजन ओर कडी मिहनतत” का स्वागत जोरो पर होता है। 


आगण (अगहन) 
कहावत है “आगण की बानछी खूब फलती-फठती है ”'--आगण ना आगला, न पोहना 


पातला ।” “पोह-पाह” की “वावली” दुबठी फसल देती है। “उनताल (ग्रीप्म) की “वावली” भी 
इसी समय सम्पन्न की जाती हैं। 


( पोह ब्पो्‌ हे १) 


भीलो की मान्यता है कि “पोह पौहे” फसलों का पोषण करता है (पोह-पोहे) शरद्‌ 
कालीन फसले इस महीने तक पहुँच कर पकने लगती है । 


साह (माघ) 
“होली-आई की गूज के साथ भील खेतीहर माघ मे होली नो अडो ऊबो करे” (होलीन 
का डाड खड्ज कर देते हे ) । होली की तैयारियो का यह माह भी वडा रसवन्त होता है । 


फागण (फाल्गुन) 


आदिवासियों के वरस का यह महीना रस की भीनी फुहार में बीतता है। 'आमलछी- 
ग्यारस” अलवत्ता लडके-लडकियो की जान की आफत का दिन होता हैं । इस दिन वे ब्रत-उद्यापन 
आदि करते हे । इस महीने होली की तीन रस्मे बडे जश्न के साथ पूरी होती है -- 

“होडी वालूवी” (होली जलाना) 

“गल फरवूं” (डाड के निकट नृत्य करना, धुनगाना ) 

'आर सूल वाल वूं” (जलूते चूछ (सूल) के अगारो पर से निकलना) 


इस तरह भीलो का पूरा वरस शहर के “यत्र-सकुल” बरस से कही अधिक रससिक्त 
ओर सरल हाता हूँ, वहाँ प्राणो की ककट कहाँ ? 
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श्री रमेश जोगी 


कुमाऊँ प्रदेश के निवासी श्री रमेश जोशी ने वहा के साधारण लोक- 
जीवन के आचारो का परिचय इस लेख मे दिया है। --सपादक 


प्रत्येक स्थान की अपनी विशेष सस्क्ृति होती है, जो वहा के निवासियों के लिए विशेष 
महत्व रखती है । आज हम देश मे कही की भी स्थानीय सस्क्ृति को उसके वास्तविक और गुद्र 
रूप में नही पाते। बंगाली, गुजराती मराठी सभी स्थानों की सस्क्रृति की णदि वहा की प्राचीन 
सस्कृति से तुलता की जाय तो वच्य भारी अन्तर मिलता है, किन्तु कुमाऊँ ही एक ऐसा प्रदेश 
है, जहा अभी तक सस्क्ृति अपने प्राचीन शुद्ध रूप को धारण किये हुये है । इसका मुल्य कारण 
अब तक कुमाऊ में यातायात के साधनों का आभाव रहा है। यातायात के साधनों द्वारा केवल 
वस्तु और निवासियों का ही नहीं, प्रत्युत सास्कृतिक आदान-प्रदान भी होता है। जहा याताशान 
के साधन है, वहा अन्य स्थानों से लोग आकर रहते है। अनेक आचार विचार रहन-सहन के ढग 
और अन्य रीति-रिवाजो का उस स्थान के रहने वालो पर प्रभाव पडता ही है। इस प्रकार जब वे 
लोग परस्पर मिलते-जुलते हूँ, रहते खाते है, तो इस आदान प्रदान से एक नयी सस्क्ृति जन्म 
लेती हें। 

- कुमाऊँ की सस्कृति में हमे भारत की प्राचीन सस्क्ृति की ओर यहा के तिवासियों के 
विचारों में प्रचीन आदर्शवाद को भलके मिलती हैं। ब्राह्मण ओर गाय का यहा अब भी वही 
स्थान है, जो हमे भारत की प्राचीन गाथाओ में मिलता है। खेतीवारी ही छोगो का मुख्य पेशा है 
अधिकाश लोग इसी पर गुजर-बसर करते हे । प्रत्येक घर में गाय, बैल तथा भेस का होना अत्यन्त 
आवश्यक समभा जाता है । पशुधन परिवार का एक बडा अग माना जाता है । इसका इतना भविक 
महत्व है, कि दो परिचितों या मित्रो के मिलने पर कुशल सम्बन्धी अन्य प्रइतो के मा4 की 9७) 
यह भी रहता है, कि छिनालि पाणी' जिसका मतलूव घर में दूध देने वाली गाय या भेस से है। 
महिलाएँ लहगा पहनती है, जो भारतवर्ष का प्राचीन पहनावा हैं। आभषणो में मुत्य आभूषण 
नथुनी होती है। शूद्रो को छोड कर यज्ञोपवीत सभी वर्ग के लोगो का होता हैं। वर्ण विभाग का 
बडा ही उत्कृष्ट और शुद्ध स्वरूप हमे यहा देखने को मिलता हैं । ब्राह्मण पूजा पाठ करते है, लत्रिथ 
खेती करते है और सेना मे भर्त्ती होते है । वैश्य, जो यहा साह वश के नाम से प्रचलित हें,व्यापार 
करते है । शूद्र लोग सेवा करते है । ब्राह्मणों के खेतो में हछ भी वे ही छोग चलाते हें, क्मीकि प्रभा- 
नसार ब्राह्मणों को हल जोतना वर्जित हैँ । 

>> ४८६ +- 


हिमालय की तलहटी के कुमाऊँ प्रदेश की स्थानीय मस्क्रति में पूजा-पाठ का एक विज्येप 
स्थान है। प्रत्येक सामाजिक रीति-रस्म के साथ प्रारम्भ में धामिक कृत्य का विधान यहा है । इसी 
से यहा के निवासियों के धर्मपरायण होने का बाष होता हू । कर्माचल का व्यावहारिक धर्म तीन 
बड़े विभागों मे विभवत किया जा सकता हैं। वाद्ध धर्म, भूतप्रेत पूजा आर सनातन बम । छुमाऊ के 
उत्तरी भाग का तिब्बत के साथ अधिक सम्बन्ध रहा हैं आर उत्तरी भाग से अधिकाणश मगोल 
ओर शक जाति के लोगो की आबादी है, >्मलिए बोद्द घर यहा ब्िगई हुए मय में माना जाता 
हिमाच प्राचीन काल मे ही देवी-देवताओं को भाग भूमि रहा है। शिव ओर पार्वती का तो यह 
खास स्थान रहा है। ओकली साहब ने अयना होठी हिमालया नामक पुस्तक में लिखा है कि शिव 
की पूजा की कल्पना हिमालय पर्वत से ही 'रम्भ हुई। शकराचाय से पहल यहा वाद्र बम 
रहा यह वात निविवाद सत्य है, क्योकि कत्यूरी राजा पहले वीद्र 4, वाद मे शव हा गये | वाद 
काल मे निराकार परब्रह्म की पूजा होती थी जो निराकार ५१रकृृति से मिलती जुलती थी। 
बैप्णव लोग पहाड मे नही आये और आये भी तो इने-गिने । अत माला कणी वाले 
दीक्षित वैष्णव यहा बहुत कम हैं। सभी लोग प्राय पचदेवोपासक स्मार्त है। शिव ओर लजित 
प्दिरों की सख्या यहा ३५० से भी ज़्यादा है। दस्यु या ग॒द्दों का धर्म पेट-पोबों तथा भतप्रेता की 
उपासना रहा है । इसका प्रभाव मृगलकाल मे या उससे भी पहले कुमाऊं में वसने वाले लोगों पर 
इतना अधिक पडा कि ऊँचे देवताओं की पूजा कम की जातो है । छोटे-मोटे कुल देवता, गृहदेवता 
आर ग्राम देवताओं की ही अधिक मान्यता दी थाती है। जाट-टोना तथा तत्र शास्त्र के बिगड़े 
हुए रूप को ही यहा प्रवानता प्राप्त हैँ । लोग जऊ३-पदार्थ, जादू-टोना, भूतप्रेत ओर 'जागर' पर 
अधिक विध्वास करते हे । 
भूतप्रेत पूजन के सिलसिले मे एक विचित्र रीति यहा प्रचलित है, जिसे सभी वर्णो के लोग 
मान श्रद्धा आर उत्साह से मानते हू । जिसे यहा की भाष। मे 'जागर' नाम से पुकारा जाता है। 
जागर शब्द जागरण का अपश्रण प्रतीत हीता है परन्तु यह्‌ रिवाज कब से यहा प्रचलित हुआ यह 
विदित नहीं । जागर सात दिन या तीन दिनतक लगता है। जब किसी परिवार मे कोईबीमार पड 
जाता है या रवी दघंटना से पोडित होता है तो उसके स्वास्थ्यलाभ के लिए घर की वडी- 
तड़ा आरत कुल दवता के सामने एक पोटछी म कुछ चावकू ओर यथा शक्य द्रव्य वाध कर, उसे 
पीडित व्यक्ति के माथे के चारो ओर तीन वार घमाकर यह वायदा करती है, कि वीमार के अच्छे 
हाने पर देवता को मनोती चढाई जाथगी। 


मु समय वामार के अच्छा होने पर साधारण रूव से देवता की पूजा होती है ओर यदि 
का 8 मनाता मानो गई हो तो वह पक्ति या उसके घर का बडा-बढा जागर का आयोजन 
करता हैं। किसी देवस्थछ पर या घर मे देवता की वेदी के पास ही जागर लगाने वाला जगरिया 


उठता है। यह जगरिया कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है जिसका, काम ही जागर लगाना है। जागर 
रात्रि क्र छ्गता ह्ं। दूवृसः 


धल म॑ अगर जागर लगे ता वहा एक स्वान पर आग जलाकर लोग 
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किन्‍्ही देवी-देवताओं की स्तुति या देव-दानव सम्राम का बणन प्रारम्भ करता है। देवी भागवत! 
की तरह इसका भी वाचन प्रारम्भ होता हें । 

जगरिया गाता है, कि भव पदूडू राजाले पाच बाण छोट्या वीजा चेला मसुवादे से,। 
बाण छोड्या'” आदि आदि जिसका भाव यही हे, कि एक बार सग्राम में अमुऊ राजा ने इसने तौर' 
वरसाये और उसके पुत्र ने अनगिनत तीर बरसा कर जत्र को विज्लेद कर तल्थ्गि। गान में जब जोए ' 
आता हैं ओर जोर-जोर से कास को थाली वजने छगती ह तो पास ये छोगो को भी जोय + 
जाता है । कुछ लोगो के जिनके गरीर में देववाहिनी आती है कयकया छटठने लगती है । देवताहिनों , 
अपनी भूख जान्‍्त करने के लिए जलते हुए दिये की छ।, जलते हुए कायल इत्यादि जाती हू जार 
उसे वलि, मदिरा आदि की घूस देने वाले वाचक की मागे पुरी ऋरने का बन देसी हें । 

पारायण के दिन बडा भारी उत्सव मनाया जाता है । बकरे की वलि दी जावी है आर यह 
माना जाता है, कि इस दिन किसी प्रकार पूजा में विष्त पदने से आकस्मिक देवी क्रोप का भाजन , 
बनना पडेगा। इसी प्रकार जागर का दूसरा हप बसा भी है जो वाइस दिन तक चलता है । 

यहा के सामाजिक त्योहारों में खबतर हुआ, ओगलिया आर बुनु तिया या विपुश्सी के न्‍्योशः 
उन त्योहारों के अछावा है, जो लगभग समस्त भारतवर्ष में मताये ओर माने जाते हे। कन्या 
सक्रान्ति को गावो मे वालक फूल के भडे बनाते है ओर एक सार्वजनिक स्थान पर बास-पात्त 
लकडी फूपछ जमा कर उसमे आग रूगाई जाती है। लडको का दल फूल गू् हुए कई कर मेला 
खतर हुआ मैलों मैलो' गाता हुआ आग के दर्द गिर्दं घूमता हे ओर अन्त में वह झूड़े भी आग में 
डालकर जला दिये जाते हे । यह त्योहार कमाऊंँ मे चद राजाओ ऊे काल से प्रचलित हुआ जब कि 
किसी चद राजा ने गडवालू विजय की थी ओर गडवालरू का मेनावति सतड मिह मारा गया था। 
इसीलिए लडके आगे गाते है । मैो की जीत खतड की हार, मैलो खतहुजा मेलो, मेंको। 

स्थानीय त्योहारों मे दूसरात्योटार सिह सक्रान्ति या जोगलिया हूँ । पहले चंद शासन काल 
में शिल्पज्ञ कारीगरी की और दस्तकारी की चीजे राजा को भेट कर बथायोग पुरस्फार पाते थ | 
उस समय यह ओगल' की प्रथा कहलाती थी। यह्‌ प्रथा अग्रेजो ज्ामन काछ मे बे दित के अवसर 
प्र अग्नेजों को या बडे अकत्तरो को डाली दिये जाने के सम्तान थो। उरद को दा ठ के बडे बनाकर 
इस रोज खाये जाते है। विवाती के दिन सभी वर्ण के लोग जपने घरों में मिठान्न आदि बनाते 
है। कई स्थानों पर मेले जुडते है। हुइका वजाकर पहाईी गाने गाये जाते है। बह बहा की मठ 
निवासी जातियों का प्राचीन उत्मव है । 

डका बजाकर गाने का रिवाज कुमाऊ की सवर्ण जातियो को छोटया” अन्य प्राय सभा 

जातियों में, विशेषकर कृषि कर्म करने वाली जातियो में पाया जाता है । कह्मण बर्ग के सामानि+ 
रीति-रिवाज अन्य सभी वर्णो के रीति रिवाजों से भिन्न हे | । 
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वर्ष हो गये। सतो के ग्रथ, काव्य सग्रहादि मासिकपत्र, भजनीवाडे, शाहीरो के पोवाड, स्त्रियों 
के गीत, भूपाली-आरती की पुस्तिकाए आदि छोटे-बडे ग्रथ पहले ही प्रकाशित हो चुके हे। इन्हें 
पहले कोई लोकगीत कहने को तैयार न था, पर जब अग्रेजी की प्राचीन लोक-कथाए एवं लोक- 
गीत दृष्टिपथ मे आये, मराठी के प्राचीन छोकगीतो के सग्रह की ओर भी लोगो का ध्यान 
विशेष रूप से गया। तब से इस सबंध में मराठी मे जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उनमे साने 
गुरुजी की स्त्रीजीवन, सौ० मालतीवाई दाडेकर की लोक साहित्याचे लेणे, चोरघडे की साहि- 
त्याचे मूलधन, कमलाबाई देशपाडे की अपौरुषेय वाइमय, गोरे की वरहाडी लोकगीते, जोशी 
की लोकगीते व लोककथा आदि पुस्तक तथा कुमारी दुर्गावाई भागवत, डाक्टर कुमारी 
सरोजिनी बावर आदि लेखक-लेखिकाओ के लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मराठी के 
आधुनिक भावगीत अभी लोकगीत की कोटि में नही आये हे। 

इस सबंध में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर इस लेख का कलेवर और 
अधिक बढाना अभोष्ट न होने से, इतना ही अल्म्‌ है। 


ा..सत अनयमक माप पका कक 3० ४ जलन पा. पाए 


वर्ष हो गये। सतो के ग्रथ, काव्य सग्रहादि मासिकपन्र, भजनीवाडे, झाहीरो के पोवाड, स्त्रियों 
के गीत, भूपाली-आरती को पुस्तिकाए आदि छोटे-बड़े ग्रथ पहले ही प्रकाशित हो चुके हे। इच्हे 
पहले कोई लोकगीत कहने को तैयार न था, पर जब अग्रेजी की प्राचीन छोक-कथाए एवं लोक- 
गीत दृष्टिपय में आये, मराठी के प्राचीन छोकग्ीतो के सग्रह की ओर भी छोगो का ध्यान 
विशेष रूप से गया। तब से इस सबंध में मराठी से जो पुस्तके प्रकाशित हुई है, उनमे साने 
गुरुजी की स्त्रीजीवन, सो० मालतीवाई दाडेकर की लोक साहित्याचे लेणे, चोरघडे की साहि- 
त्याचे मूलघत, कमलछावाई देशपाडे की अपौरुषेय वाइमय, गोरे की वरहाडी लोकग्रीते, जोशी 
की छोकगीते व छोककथा आदि पुस्तक तथा कुमारी दुर्गावाई भागवत, डाक्टर कुमारी 
सरोजिनी बावर आदि लेखक-लेखिकाओ के लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध हे। मराठी के 
आधुनिक भावगीत अभी लछोकगीत की कोटि में नही आगे हे। 

इस सवध मे और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर इस लेख का कलेवर और 
अधिक वढाना अभोष्ट न होने से, इतना ही अलम्‌ है। 
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येउ दिनरु सास गला मो गडि 
चिन्ता रे मोह देह पडिला भडि ॥ १॥ 
येते बेले घडिरे हल जनम 

पाखे रखिशथिसि बहुत जन ॥२॥ 
बहुत जन याक सोते कहिले 
हृदयरु चिन्ता छाड बोलि बोइले ॥ ३॥। 
तोते चॉहिले पेट पुरिला मोर 

चउ दिन शूल सोर गला पाशोर ॥४॥ 


जिस दिन से मास बीता, उसी दिन से 
दिन तेरा जन्म हुआ था वहुत आदमी पास थे 


चिन्ता ने मेरी सारी देह तोडइ दी ॥१॥ जिस 
॥२॥ अनेक आदमियों ने मुभसे कहा--तुम 


चिन्ता मन से छोड दो ॥३॥ तुझे देखते ही मेरे उदर का दर्द चौथे दिन ही मिट गया था ॥४॥ 
विवाह पच्चात कन्या के ससुराल गमन का अव्यक्त आनन्द-मिश्रित रुदन कैसा होता 
है। कन्या माता-पिता, भाई-भोजाई से लिपटकर कहती हँ-- 


मूलगीत 
थाली मारिदेले छठल पाणि बोउलो 
दरदेण बन्धू के यिव आणि वोडउलो 


दूरदेश वन्यू करिच हाते बोडलों 


का 


स्‌ 


न्‍ 


रात 


बे 


फूल. फूटइ चइत बोउलो 


से फूल मउले खरा तेजकु वोउलो 


सिअभ मउलइ . कथा 


हा 


नृणा खाते घान पिटारे दसी बोउलो 


वुआव 
विभय 


मेलण आम्व 


मेलण वाप 


तोटारे बोउलो 
कोठारे बोउलो 


प्य्क 


अर्थ 

पानी से भरी थाढी को धक्का देने से 
जिस प्रकार पानी उछल जाता है उसी प्रकार 
दूर देश मुझे भेज दिया हैं 

भला भाई कभी मुझे लाने के लिये 
जा सकेगा | 

हे माँ, तुमने दूर देश में वन्धुत्व किया 
हैं, मानों--- 

चैत्र मास की रात्रि में उस फूल को 
फुल्यया 

वह फूल जिस प्रकार रवि के तेज से 
कुंभठा जाता है। 

उसी प्रकार इस वात को याद कर कन्या 
ससूराल जायेगी। 

कोवे छत पर वेठकर धान खाते 
ओर वही मिलते 

कोंवे अमराई 

वनन्‍्याओं वा मिलन 


ड 
१4 
ह्‌ 


| 
नर 
श्र 


47 /॥॥# 


वेठवार मिलते 


भी 
होता बाप के घर में 


8] 
रा 
बे 

। 


|| 
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श्री अनसूयाप्रसाद पाठक 


राष्ट्रभापा पत्र (कटक) के सपादक श्री अनसूयाप्रसाद जी उत्तर प्रदेश 
के निवासी हें और उत्कल मे हिन्दी प्रचार कार्य करते हुए अब वही के 
अधिवासी वन गये हँँ। उत्कल के लोकगीतो द्वारा वहा के छोक जीवन 
की एक भाकी आपने इस लेख मे प्रस्तुत की है। “संपादक 


ऐसा अनुमान होता हैँ कि जब से लोक का सृजन हुआ है तभी से छोकगीतो का भी 
प्रचलन हुआ है । मामवेद सगीत का आदि बेद है। अनहत्‌ अब्द प्रगव सगीत का आदि उत्पादक 
' है । जिसका सुन्दर नाम है ओम्‌ और उस तीन अक्षर का क्रमश अर्थ है 'अ' से आदि अन- 
हद, अच्छा, 'उ' से उत्तम, उच्च, 'म' से मगल यही सगीत में ढले। आगे चलकर सग्रीत 
देश, काल, पात्र के अनुसार दो भागों मे विभकत हो गया--एक रोने में दूसरा गाने में । रोने 
के भी अनेक राग है, तरगे हे। माता का पुत्र-वियोग के समय का रोना एक प्रकार है। कन्या 
का ससुराल-गमन के समय का रोना एक प्रकार हे, ओर पति पत्नी के वियोग का रुदन 
एक प्रकार हैँ। भगवत्‌ भक्तों के रोने का ढंग भी अपना हैं। अपने-अपने दुखी मन के भावों 
को व्यक्त करने के स्वर भिन्न भिन्न हुआ करते है। कहा जाता हैँ कि सनत सनन्‍्दन कुमारों के 
मुख से, गन्धर्वों के मुख से, विधि के मुख से आनन्द की उत्पत्ति हुई है। मन की खुबी को जताने 
के तरीके एक नही है अनेक हे। मन मे जब इतना आनन्द भर जाता है कि समाने को जगह 
नहीं होती तो वह उछलने लगता है और फिर वह हँसी के द्वारा, राग-रागिनियों के द्वारा 
व्यक्त किया जाता हैं। गीत जीवन का साथी हैं। नाना भकटो के भार को एक गीत 
हल्का कर देता है, क्‍लान्ति को मिटाता है । अवध्य यही शास्त्र बन गया हैँ, इस शास्त्रीय 
सगीत का मूल स्रोत लोकगीत हैं । 

उत्कऊ करीब १॥ कोटि जन-बस्ती का छोटा सा प्रान्त है, जिसकी आपनी प्राय 
११ वी शताब्दी से लिपिवद्ध की गई भापा हैँ, उसे अपने पडोसी हिन्दी प्रान्त विहार, मध्यप्रान्त 
और वगला-तैलग प्रान्तो के साथ वास करने चलने-फिरनते को अवसर मिला हैं। उत्कछ 
के लोकगीतो में वहाँ के निवासियों के जीवन की व्यास्या हैं। गीतो में हृदय के भार और 
अधरो की मुस्काने खेलती हे-- 

एक मा पुत्र-वियोग की व्यथा व्यक्त करती हुई कहती है--- 

शक २ ६ 0 बन | 


येउ दिनरु मास गला मो गडि 
चिन्तारे मोह देह पडिला भडि ॥ १॥ 
येते बेले घडिरे हलु जनम 

पाखे रखिथिसि बहुत जन ॥२॥। 
बहुत जन याक सोते कहिले 
हृदयरु चिन्ता छाड बोलि बोइले ॥। ३॥। 
तोते चॉहिले पेट पुरिला मोर 

चउ दिन शूल मोर गला पाशोर ॥४॥ 


जिस दिन से मास बीता, उसी दिन से चिन्ता ने मेरी सारी देह तोड दी ॥॥१॥। जिस 
दिन तेरा जन्म हुआ था बहुत आदमी पास थे ॥२॥ अनेक आदमियो ने मुझसे कहा--तुम 
चिस्ता मन से छोड दो ॥३॥ तुभे देखते ही मेरे उदर का दर्द चौथे दित ही मिट गया था ॥४॥। 

विवाह पश्चात कन्या के ससुराल गमन का अव्यक्त आनन्द-मिश्रित रुदन कैसा होता 
हैं। कन्या माता-पिता, भाई-भोजाई से लिपटकर कहती हे-- 


मूलगीत 


छठल 


८3९०५ 


थाली मारिदेले 
दरदेश बन्ध के गिर 


पाणि वोउलो 
आणि बोउलो 


ददेणश बन्धू करिच हाते बोडलो 
से फूल फ्टह चइत राने वोउलो 
से फूछठ मउसे खरा तेजछु वबोॉउलो 
लिश मझण कथा 


पददु वबाउला 


्ल> 


टाण गाय धान पिदरें बसी बोउलों 


ठुशाल मरण शाम्व वोटारे बोउलों 
हसन; 5 दाप < ली जिजो 
8 सतण दाप बाठान बोइलो 


अर्थ 

पानी से भरी थाली को धवका देने से 
जिस प्रकार पानी उछल जाता है उसी प्रकार 
दूर देश मुझे भेज दिया हें। 

भला भाई कभी मुझे लाने के लिये 
जा सकंगा। 

हे माँ, तुमने दूर देश में वन्धुत्व किया 
है, मानो-- 

चैत्र मास की रात्रि में उस फूल को 
फुलाया है 

वह फूल जिस प्रकार रवि के तेज से 
कुमला जाता है। 

उसी प्रकार इस बात को याद कर कन्या 
ससराल जायेगी। 

कोंवे छत पर वैठवर धान खाते हें 
ओर वही मिलते है 

कोवे अमराई में भी वैठवर मिलते हे 

वन्याओ वा मिलन होता बाप के घर में । 


न्ट्ण 
्न ज>ख5 न 


यह कहा जाता 


नही है। याद रहती है 


कि कन्याएं २० वर्ष जिस घर में रहती 
घण्टे मे भूल सी जाती है। एक हद तक वात सही भी है। 


उस ससुराल रहने के २० 
लेकिन केवल यही कथन सत्य 


दूरदेश वास करने वाली कन्याएणु कोयल को दूत बनाकर भेजने 
की कल्पना करती हे। कालिदास ने मेघ को दत बनाया है। 


हरिआय जी ने पवन को दृत 


पाना है। लेकिन उत्कल की कन्याओ ने कोयल को दत माना हे। इस भाव-सगम्भीरता 
की ओर कल्पना की जरूरत है। दत जायेगा, मीठी बोली बोलकर मालिक का काम 


त्रभचायगा, 
कहती है-- 


कोइलि लो 
मोह पाइ उडि 
मो वहु ननाकु 
मान उद्धरिवुलो 
कोइलि 

क्ोइलि लो 
बोउ येवे जन्म करिथान्ता 
सते न देखिले मोरे 
सपने देखन्ता लो 


कोइलि 
क्रोइलि लो 
सपनरे 
विकल 
आणगन्त 
कोइलि 


कोइलि लो 
नना येवे जन्म करिथान्ते 


कान्धे छता हांते वाडि 
सखोलि आसन्‍्ते लो 
कोइलि 


कोइलि लो 
भाईना मो राढ पज कला 


उछ्िि यिवु 
कहि 


॥ १॥। 


॥ २॥। 


कहन्ता ननाकु 
है उछि मन 
फिअकु लो 
॥ ३॥ 


॥ ४ ॥। 


भला सोचियें तो कितनी मधुर-सरलह सुत्दर सूक 


गन गु 


हैं, वहू कोयले से 


अर्थ 


५ 
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है कोयल, तृ मेरे लिये उच्चकर जा, 
मेरी माता और पिता से 
मेरा मान रखना। हे कोयरू 


ओ कोयल, अगर मा ने मुझे सत्य जन्म 
दिया होता तो आँखों से न देखकर स्वप्न 
में भी तो देखती । 


है कोयल, अगर मुझे जन्मा होता तो 
पिता को स्वप्न में भी तो कहती--मेरा मन 
विकल होता है बिटिया को जाकर लिवा- 


लाओ । 


है कोयल, अगर पिता ने पैदा किया 
होता तो वह काथधे पर छाता रख और हाथ 
में छडी लेकर मुझे लेने के लिये जरूर आते। 


[ 


है कोयल, मेरे भाई ने भी अभिमान 


न पल 


छे मासकु कण्ट करि किया है। छ मास में आने के लिये कहां 
बरषे रहिला लो था। एक साल हो गया, नहीं आये। 


कोइलि 


कोइलि ॥ ५॥॥ 


इसीप्रकार गबर स्त्री-पुर्षो के सवादात्मक गीत बहुत ही मामिक होते है । नीचे 
एक आदिवासी 'आइ हाइ' गीत की कुछ पक्तिया इस प्रकार है--- 

सत्री--उनलुनजेगिइलम्बि डेनसि ड्रिननिजालिकाकु, डेंसिड्रिनिजालि॥ 

पु०--अहजिजिना जेरखालस लबिसिनाड़िना निजलासकाकि, डेसिड्रिनिजालाग ॥। 

सत्री--आइ हाइ बाबुल नजेगिइलबिडे मिलानिरजालिकाकु डेमिचलान निजालि। 

पु०--अह जानाननेर गालामलबि सियलान निरजालाम काकिडे मियलान 

निरजालास। 

सत्री--आह, यह देखो मेरे शरीर से कपडा नही हूँ। 

पु०--आह, तू तो पहिनना जानती ही नही इसीलिये तेरे शरीर पर कपडा नही हे। 

सत्री--आह, यह देखो मेरे सिर में तेल नहीं हूँ। 

प्‌०--तू तेल रूगाना जानती नही इसीलिये तेरे सिर में तेल नही हे । 

माटिआ, वण्टा और कन्ध जाति के लोग अपनी गीत-प्रीति के लिये अति प्रसिद्ध है। 
उनकी कोमल भावना और सदाशयता उल्लेखनीय होती हँ। कन्ध जाति के प्रेम-सम्भापण 
वे समय का यह गाया जानेवाला एक गीत हूँ। 


काखि काखि मो मागर बाहिलेमि। 
तागि शिखाइवि उतो इम्बि बेहानि॥ 
कइ उग्‌ खटि काडु राजा हिले नानु कादु। 
ए बिति छचेमारु काडु इलुकाण्डा आते पाडु॥ 


अर्थात्‌ में मामा की लडकी को घसमीट कर ले जाऊगा ॥ 
तू अपने भाई बहनों को मत कहना॥ 
मे म्रगी का गोइत और झराव नहीं खाऊगा।॥ 
अगर में शराव खाऊगा तो घर नप्ट हो जायगा॥ 
गददा जाति माता-पिता के प्रेतात्मा को झान्त करने के लिए गाय बैल आदि मार 

दर पजा करते है, नाचते हे, और गाते हूँ । उसी समय वा यह गीत हैँ -- 

तिनि पुटी घृलोवन केतक वानुग। 

डुलूगनमु्दे चारि पुटी काचरा॥ 

केते डडि गुनम डुल्ग। 


4।) 


ब्के। ईद 2 ८ 


नमुब बातिरि पदा बनाथावें। 
सिलिदि पदा बनाचावे॥ १॥ 
फितना सोते हो, यहा बहुत धूल है। ऐसी मी जगह पर कैसे सोने हो। 
खीर और खाद्य सामग्री आदि सव बाहर चले जायें॥?१॥ 
है कड़िआ परजाओ” का गीत हैं। इसमें देवर भौजाई की दिल्लगी की वान-चीत 
हैँ। वे परस्पर कहते हे -- 





३ कचभीओ जक्‍दुज) फ्ट्रलचकाओ फन्‍णन्स्टस७००ा+ फट कल पु तन चातपमकणफुकन->नत, जड़ी » हा का 
तर के # ४केलजम 7 # $ ज्« ख. _.. के ७9 टीएर कु ते 
४ 8 | न्क है | ग् बैक न को 0 व कब ८2 
जी शा 5 5५५ न ० 7. जि मै के 
ज्ड दे हरे, “के: ५ ४४ ४७ 207 कर 
कक का कि रु न न ञ्क 
पट न >> 'फ 
$ ८ (.च्ता है टाइल हा के रे न ड मे 
के हल $ हो । कु न्यि ना चञ क्र ८ > की 4] 
ल्‍ हल २ ७ रत हे: उप ५, 8 कि ल्‍ 
सा चर हि न >> अ >ः 
४2 55 कटरा लए छा जज कटी 5 पिया हा 
2, 5 ४ ध्य  < +५ ली ५ लक # «हैं ४ दही 
की रा कब ता क रा 
0 +४. «५ ४ ला 7५ द जा न न्‍ + 
। $ क ७ हे है हर हा हा आ« कह रो ्य जा 
श्च ड़ +.. ३९ ,#& 5» + ४ $, कई हक हर 
# ७ कि  > /+ ० ४) ३. >> +.)३ + के 4 
है 2 ही पी डन्ल की आर ३४ न] ि 
का २ दि तह जा ४००० भ, ॥ नल हज 
थे ६ जा 
कु. 322 हि 8 र्ड है हि ८०० 2 रत 
पद के डा पु ब्लड 5 
रू ल्ञ्जी न ु का की जे 
ली । ४ मु 3 :८ ६ 
क ट् कक 
«४ हु न कु >> 48 ्फे 
व कफ हे 
भ्प ही दे ै.] 
* कटा है डर + कह 
ट 
ड् 
भ 
ध् 


ड४/२क हह क्‍हतट छत + टैीशय 
कक १९९ 
की रे 
रह 
7 
« * ३73३-०७. 
१। 
१ 
द्र्प्ः 
<< ४५ शक, 
हे 
जि 
५१४ + ५ 
74 
5 
वर 
44 
है 
पक 
4६ . ,# 
श्र रे 
जी, 
2 





+् 
जा 
ग्ड 
4 76०,,० -+० चयन 2 हे रे कु 
झलक पक थे ५ ह० का 5३ कर रह > वी 49 आज ॥ 
जज अ>+ ऊ के जद, है हक ५ , 
#१॥ 7 की और  9+ हक शी ा है 
केक नर आम ्टेल 4 न ६ ७7 दे 
रद । . 5०३० ६.% १४. बस त च अब अल, कर है। 
है “>* :« ड् ध् &. कं. 
हट बज ०.३ बा श्र बे हा कप 
जि दो पु कह मे जब +_ 
लत + अजच्ा 5 
३ 
>> कि 
अं डपक जे कक है 
कण + ० >कन २» 3५ 52 5 


गदवा जाति की युवतियों का पग-घुघुरू-रहित नृत्य 


ए मित्त मिल मिल मिलइर 
तिनि गडा कदुलि भिलरे, 

सारि गड़ा कदुलि नुनि, 

टिपसे डोरु बान्दा 

मिल आम्बेरी गेरआइलेरे मिल हो 
विने गेरु बान्दुने मिल 

बिने गुरु बासन्दुबे हो॥१॥ 

साजु दारु अगरारु, विजा दारु अगार। 
तोरि परा मुसुकिमारा जहिआ पिन्डु, 


अं के, 


निलाहइ मिल कगारुबे निलाइ माँ साडि कगारु हो ॥२॥ 
धान नुनि सुलेरु माज्डिआ सुलेरु 
तोर कुल वश पचारि कइदेबे टोकि 
आमे नाग कुलेरु॥३े॥ 
खसा डाबा फूल नुनि जुग डाबा फुल 
आसारि घरे अबेलरे ननि पाडा ननि बुलबे ॥४॥ 


कदली का तीन धौर हूँ, उसे रस्सी से वाध बहगी (कामर) में हमारे घर लाओ। 

लड़की में तेरे लिये एक अलूग घर बनवा दूगा॥१॥ 

'साहाज' लकड़ी लाते थे और विजा' भी लरकडी छाते थे, में उसे जलाती 
थी। तेरे रहते समय वह मेरे लिये अँगूठी, अलकार ला देता था। अब चोर मुझे ले 
गया हैं ॥२॥ 

धान लाने के लिये जो कामर हे माडिआ लाने के लिये भी वही कामर | हमारा 
कुल तो नागवंश ह। तुम्हारा कुल वया हू ? ॥३॥ 

में तुम्हे बहुत सा फूलो का गहना पहनाऊगा ॥४॥ 
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वंडा जाति का नृ्य 


उपर जिन गीतो वा उलनेप हे वह साधारण हे । दस के आलावा प्रत्येक जातियों 
वे अपन नियम हे शातिश विश्वास हरे । कन्‍्धों जा एव उ्नन्‍्ध्र विज्वास है कि नर-बलि से 
हान एन (पन्‍्ढी) रत होती है । एत्कल के छोकगीतो में विभिन्न सस्कृतियों का समन्वय 


रू ५ 


पल वी ऐतिहानिक सस्वृतिज्ञ परम्पराओं का इतिहास जार दर्चन है । 
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रामत्कक खलुभूत्ति 
श्री बेनीप्रसाद वाजपेयी 


४ 


सुजला सुफला वग-वसुधा कोमल हृदय, कोमल भाव और कोमछ 
वाणी को जननी है । कदली पत्रों की भाँति चचल वगीय हृदय की 
जिन सलज्ज धड़कनो को लेखक ने सुना हैं, सराहा 
हैँ और आत्मसात्‌ किया हैँ, उन्ही में से एक का चित्रण इस 
लेख में है । -संपादक 


पूर्वी वगाल के छोक गीतो में मयमनसिह जिला कं ग्राम्य गीतो की ही प्रवानता है। 
सच कहा जाय तो इन्ही गीतो में ही वबगला साहित्य के प्राथमिक प्रेमकाव्य की रूप रेखा 
वर्तमान है। मयमनसिह के ग्रास्य गीतो में ऐसी प्रणय-वेदना की कहानी है जिससे स्वच्छन्द 
हृदय का ही आकर्षण अपना कार्य करता है। प्राचीन वगला साहित्य में वैष्णव काव्य के 
अतिरिक्त अन्यन्न उतना प्रेम का विकास नहीं हुआ है, जितना मयमनसिह के ग्रास्य गीतो 
मे। उदाहरण के लिए ये पक्तिया उद्धृत की जाती है -- 


'मेवा मिश्री सकल मिठा, सिठा गगा जल। 
तार थाकक्‍्या मिठा देख, ज्ञीतल डावेर जरूू॥ 
तार थाक्‍्या मिठा देख, दुखेर परे सुख। 
तार थाकया मिठा यखन, भरे खालि बुक॥ 
तार थाक्या मिठा यदि, पाय हारानो धन। 
तार थाक्या अधिक मिठा, विरहे मिलन॥ 


मेवा, मिश्री सभी मीठे हे और गगाजल भी मीठा है किन्तु देखो, उससे भी मीठा 
कच्चे नारियल का झीतरू जल होता है और देखों, उससे भी अधिक मीठा दुख के बाद 
सुख होता है और जब खाली कोख भरती है तब वह उससे भी अधिक मीठी हो जाती हैं 
किन्तु यदि खोया हुआ घन मिल जाता हूँ तो वह उससे भी अधिक मीठा हो जाता है और 
जब विरह के बाद मिलन होता है तव वह उससे भी अधिक मीठा हो जाता हैं। 


मयमनसिह के ब्राम्य गीतो में इतिहास, पुराण, दर्जन, धर्मतत््व तथा समाजतत्त्व 
आदि सभी सन्निहित है किन्तु कवित्व के रस में मनुष्य के हृदय का दुख-सु स॑ तथा प्राणों की 
पीछ के साथ प्रेम-विरह जो वर्णित हे वह निस्सदेह लछोकोत्तर उत्करप का चोतक है। उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित सम्वादात्मक पक्तिया उपस्थित की जा रही हैे। 


“जल भर सुन्दरी कइन्या, जले दिछ मन, 
काइल ये कइछिलास कथा, आछे नि स्मरण।” 


युवक ने युवती से प्रश्न किया-- 
“हे सुन्दरी कन्या | तुम जल भर रही हो और जल में ही मन को अपित कर रही हो 
किन्तु कल मेने जो बाते कही थी वे याद हूं या नही ? ” 


“शत शुन, सिन देशी कुमार, बलि तोमार ठाँड। 
काइल वा कि कइछिला कथा, आसार मने नाइ॥ 


युवती ने उत्तर दिया-- 
“भिन्न देश के रहने वाले कुमार, ठुमसे कह रही हूँ कि कल तुमने कौन-सी बात कही 
थी वह मुझे याद नहीं है ।" 


“नवीन यदइवन कइन्या, भुला तोमार सन। 
एक रातिरे एइ कथाटा, हु॒इले विस्मरण।” 


युववा ने बहा-- 
“तुम नव यावना वन्या हो और तुम्हारा मन भोल्य हैं । इस बात को तुम एक ही रात मे 
भेल गई हो | 


“तुमि त निन देशी पुरप, आमि भिप्न नारी। 
तोमार सगे रइते कथा, सामि लज्जाय मरि।!! 


बृददी ने कहा-- 
' तुम तो शिए देश वे पूरप हो शार में भिन्न देश की नारी हैँ । ऐसी दच्चा में तम्हारे साथ 


एते बरने में मुझे दटी लण्जा हो रही हे 


“जल भर सुन्दरी कइन्या, जले दिछ टेउ। 
हामि मुझे कजना कथा, सगे नाइ मोर के ॥ 
केनता तोमार माता कइन्या, क्ेदा तोमार पिता। 


एश देशे आतनिदार जागे, पर्दे छिलि कोया?” 


प्त 


टाबक तक जय आन 


यवक ने प्रस्न किया-- 
2 पड 


हें जल भरने वाली सुन्दरी कन्या, तुम यो जल में लहरे पैदा कर रही हो। मेरे साथ 


>क र< 


कोई नही ह फिर, तुम क्यो प्रसन्न हो कर बाते नहीं कर रही हो ? हे कन्या | तुम्हारी माता 
गैन हें ओर तुम्हारे विता कौन है । इस देय में आने से पूर्व पहिले तुम कहाँ रहती थी ? ” 


नाहि आमार माता पिता, गर्भ सुदर भाइ। 
सुतर हवा अइया भाइस्या बरेड़ाइ॥ 

कपाले आछिल लिखन, बाइद्यार सगे फिरि। 
निजेर आगुने आमि, निजे पुरइच्या मरि॥ 
एड देशे दरदों नाइरे, कारे कइब्रम कथा। 
कोन जन बुभिवे आमार,पुरा मनेर वेथा॥ 
मनेर सुखे तुमि ठाकुर, सुन्दर नारी लइया। 
आपन हाले करछ घर, सुखेते बान्धिया।” 

युवती ने कहा-- 

“नतो मेरे माता पिता है और न सगा भाई । जिस प्रकार ज्लोत का सेवार इधर- 
उधर फिरता है उसी प्रकार म॑ भी ससार के प्रवाह में वहती रहती हूँ । भाग्य मे जो लिखा 
हैँ उसी के अनुसार वहेलिया के साथ घूमा करती हूँ और मे अपनी ही ज्वाला में अपने आपको 
जलाया करती हूँ । इस देश में सहानुभूति करने वाला कोई भी नही है किससे अपनी बाते कह ? 
मेरे मन की व्यथा कौन समभेगा ? हे ठाकुर (देवता) सुन्दरी स्त्री ले कर तुम तो मन चाहे सुख 
का भोग कर रहे हो ओर अपना घर भी सुखमय बना रहे हो (फिर मेरे कप्ट को सुत कर क्या 
करोगे ?” ) 

ठाकुर बलें, कइनन्‍्या तोमार शाने वान्धा हिया। 
मिछा कथा कइछ तुमि, ना कइराछि बिया॥ 


ठाकुर (देवता) ने कहा-- है कन्या | तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है इसीलिए तुम 
मिथ्या भाषण कर रही हो । (सच वात तो यह है कि ) मेने विवाह ही नही किया है । 
“कठिन तोमार माता पिता, कठिन तोमार प्राण। 
एसमन यइबन तोमार, याय अकारण॥ 
कठिन तोमार माता पिता, कठिन तोमार हिया। 
एसन यइबन काले, नाहि दिछे वियावा 
युवती ने कहा--- 
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“नुम्हारे माता-पिता बडे कठोर है और तुम्हरे प्राण भी कठोर है । इसीलिए तुम्हारा ऐसा 
बीवन व्यथं में नष्ट हो रहा है । तुम्हारे माता-पिता की कठोरता और तुम्हारे हृदय की कठोरता 
को वया कहूँ ? ऐसी यौवनावस्था मे भी तुम्हारा विवाह नही कर रहे हू ! 

“कठिन आमार साता पिता, कठिन आमार हिया। 
तोमार मत नारी पाइले, करि आमि बिया॥।” 

युवक ने कहा-- 

“इसमे सन्देह नहीं कि मेरे मातापिता कठोर है और मेरा हृदय भी कठोर है । में तुम्हारे 
समान स्त्री पान पर ही विवाह कर सकता हूँ।” 

“लज्जा नाइरे निर्लेज्ज ठाकुर, लण्जा नाइरे तोर। 
गलाय कलसी वाइन्धा, जले डुब्या मर॥* 

युवती ने घिक्‍्कारते हुए कहा-- 

“> निर्ंज्ज ठाकुर (देवता) ! तुझे लज्जा नही आ रही है, त्‌ तनिक भी लूज्जित नहीं 
हो रहा ह। (रे निर्ंज्ज | ) गले में घड्े को बाँध कर जल मे ड्ब कर मर जा ।! 

कोथाय पाव कलसी कइन्या, कोथाय पाव दडी। 
तुर्खि हुड गहीन गाग, आमि डुब्या सरि। 

युवक ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-- 

है कन्या ! में कहां घद्या पारऊँंगा और कहाँ रस्सी पाऊंगा। में चाहता हूँ कि तुम्ही 
गहरी गगा बन जाओ और में तुम्ही मे डूब कर मर जाऊँ। ' 

मयमननिह के ग्राम्य गीतो में पूर्वराग की ही अधिकता है और किसी भी दशा मे प्रेम 
का अपमान नही किया गया है । प्वेराग में प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन जिस खेली में 
वर्णन किया गया है वह माधर्य रस से परिपर्ण है । ऐसा ग्राम्य साहित्य सर्वत्र सलभ नहीं हें । 


लोकगीतों में काब्यगतः सोौह्द 


श्री लध्मीकान्त वर्मा 
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अतुकान्त कविता की भाँति अपने व्यक्तित्व और पारिजात पुष्प की भाँति 
रुपहली सुनहली रचनाओ के कारण श्री रूध्मीकान्त नई पीढी के 
लेखको में अपना स्थान वना रहे है। कविता, आलोचना, और निवब- 
रचना के क्षेत्र में इनकी अपनी निजी विशेपताए हैँ, उनका निदर्शन 
इस लेख मे भी हैं । --संपांदक 


यद्यपि भारतीय जीवन की सरल किन्तु अनूभूतिमय अभिव्यजना का वास्तविक और 
सरस वर्णन भारतीय लोकगीतो की विश्वेषता है, किन्तु इसे काव्यगत मान्यताओं के अनुलत्प 
स्वीकार करने मे अधिकाश लोगो को आपत्ति रही है और ज्ञास्त्रीय ढग से सोचने के नाते 
किन्ही अनावश्यक सकीर्णताओ के कारण उनका विज्वास इनकी काव्यात्मक प्रौदता पर नहीं 
रहा है। तथ्य जो कुछ भी हो, सत्य यह है कि काव्य की व्याख्या किसी एक वन्धन में बाँध 
कर नही की जा सकती, उसका एक सीमित माप-दण्ड निर्धारित करना और उसके माध्यम से 
नापना-जोखना काव्य की एवम्‌ अनुभूतियों की हत्या करना होगा, क्योकि काव्य भावना- 
प्रधान होता हैं और भावनाये व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है, इसलिए व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की छाया काव्य पर पडना अनिवाय होता है। इसीलिये जहाँ व्यक्ति के व्यवितत्व की 
प्रधानता होगी वहाँ भिल्प, कला, अभिव्यक्ति, शब्द विन्यास, छन्द विन्यास, रस परिपकवता, प्रतीक, 
सम्बोधन, उद्वोधन, आलम्ब, आधार सव को एक साचें में ढालना व्यक्ति की मर्यादा को 
नष्ट करना होगा । फिर लोकगीतो की रचना, शैली, अभिव्यक्ति सभी कुछ सामूहिक चेतना 
और अनुभूति पर आधारित रहे है इसलिए उनमे एकरूपता अथवा जश्ञास्त्रीय प्रौढता की 
रूटिवादी परम्परा की छाया ढढना गलत होगा । जहाँ तक इनकी मर्मस्पर्शी भावना, 
आलम्बन और अभिव्यक्ति का प्रह्न हैं, लोकगीतो में सीधी अभिव्यक्ति का गृण विदश्येप 
महत्त्व का है, क्योकि अलकार और रस इनमें साधन के रूप में व्यक्त होते हे, साध्य के 
रूप में ब्रही। 

५. 'ज्ञेयता' लोकगीतों की दूसरी विशेषता है, क्योकि लोकगीतो की रचना बन्द कमरे 
मे नही हुआ करती, वे खेतों मे, फिलमिलाती धूप मे, भीगते हुए वर्षा में, ठिठुरते हुए जाडे मे, 
गावो की चौपालो और सुलगते हुए कौछो के चारो ओर जमा हुए समूह द्वारा निर्मित हुए हें 
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जिनमे सव की अनभृतियाँ हें और सभी की अभिव्यक्तियों हें । भाग्नाओ के प्रति स्वाभाविक 
ईमानदारी भी लोकगोतो मे सहज उद्दीप्त हो कर व्यक्त हुई है । लोकगीतो की मनोव्यथा उन्मरुकत 
हुआ करती हे, उसमें सम्यता का मिथ्या आवरण नहीं लिपटा रहता, साथ ही मर्यादा और 
परम्परा की रक्षा भी लोकगीतो में निहित रहती है । पछायनवादी प्रवत्तियो की स्वेथ्ा निन्‍्दा 
ओर चिरन्तन सत्यो पर आरूढ रह कर सघर्षो के प्रति जागरूक रहना ही छोकगीतो में निहित 
आत्म-साधना है । मर्यादाओ और मान्यताओ के प्रति विद्रोह हे, किन्तु इस विद्रोह में सघर्प की 
गतित है, कायरता नहीं। समाज और लोक के प्रति दढ़ विश्वास ही लोकगीतो की चेतन शवित 
ह। इसमे पीकझ् की अभिव्यक्ति हैँ, किन्तु जनसाधारण में वेठी सास्कृृतिक चेतना मे कही भी 
किसो भो परिस्थिति मे द्रोह अथवा गहारी नही हू ! 
प्रणय गीता में स्वस्थ सामाजिक रीति-नीति की परम्परा का प्रतिपादन है, इसीलिए 
उनमें पतनोन्मुख अब्लील एवं घृणामय अमर्यादित नवेदना का बहिष्कार कर क भारतीय गार्ह- 
सथ्य जीवन का सजीव चित्रण है। किन्तु यथार्थ चित्रण में सत्य करी अभिव्यक्ति निर्भक होकर 
हुई है । सजनात्मक सौन्दय-बोध द्वारा विश्व की कामना कितनी तीत्र हो सकती है, इसका 
पता लोकगीतो में इबने से ही मिलता हू। भाज्वत सोन्‍्दर्य-मावना द्वारा व्यक्त सान्‍्दर्य, 
आदर्णों में मासल और परिपक्व सौन्दर्य की अपेक्षा सूक्ष्म गाबइ्वत सोन्दर्य की अभिव्यजना का 
देए्य हू। 
वाव्यगत सौदयय की मान्यताये साहित्यिक दृष्टिकोण से केवल विश्िप्ट-साहित्य में है 
दी गयी है किन्तु जितनी सफल अभिव्यजना हमे लोकगीतो में मिलती हैं उतनी और कही 
नहीं मिलती। इस सफलता के पीछे भी काव्यगत एकात्मानुभूति, रसात्मक अनुभव, स्वाभा- 
विव' उवितयो की भाषायत परिपक्वता , सुधरे हुए मुहावरों और प्रचलित कथाओं की सकेतात्मक 
गली का विशेष महत्व हैं । अनुभूति ओर अभिव्यक्ति मे इतनी एकरुपता है कि उनमे सीधे चुभ 
जाने की लगता है। व्यजना में इतनी मारमिक सवेदना होती ह, कि उनवे प्रभाव के छिए मानसिक 
गवे>बितरक की आवध्यकता नहीं, वह सीधे हृदय में चुश जाते है ओर उन पर अपने अनुकूल 
सम वा बोध सहज ही करा देते हे। 
लोकगीतो की रचना में कई बातो का प्रभाव पत्ता हे पहली बात तो यह है कि 
विश्विन्न गीनो से भावनाओं बे साथ अवसर ओर स्थान का छ्यान रखा गया है। जाँत के 
गीत, निरवाही के गीत, सोहर के गीत, साभ; और भोर वे, गीत, मरे के गीत इन सच के स्वर, 
ये, गति, छल्द वा अन्तर इनके शिल्पगत नत्वों को प्रभावित करता हैं । 
ग्रास्यगीत गीत-प्रधान तत्वों स परिप्रण होते हे विल्‍्लू हुस गीतात्मक भावना मे एक 
की सामान्य भावनाये ही प्रदर्शित होती क व्योवि दिसी न किसी रूप में प्राय सभी 
! व) भावना ग्रामीण जीवन वे व्यापक पहदुओं से मिलती-उल्ती ह्ै। सास ननद का 
पति वा परदेश जाना, अथवा चुत्हा ऊकती वे समय, जाट भरने वे समय वी 


न 
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सामूहिक भावनाये समान होती है इसलिए उनकी अन्तनिहित मामिक स्वेदनाओं का रस-वोध् 
भी सव को समान होता हे । 


ग्राम्य-गीतों में प्रतिक शेली-- 


प्राम्य गीतों में विभिन्न प्रतीको का बदा सफल प्रयोग मिलता है और इनके माध्यम 
से वातावरण के सयोजन, भावनाओ को तीकता प्रदान करने का सम्बन्त, अनुमृतियों की गहराई 
और साकेतिक वर्णन थोडे ही में बहुत कह जाने की प्रीट शैली से परिपूर्ण होते हे । उन 
प्रतीको का प्रयोग भावों मे और लोक जीवन की अभिव्यक्ति में स्वस्थ और गभीर बन कर 
व्यक्त हुआ हैं। जैसे-- 
नीर चुवे बाबा नीर चुवे नीर चुवँ आधीरात। 
मात पिता कंसई नीन्‍्द परत हूं जेहि घर कन्या कुआरि ॥ 


नीर के माध्यम से गभीर वर्पा में चूती हुई कोपडी के प्रतीक को चित्रित करवे ब्य 
प्रयास किया गया है। जैसे वर्षा में चूती हुई कोपडी में नीद खण्डित होती ह आर समस्त गीत- 
लता और वातावरण की सरसता का आकर्षण होते हुए भी उसका आनंद नहीं लिया जा सकता 
वैसे ही जिसके घर से सयानी कन्या अविवाहित है उसक॑ लिए घर का सारा सुस्त तुच्छ हो जाता है 
क्योकि एक ओर विवाह की चिन्ता, द्रव्य का सग्रह, वर की खोज की चिन्ता रहती है, किन्तु विवाह 
के सुख की भावनात्मक कल्पना भी रहती है। 


लऊग चुवे बाबा रूऊग चुवें रूऊग चुव॑ आधीरात। 
लऊगा में बिन चुन ढेर लूगायो लादि चले बतनजारि॥ 
एक दूसरी अभिव्यक्ति जो यौवन के स्वप्नों और कल्पनाओ को प्रस्तुत करती है वह 
लोग के नन्हे कोमल और असख्य फूलो क॑ प्रतीक माध्यम से व्यवत हुर्द है जिसमे स्नेह, रोमाच 
सुगध, कोमलता, स्निग्धता सब कुछ है । युवावस्था में अविवाहित कन्या इन्ही स्व'नो को बटोरती 
रहती है और विवाह होने पर अपने पति के जीवन के सधर्प, उत्कर्प, आनन्द और दू ख के साथ 
मिला देनी है । उपर्युक्त पक्तियों मे इस दृष्टिकोण से बनजारि का विद्येप महत्व हैं क्योकि प्रस्तुत 
गीत में कन्या को जो वर मिला हैं वह शिव के समान भस्म रमाये हुए कठोर तपस्वी का प्रतीक 
है जिसके जीवन से कुश और कटको के सिवा कुछ नहीं है। इस मामिक अनुभूति को केवल एक 
छोटे से प्रतीक में व्यक्त करने का प्रयास सराहनीय हें। 
पूरव पच्छू बाबा के सगरवा पुरईन हलर देई पात रे। 
तेहि बेठि इुल्हे रे घोतिया पछारे पुरई दुल्हिन देई बात रे ॥। 
लोक गीतोमे सागर (तालाब) समृद्धि का प्रतीक ही माना गया है किन्तु सागर में पुरईन का 


होना इसलिए आवश्यक है कि पुरईन 'सतान' की प्रतीक हे। टूसरे सागर जल, तृप्ति, जीतरूता 
के भाव का भी द्योदक है । कमर उसकी श्वगार की फलित भावना का प्रतीक है । लहराने में 
आनन्द की सक्रिय व्यजना हैं। धोती ग्रामोण भाषा में मर्यादा का प्रतीक माना गया हें। वहुधा 
लोग यह कहते ह अरे” ओकर कौन बात जेकर धोती अकासे भुराला” धोती आकास भुराने 
का मतलब हूँ कीति और यज्य गाया की पराकाप्ठा | इस गीत में भी धोती मर्यादा की पवित्रता 
का प्रतीक ह । कन्या के पिता के सागर में, जो पल्‍लवित, पुप्पित और फलित ह मर्यादा झुद्र करने 
की भावना बडी ही उच्च ओर उज्ज्वल है। इस गीत में इन दो पक्तियों की पृण्ठभूमि मे न 
जान कितनी स्वेबनाएँ निहित हूँ । 

आधे तलवा में हस चुने आधे से हसिन। 

तबहू न तलवासुहावत एक रे कमल बिनु॥ 

छापक पेड छिउडलिया त पतवन गहुबर। 

अरे राम, तेहितर बेठि हरिनियाँ त मन अति गह॒बर-- 


[यहा पर छापक छिउल का पेड केवल यो हो नही रख दिया गया हे वरन्‌ यह उन समस्त 
भावनाओं का प्रतीक ह जो सख, सन्‍्तोष ओर समृद्धि का द्योतक ह। इस एक पक्ित में जो 


नूचनात्मक भावना ह उसकी गभीर अभिव्यक्ति किसी अन्य चित्र द्वारा प्रस्तत करना कठिन 
आर अस्वभाविक होता |] 


कहवां उपजे बाबा अगर चन्दन कहवाों लहर पटढोर। 
कहवों उपजें भौंरा के झूप्पा बटिया चलत लहराय॥। 


[जगर कीर्ति का प्रतीक है, चन्दन यश्ञ का, पटोर लज्जा, मीलूता, घालीनता आर कुलछ- 
मर्यादा आर सामाजिक प्रतिष्ठा का। कीति सतकर्मों से मिलती है, यण्य भी उसी के द्वारा प्राप्त 
रा हैं। श्न प्रतीको के द्वारा व्याही जाने वाली वन्‍्या अपने भावी जीवन के विपय में सब- 
पै८ जान लेता चाहती हे ओर पिता भी उन्हीं प्रतीको में दामाद वे कुछ-मर्यादा की सारी 
दान दत्ताने हुए विवाह को उन सब रीति नीति ओर परम्परा के अनरूप बताता है जो कि आव- 

/| है क्योकि सामाजिक प्रतिप्ठा विना न तो पण्डित के यहा से चन्दन ही मिल सकता है न 
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४7 हो मिल्ल सकता हैं और न उसकी प्रतिप्ठा रह सकती है, न उसमें स्वतत्रता मिल 
गबंदा ह।] 


हैं दादा (म्पेन लाला) बसँवा कटाई दंव डलूरी बिनाय दंव ते फलवा के लोटन जाव 
वैटाो जो तू जावू फूच लोटे दसवा कटाय देव डलरी विनाय देव फल लोटे तुम जायों 


एक दन गइलियु दूसर बन तोसर कुज वन देटो अचरा सत रहयो। गहिर कुजन वन में 
मै ग ८ 


फूलवा लोटत बाबा भइले सडी दुपहरिया बाबा हार गूबत सारी रात। 
तो वहिरे कुजा वना मे घावा मिल गये राम लसन तो बितायो सारी रात ॥ 


[बॉस की प्रतिष्ठा अमरता और वद्य बटने के रूप में गावो में बहुत प्रचलित है । किसी भी 
नवजात शिज्रु की नाभि जब गिरती हे तो सर्दव बंसवारे में ही डाली जाती हे। सभवत इसलिए 
कि वाँस सर्देव हरा रहता हैं और उसमे नई खटिया उरावर निकलती रहती है। कुल की मर्यादा 
की डलरी में कन्या इच्छाओं के फूल चुनने जाना चाहती हे और पिता से आजा मागती है। 
पिता यौवन की चेतावनी देता हुआ उस आचछ की ओर सबंत करता है जो स्त्री के मान की 
रक्षा करता है और गहिर कुज ओर वन योवन की तूफानी कामनाणे है जहा फूछ लोढले लोटवते 
वह खडी दोपहरिया अर्थ्यत्‌ यीवन का अनुभव करती है।] हि 


कुछ भावना-प्रधान गीतों की सफलता 

लोकगीतो की रचना शैली में प्रथम स्थान भावनाओं को मिला हे। गीत वही प्रभावपूर्ण 
और लोकप्रिय हे जिनमे भावनाये तीत्र रूप से व्यवत हुई हूँ । इसके बाद स्वाभाविकता को दूसरा 
स्थान मिला है । इन दोनो के आधार पर ही छूय, स्वर और ब्वनि का संयोजन किया गया है। 
लोकगीतो में कोई भी भावना वरजित नहीं मानी गई है और न ही उसमे कोई द्यास्त्रीय प्रतिवध 
है पर प्रचलित गीतो मे दो वाते सदैव मिलेंगी पहली तो रस-बोध की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
और दूसरी चीज लोक-मर्यादा का सरक्षण। जैसे-- 


है /हृटियै सेन्द्ररा महेंग भये वावा चुन्दरी भये अनमोल 
यहि सेन्दुरा के कारन रे बावा छोड़े से देस तुम्हार 
बाबा कहे बेटी दस कोस वेहों भेया कहे कोस पांच 
माय कहे बेटी नगर अयोध्या नित उठ प्रात नहाऊ 
बाबा दिहिन अनधन सोनवां माय दिहिन लहर पटोर 
भैया दिहिन चढन के हो घोडवा भौजी ने अपना सोहाग 
बावा के सोनवा नवे दिन खाद फट जेह लहर पटोर 
भैया के घोड़वा नगर खोदेवों भौजी के बाढे अहिवात 
बाबा कहे बेटी नित उठ आयो साय कहे छठे मात 
भैया कहे बहिनो काज विआहे भौजी कहे कस बात। 
भारतीय लोक साहित्य में अन्य देशो और राप्ट्रो से भिन्न जिस वस्तु का निरूपण किया 
गया है उस में दाम्पत्य जीवन, गाईस्थ जीवन के प्रति आस्था ही सर्वमान्य है। णब्चात्य लोक- 
गीतो से विभिन्न भारतीय लोकगीतो मे सामाजिक सग्रठन की भिन्नता के नाते विवाह सम्ब- 
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वत पिता के विणोग, भाई के स्नेह की जो स्वभाविकता मिलती हे वह अपनी अलग विशेपता 


को प्रतिपादित 


करती है । विवाह के अवसर पर उत्साह-उल्लास के साध साथ यह वियोग लछोक- 


गीनो को और भी भावुक बना देता हे। 


भांवर 


के समय ठीक इसी भावना को व्यवृत करने वारहा निम्नाकित गीत जायद ई 


किसी और साहित्य में मिले -- 


बावा बावा गोहराओ वाबा नह जागे 
देत सुनर एक सेन्दुर भइझँ पराई 
भैया भैया गोहराबों भया मईह बोले 
देत सघर एक सेन्द्र भइऊँ पराई 
बन में फूली बेंइलिया अतिहि रूप अगरार 
सलिये हाथ पसारा तो होबो हम्तार 
जनि छुओ थे माली जनि छओऔ अबहि कुमार 
आधीोरात फूले बेइला तो होबे तुम्हार 
जनि छुओ ये दुल्हा जनि छुओ अबही कुवारि 
जब मोर बाबा सकतप तो होवें तुम्हारि 


वियोग के वर्णन में भी सस्क्ृति की अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें केवल रोना, पीटना, 
मरना, जीना, आत्म-हत्या इत्यादि का वर्णन नही मिलता । इसके विपरीत उसमे साधना, प्रतीक्षा 
आर उपासनात्मवा उलाहना भी है। गास्त्रीय काव्य में स्वकीया, परकीया उत्यादि नायिका भेद 
पाये जा सकते हे विन्तु ठोकगीतो से नारीत्व का केवल वही रूप मिलेगा जिसमे सीता, साविर्र 
जार पावती का आदर्ण होगा। पूर्ण कवियों मे वासना, छास और सौन्दर्य का उत्तेजनात्मक रूप ही 
जविव सफल हुआ है किन्त्‌ छोकगीतो मे जाढीनता आर पवित्रता का महत्वपर्ण चिहण ही सर्व- 
प्रवान है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यह कम भले ही माना जाय बिल्त सम्यता और सस्क्ति 


उ नृप्दि से इन तत्वों का विधेप महत्व है आर जिस प्रकार जीवन की वूलक हमे इन छोतगीतो 
भ गिठती 5 वह साहित्यिक ऋूतियों से कही महत्वपूर्ण है। 


है ं। 


दयार बहेला पुरददइया ठो सिक्यों न टोछके ला है राम 
अहो रामा, मोरा परनू गइले विदेसवा कइसे जियरा दोवदव हे राम॥१॥ 
ग्रिन संगिया निवारद नयनन भरि क्ञाजरि हो राम 


>> 
हक 


अहो राम ज्षत कहि जिमरा दन्शइदों कि जस हरि बाड़े हो रामशशा 


[इतों में जल के समठरिया जल ही दीचे रही जइतों हो राम 
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भहो राणा, मोरा हरि झइतें जमदनदा चरन चूमि लेइतों हो राम ॥३॥। 


फुलबा लोढत वाबा भइले पडी दुपहरिया धावा हार गूंबत सारी रात। 
तो वहिरे कुजा वना में वावा मिल गये राम लूखन तो बितायो सारी रात ॥ 


[बॉस की प्रतिष्ठा अमरता और वद्य वटने के रुप में गाँवों में बहुत प्रचलित है । किसी भी 
नवजात शिश्वु की नाभि जब गिरती हे तो सब्व बेसवारे मे ही डाली जाती है। सभवत इसलिए 
कि बॉस सरदेव हरा रहता हे और उसमे नई खूटिया वराबर निकलती रहती हे। कुछ की मर्याद्य 
की डलरी में कन्या इच्छाओ के फूल चुनने जाना चाहती है ओर पिता से आज्ञा मागती है 
पिता यौवन की चेतावनी देता हुआ उस आचछ की ओर स्ंत वरता है जो स्त्री के मान की 
रक्षा करता है और गहिर कुज ओर वन यावन की तूफानी कामनाणे है जहा फूल लोडते छोटे 
वह खडी दोपहरिया अर्थात्‌ यौवन का अनुभव करती है।] 


कुछ भावना-प्रधान गीतों की सफल्नता 


लोकगीतो की रचना शैली मे प्रथम स्थान भावनाओं को मिला हे । गीत वही प्रभावपूण 
और लोकप्रिय हे जिनमे भावनाये तीन रूप से व्यवत हुई हूँ । इसके वाद स्वाभाविकता को दूसरा 
स्थान मिला है। इन दोनो के आधार पर ही लूय, स्वर और ध्वनि का सयोजन किया गया हें। 
लोकगीतो में कोई भी भावना वर्जित नहीं मानी गई है और न ही उसमे कोई शास्त्रीय प्रतिवध 
है पर प्रचलित गीतो में दो बाते सदेव मिलेंगी पहली तो रस-वोध की स्पप्ट अभिव्यत्रित 
और दूसरी चीज लोक-मर्यादा का सरक्षण। जैसे--- 


/हटिये सेन्दुरा महँग भये बाबा चुन्दरी भये अनमोल 

यहि सेन्दुरा के कारन रे वावा छोड़ेउँ मे देस तुम्हार 

बाबा कहे बेटी दस कोस बेहों भेया कहे कोस पाच 

माय कहे बेटी नगर अयोध्या नित उठ प्रात नहाऊ 

बाबा दिहिन अनधन सोनवां माय दिहिन रूहर पटोर 

भैया दिहिन चढन के हो घोडवा भौजी ने अपना तोहाग 

बावा के सोनवा नवे दिन खार्य फट जेहे लहर पटोर 

भैया के घोडवा नगर खोदेबों भौजी के बाढे अहिवात 

बावा कहूँ बेटी चित उठ आयो साय कहें छ०» मास 

भैया कहे बहिनी काज बिआहे भौजी कह कस बात। 
भारतीय लोक साहित्य में अन्य देशो और राप्ट्रो से भिन्न जिस वस्तु का निल्पण किया 
गया हैं उस में दाम्पत्य जीवन, गाह॑स्थ जीवन के प्रति आस्था ही सर्वमान्‍्य है। णश्चात्य लोव- 
गीतों से विभिन्न भारतीय छोकगीतो मे सामाजिक सगठन की भिन्नता के नाते विवाह सम्ब 


- रेछ४ - 


स्वत पिता के विणेग, भाई के स्नेह की जो स्वभाविकता मिलती हैं वह अपनी अलग विश्वेपता 
को प्रतिपादित करती ह। विवाह के अवसर पर उत्साह-उल्लास के साथ साथ यह वियोग छोक- 
गीनो को और भी भावुक बना देता हे। 

भांँवर के समय ठीक इसी भावना को व्यवत करने वाला निम्नाकित गीत गायद ही 
किसी और साहित्य में मिले -- 


बावा बावा गोहराओ बाबा नहें जागे 
देत सुतर एक सेन्दुर भइईर्ड पराई 
भेया भेया गोहराबी भया माह बोले 
देत सुधर एक सेन्दुर भइउऊँ पराई 
बन में फूली बेइलिया अतिहि रूप अगार 
मलिये हाथ पसारा तो होबी हमार 
जनि छुओ ओे सालो जनि छुऔ अबहि कुमार 
आधोरात फूले बेइला तो होवे तुम्हार 
जनि छुओ ये दुल्हा जनि छुभी अबही कछुवारि 
जब सोर वावा सकतप तो होवें तुम्हारि 


वियोग के वर्णन में भी सस्क्ृति की अभिव्यक्ति मिलती है। उसमे कंबल रोना, पीटना, 
मरना, जीना, आत्म-ह॒त्या इत्यादि का वर्णव नही मिलता । इसके विपरीत उसमे साधना, प्रतीक्षा 
जार उपासनात्मक उलाहना भी हैँ। नास्त्रीय काव्य मे स्वकीया, परकीया इत्यादि नायिका भेद 
पाये जा सकते है किन्तु लोकगीतो में नारीत्व का वेब वहीं हूप मिलेगा जिसमे सीता, सावित्री 
जार पार्वती वा आदर् होगा । पूर्व कवियों में वासना, छास ओर सौन्दर्य का उत्तेजनात्मक रूप ही 
अविव सफल हुआ हे विन्‍्तु लोकगीतों मं झालीनता और पवित्रता का महत्वपर्ण चित्रण ही सर्व- 
शरधान हूं। साहित्यिक दृष्टिकोण से बह कम भले ही माना जाय पिल्‍्तु सभ्यता और संस्कृति 
वी दृष्टि से इन तत्वों का विशेष महत्व हैं ओर जिस प्रकार जीवत की वूछक हमें इन छोकगीतो 
में मिलती ह वह साहित्यिक कृतियों से कही महत्वपूर्ण है । 


नो 


दयार बहेला पुरवइया तो सिकियों न डोलके ला हैँ राम 
अहो रामा, मोरा परभू गइले विदेसवा कइसे जियरा वोधव है राम ॥ १॥ 
अगुरिन मंगिया तिकरतू नयनन भरि काजरि हो राम 
अहो राम क्षत्र कहि जिअरा दुष्दाइवों कि जस हूरि बाई हो रामाशा 
होइतों ये जद की महरिया जल ही बीचें रही जइतों हो राम 
भहो रामा, मोरा हरि जइते क्षमननवा चरन चूमि लेइती हो राम ॥३॥ 


हक _ 
जन्‍न बा ऐप, जज 


सठिय्रा कुटाथ भात रन्हितों मुगीया दरि दलिया हो राम 
अहो राम मोरा प्रभु अइते जेवनवा नजर भरि देखि लेतेउ हो राम ॥४॥ 
होतो में घर के लडडिया घर ही बोचे रहि जइतो हो राम 
अहो रामानोरा प्रभु अइ॒ते सुतन खा तो सेजिया विछाई देतेउँ हो राम ॥५॥ 
जो में होतिउ बन की कोइलिया, बने रे बन बहतिउ रे ना 
सेरा हारे जाते अहेरिया तो सवद सुनौतिद॑ होना 


इसमें न तो सयोगकी कामना हे न ओर किसी भाव की । नायिका को केवल अपने पति का सामीप्य 
ही चाहिए जिसे वह केवल दूर से देख कर घब्द द्वारा व्यक्षत कर के सन्‍्तोप करना चाहती है। हो 
सकता है आधुनिक रोमान्सवादी प्रकृति वाले लोग इन दोनो पक्तियों को महत्त्व न दे किन्तु इस 
भावना की सराहना तो करनी ही पढेगी। 


उपयुक्त पक्तियों में वियोग की इस अमर अभिव्यक्तित की आद्ग कामना सराहनीय है 


एक फूल फूले खड़ी दुपहरिया दूसर फूल फूल आधी रात--हो गोरिआ 
फुलवा बिन में रसा गरायो हौदा भरा रस होय हो गोरिआ 
वही रसा के से चुनरी रगायों चुनरी भई रगदार हो गोरिया 
चुनरी पहिरि में ओलरयो ओसरवां पिवआक सन ललूचाय हो गोरिया 
चोर के नया पिया लुकि लुकि आवे जेकर मे बारी बियाही 
तेह पल्ल फोरवा 
घरेलू वातावरण मे ग्रामीण जीवन की यह अनुमति भी कितनी सरल और कितनी मामिक 
है। वहुधा गाँवों मे गृरुजनों के कारण दाम्पत्य जीवन का वह स्वातत्य नहीं रहता जो आज के 
आवुनिक समाज मे प्रचलित है। उस कौतूहल और रोमान्स के ग्रणयभाव की व्यग्यात्मक अभि 
व्यजना समस्त गीतात्मक तत्वों के साथ कितनी सजीव और सज्ञक्‍्त ह। 
अमवा महुलिया घन बेड जेंहि रे बीचे राह परी 
रामा तेहि तर ठाढी एक तिरिया मने माँ बेराग भरी 
पूछे छागे बांद के बटोहिया अकेले धन काहे खडी 
भैया, चले जाहु वाट के हने रे तुह व्याह परी 
भर >< ्र 
भेया दे गये कुपवन तेल हरपवन सेन्द्ुर 
भैया दे गये चन्दन चरखवा उठाई गज ओबरि 
>< 2६ भर 


भैया चुके लाग कुपवन तेल हरपवन सेन्दुर 
भेया धुने लागं चन्दन चरखवा ढह॒इ गज ओबरि 


वियोग में वैराग्य भाव का आना स्वाभाविक हूँ किन्तु उसकी अभिव्यक्ति कितने मामिक्क 
ढंग से की गई है। प्रस्तुत गीत मे प्रव्न पूछने वाला एक वटोही हैं जिसे वियोगिन भेया कह के 
सम्बोधित करती है। साथ ही इसमें तेल, चन्दन, सेन्द्रर के सास्क्ृतिक प्रतीको के माध्यम से 
वियोग काल का परिचय दे देना उत्कृष्ट ही काव्यात्मक शैली का परिचय देता हे | 
दूसरी ओर सुहागरात के गीत मे श्गारात्मक मिलन से ओत-प्रोत नायिका के मनोभावाी 
में प्रकृति के माध्यम से समय और काल से मक्त होने की मगल कामना की रसात्मकता भी कम 
भावना-प्रधान नही है -- 
आज सुहाग की रात चंदा तुम उद्दहो 
चंदा तुम उड्हो सुरु॥ मत उड्हो 
मोर हिरदा बिरस जनि किहेउ मुरुण मत बोले 
मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तू पह जनि फार्टे 
आज करेहु वडि राति चदा तुम उह्दही 
धोरे धीरे चलि मोरा सुरु॥ बिलम करि आइहौ 
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फ्योगवादी काबइ्य मे लोकरतितर) की झमिव्यक्ति 


श्री सर्वेग्वरदयाल एम० ए० 


नये नये प्रतीकों और प्रयोगो से अभिव्याप्त कविता आजकल नयी 
कविता, प्रयोगवादी, प्रतीकवादी यथार्थवादी कविता आदि नामों से 
व्यक्त होती है। सर्वेश्वरजी इस नयी धारा और नयी कविता के पथ 
पर चलने वाले उत्साहीं तरुण कवि है॥ कुछ प्रयोगवादी कविताओं 
के उदाहरणो द्वारा आपने नयी कविता में लोकगीतो की अभिव्यक्ति 
का जिक्र किया हैं। --मंपादक 


गीति काव्य की सब प्रधान विशेषता उसकी आत्मानुभूनि ही मानी गई है, किन्तु इस 
अनुभूति की पृष्ठभूमि में तीन प्रधान तत्व है जिनकी अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में गीत 
काव्य में हुई है:--- 
हे (१) सस्कारगत मन स्थिति के विभिन्न प्रकार 
(२) स्व की चेतन अद्धं चेतन स्तरों की व्यजना 
(३) रागात्मक प्रवृत्तियो मे विभिन्न आन्तरिक मनोभावों का उद्देग । 
लोकगीतो का प्रभाव आधुनिक हिन्दी काव्य पर सस्कार के रूप में व्यक्त हआ है 
सस्कार के स्तर मे चेतन अद्धे चेतन स्वानुभूति भी अपने आप ही व्यक्त हो गई है इसीलिए समस्त 
रागात्मक प्रवृत्तियों में आन्तरिक मनोभाव भी सहजरूप में व्यक्त हो सके हे। सहज इसलिए 
कि अभिव्यक्ति के साधारणीकरण मे सहजता और स्वाभाविकता उपेक्षित रहे है। आज की नयी 
कविता छायावाद के शब्द आडम्बर और सगीत से मुक्त होकर लोकगीतो की सहजता एवम्‌ 
सरलता से उतनी ही प्रभावित है जितनी कि नयी व्यजता से। 
- नयी कविता पर लोकगीतो के इम प्रभाव को हम मोटे तौर से चार भागों में बरॉट 


१) लोक सरलता 
२) लोक भाषा 
३) लोक प्रतीक 

लोक संगीत 
रो प्रभाव नयी कविता में विभिन्न रूपो में 


न २७८ - 


०५ 
जननी 


व्यक्त हुए हे। किसी ने गीतों में 


मी छ है 
हि । 


उनकी नहजता का आधार लिया हे, किसी ने भाषा का नया गप्रयो रूप लिया हे, किसी ने 
लोकगीतो के प्रतीक के माध्यम से नयी चेतना देने की चेप्टा की ह ओ किसी ने उसके 
चगीत का आधार लेकर गात्मक अभिव्यवित को तीखा बनाने का प्रयास किया हे । 


लोक सरलता 


लोक सरलता का आधार हूं सस्कार की अभिव्यक्ति | जो लोक जीवन हमारे चारो 
जो हू जिसमे सौन्दय है, दर्द हैँ, वेदना है, पीडा हे सुख दुख हे औ जिसकी अभिव्यवित केवल 
फह कर अपने निकट से निकट को सुताक रजी हल्का कने में होती हे, यदि वह अभिव्यवित 
उनकी सहानुभूति उनका सहयोग भी बँटा लेती हे तो वह सफल है। ओ यह सफलता ही सह- 
जता ह क्योकि जो कुछ कवि व्यक्त कना चाहता है वह अपनी ही शाति के लिए नहीं वरन्‌ 
णपने आसपास के जन समूह के लिए भी--जसे 


ओ पिया, पानी बरसा 
ओ पिया, पानी बरसा 
घास हरी हुलसानी 
मानिक के भूमसर सी 
भूमी. सधु मालती 
भर पडे जीते पीत अमलतास 
चातकी की घेदना विरानी 


मेरा जिया तरसा 
ओ पिया पानी बरसा 
(अज्ञेय--इत्यलम्‌ ) 
उपर्युवत कविता मे छोकगीतो की सहजता ही साहित्यिक क्वतित्व में महत्वपूर्ण बन 
१२ उभरी हूँ । जहा एक ओर इसमे घास्त्रीय वन्धन से मुवित का मार्ग दृटा गया है वही दनयी 
गूलिद अनुभूति में लोकगीतो का सस्कार भी उनरा हे । नयी कविता के प्रतिनिधि यति 
“जय में इनका काफी प्रभाव मिलता है, अन्य कवियों में भी हैं, विल्‍्तु थज्ञेय ने तो भाषा 
लजना ओर प्रतीको को अपने ट्य से अपनाया हे--इत्यलमू जोर हरी परास पर क्षण भर में 
गा उदाहरण भरे पदे है। उनकी विवरणात्मक कविताजों में तो यह सत्यत स्पप्ट है। 
छाक भाषा 





कक इनक 
| है. के ण 


नाएा वा प्रणन शाज वा साहित्यिव के छामन वन शझजीद हण से णाता हूैँ। राहित्पिए 
४ भ जज वाणी लब्द सस्णार छप्ट 2ो लक 


करने के लिए नये शब्दों की आवच्यकता पटती हे और इसमें सदंह नही कि ऐसे जद्दो का तो 
भण्डार लोकगीतो मे भरा पडा हे। छायावाद की रचनाओं में जो क्रत्रिम भाषा हमे मिलती 
हैँ उसका बहुत कुछ प्रभाव नयी कविता पर नहीं हे । 


सहमे पछी चिहुंक उठे हं नीड में 

दरद गीत में सधा रहा अज्ञेय 

भाय भाय करती दुपहरिया नाच रही थी 

जलती हुईं। भौर की गर्मो की पगडडी 

मुझे ले गई आमों की बारी में त्रिलोचन 


भाषा के साथ साथ रूप का भी आधार वडी सफलता से अपनाया गया हे और जहाँ तक रुप 
आकार की नेयता का प्रश्न है आधुनिक युग के काव्य प्रयोग मे वह कई प्रकार से उभरा है जसे-- 


हाथी घोड़ा पालकी 
जे कन्हेया लाल की 
आज बढेगे साथ कदम 
निईचय विजयी होगे हम 
गिरने दो जापानी बम। 
बोलो वन्दे मातरम्‌ ! 
(रामबिलास हर्मा-पहला सप्तक ) 


यहाँ पर बच्चों के खेल के रूप में काव्य को अभिव्यक्ति मिली है। व्यग्य के साथ साथ 
भाव की गभीरता से केवल इसलिए उतरते हे क्योकि रूप को सीधा सादा अपना लेने से 
उनकी अनुभूति भी स्पष्ट हो जाती है। 

लोक गीत का रूप नयी कविता में कई रूपों में प्रस्तुत हुआ है जिनमें से कुछ तो 
बडे ही महत्वपूर्ण प्रयोग हे जेसे-- 

(१) युगल गीत, (२) नृत्य गीत, (३) झोक गीत, (४) विद्युद्ध गीत, (५) युद्र 
गीतो मे-आल्हा की नकल। 
लोक प्रतीक चर 

लोक प्रतीको को नयी कविता में वडी स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिली है । इन प्रतीको 
में परम्परा से लोक जीवन की सार्थक सज्ञाए मौजूद हे और इनकी अवहेलना आज के जीवन में 
भी करना असभव है । भारतीय जीवन की सास्क्ृतिक तत्वों की सरल अभिव्यव्ित भी निखर कर 
प्रस्तुत हो सकती है जैसे-- 
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हम बोयेगे हरी चुनरिया कजरी सेह॒दी 
राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज (भारती--ठडा लोहा) 
चुनरी, मेंहदी में श्ूगार की अमर भावानुभूति, राखी में विशुद्ध प्रेम का भारतीय 
आदण, तीज में साधना और आत्मोत्सर्ग की भावना हमारे जीवन के रोम रोम में समायी ह। 
नयी से नयी कविता एक स्तर पर आकर इससे मुक्ति नही पा सकती और वास्तव में आज की 
नयी कविता में यही तत्व ह जो उसे जीवित रखबखेगे। भारती के डोले का गीत' ओर फागुन की 
गाम' में भी ये लोक जीवन के प्रतीक उभरे है। 
(ब) भोर बेला धरती को रौदकर 
हारिल उडा था जो --(अक्षेय इत्यलम्‌ ) 
(स) कॉय. कॉय. कॉय 
घनेरे नास जाय ! 
मुंह से निकले हूं यही मेरे 
सच मुह अधेरे, 
सबेरे सबरे --(अज्ेय--हरी घास पर क्षण भर ) 
ग्रामीण जीवन और भारतीय आत्मनिष्ठा में हारिल और हारिल की लकड़ी का विद्येप 
महत्व ह। वस्तुत हारिल, पपीहा, कोयल , मना और काग का एक स्थान है जो सदा हमारे 
मनोभावों के सुख दु ख को अभिव्यकत का माध्यम रहा है । कौए को कॉय काय.._ मनहसियत 
वा प्रतीक है। 
एक लहर मधुवन पर बरसों 
सूखा वंशोी वर लहराए 


एक लहर आगन में वरसो 
घर के राग दह्वंघ वह जाये (कोकिल'--सुहागिन ) 
कृष्ण का जीवन भारतीय लोक जीवन का आदर्घ रहा है और यही कारण है क्रि छोप 
गीनो मे और साहित्यिक गीतो मे मधुवन ओर वच्चीवट का सम्मान प्रतीको में व्यक्त होता रहा 
7 शागयन का प्रतीक भी बटा भावाभिव्यजक हे 
ऊच महल पर सोना साना 
नोच भोपडिया बनो ससाना 
सुलण सुलय घृूआ से सग 
घुर घुट जागा मन चगा 
हर गगा 
हर गंगा 
“--लक्ष्मीकात वर्मा 


हे 
श्र 


रूप विधान ( के साथ साथ यहाँ लोक प्रचलित प्रतीको में जीवन का वैपम्य और 
सास्क्ृतिक उद्वोधन की चेतना हैं। गाँव गाँव घूम कर 'एकतारा” पर गाए जाने वाले 
भिखारियो की लोक प्रचलित धुन हैं 


छुंद ओर संगीत 


आधुनिकतम काव्य प्रयोगो में गीतकारो ने छोकगीतो की घुनो' को ले कर छद और 
संगीत के कुछ बडे सफल प्रयोग किए है। गीत काव्य की भावभूमि और अभिव्यवित के मूल 
तत्वो को सुरक्षित रखते हुए नये प्रयोगो की लोक गीतो से प्रेरणा लंना एक सर्वथा नयी प्रवृत्ति 
है जिसे अभी तक उपेक्षित रखा गया था। इस प्रयोग की पृष्ठभूमि में हिन्दी काव्य को भाषा भी 
नयी मिली है और गशिल्‍्प भी। लछोकगीतो की मँजी हुई घुनो के कारण ऐसे गीतो मे मन पर 
प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता हैं और यह नि सकोच कहा जा सकता हूँ कि ये घुन ही लोक 
गीतो के प्राण हे-- 


ढेर रही प्रिया तुम कहां? 
किसके ये काँटे रे? 
किसके ये पात्त रे? 
बरी के काँठे रे। 
केले के पात रे। 
विरम रहा हिया, तुम कहां ? --(अंभूनाथ सिह) 


लौक गीतो के प्रश्न और उत्तर की शैली में साधारण सकेतो द्वारा गहरे मनोभावी का 
चित्रण चिर प्रचलित लोक धुन के कारण अत्यत मर्मस्पर्शी है। इसी प्रकार प्ुरवेइया धीरे वहो' 
में लोक गीतो के छन्‍्द और सगीत दोनों ही व्यक्त हुए हे। निस्सदेह इन अनुभूतियों में तीन 
व्यजना शैय होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण केवल इसलिए हुईं है कि इसकी गति और स्वर 
योजना में लोक गीतो का छद स्पष्ट रूप से उतरा हूँ! 


कास के फूल अकास के तारे 

धरती के मार्थे के छबि उजियारे 

जगमग जगमग जागे जुन्हाई 

शरद रितु आई --(लक्ष्मीकांत वर्मा) 


इस नृत्य गीत में सगीत की गति, नृत्य की म॒द्राएँ और थाप सभी छोक गीत पर आवा- 
रिंत है। सगोत की ध्वनि और आरोह अवरोह मे यहाँ केवल साहित्यिक "'6एटा दिया 


गया हैं। 


ज्म्नु री 


उनए उनए भादरें 

बरखा की जल चादरें 

फूल दीप से जछे 

कि भुरती पुरवंइया को याद रे 

भन कूएं के कोहरे सा 

रवि डूबे के बादरे। --(नामवर सिह) 


लोक गीतों की सीधी शैली में 'रे' का अन्त वहुत ही प्रचलित है। नामवर सिह ने जहाँ 
छोक भाषा को अपनाणा है वही 'रे' के सगीतात्मक महत्व को भी सफलतापूर्वक निभाया है। यही 
नहीं, उसमें पूण रूप से छन्‍्द और भावों क॑ प्रयोग का सफल प्रयास भी हे और वातावरण के 
चित्रण में भी लोक जीवन के तत्वों की अवहेलना नहीं की हैं। 

कुछ लोगो का यह कहना कि स्गेऊ गीतो में छन्‍द नही है, सो वात नही, क्योकि छन्द को 
एक रप लक पीमित सारदीय मान्यना तक ही सीमित नही किया जा सकता । लोक गीतो में भावो 
के आरोह अवरोह के साथ रबर से गति चद्ी है आर इस गति में छन्द का वह रूप जो मानाओ 
मे बबा हुथा हू सटित भल ही होता हो किन्तु उनमें एक व्यापक 'सम' का अन्तराल तो होता ही 


बढ 


जो छद बाग भाष ही नहीं देता बरनू उसी बोडना ना फम भी प्रस्तुत करता हे 
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फिसदी-सी प्रयणटी, रिस्सओी सांग रमीठी री। 
एते्रपनुप रगरगी, जाज में सा रेंगीगी रीो। 
रतसून दिछिया आज, हिटाडुए मेरो बेनी रो। 
ऊँचे हंदे पंण, हिडोंदा सरस नसेनों रो। 

और शझी सुन भोर। विजन वन दोधे घर-सारी। 

पोक्के फूटे जाज प्यार के, पानों बरसा रो। 

(नदाती प्रसाद मिथ्र--दूसरा सप्तक) 
हाते छीन दे सरल पाजाएणों रे माय गाय गो संगीत में कारण यहाँ काव्य 


>- ++मस ६ टला ना पा+ | कविता मे वातावराय की 3 
>८४७०-० ६ बता झा रा # | जावेंन मम ाबर 4 व् ॥॥ साटि हटाने कि 
८. 
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ष्ण्‌ दाध्य्ण जज के हक 
धादाप्र्ण ८) झानन्याक्त 
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पर ने रात आपने में हाई अप- प्रद्शान मसंभोनिभतिया भी “पपनिम्न्ग 


को व्यवत करने का बल दिया है वही उसने उस दिद्या की ओर भी संत दिया है जहा अत्यधिक 
स्वाभाविकता कंवल वातावरण के आधार पर ही जीवित हें। जैसे-- 


सावन की उनहार 

बरसे आँगन. पार 

सधु बरसे, हुन बरसे 

बरसे स्वाति पार 

आँगन पार। 

आँगन धार। --[(शमशेर बहादुर सिहु--प्रतीक ) 
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शमशेर की उपर्युक्त कविता में “आगन पार 
उस वातावरण की व्यजना ही मिलती है। 


“स्वातिवार और हुन बरसे” में केवल 


अत की 


लोकरगीतों में बारी जीक्क की ऋभिव्यस्‍क्ति 


कुमारी सरोज एम० ए० 


वच्ञानुक्रम से आगत सस्कारो ने जिनकी प्रतिभा को आस्तिक और 
अम्लान बनाया है, गाहँस्थ्य जीवन की सात्विकता ने जिनके साहि 
त्यिक जीवन को संँवारा है, ऐसी हे कुमारी सरोज, जो अपनी अनु- 
भूतियों से विष्य-विग्लेषण में प्रवीण और वस्तुवाद से अभिभूत हैं । 
लोकगीतो में नारी जीवन निखर कर कितना प्रस्फुटित हुआ है, यही 
ब्स लेख में इन्होंने व्यक्त किया हैं । >सपादक 


लोकगीर्ता की भावभमि 


प्राष्त होती है । ये गीत कथात्मक अधिक होते हे, वर्णनात्मक कम । जो गीत स्त्रियाँ गाती हूं वे 
प्राय स्त्रियों के हो बनाये हुए होते हैं। इनमे ऊहापोह को स्थान नहीं मिलता, इनमे इति- 
वृत्तात्मकता नही वरन्‌ चित्रात्मकता होती हैँ । इन गीतो में नारी जीवन की स्वकथित कहानी 
मिलती है जो हमे उनके तत्कालीन सामाजिक जीवन मे प्रवेश कराती है। 


सनातन भावनाओं का संरक्षण 


ये गीत पुरातव काल से चले आ रहे है, ग्राम गीतो का कोई लिखित साहित्य नही। ये 
मौखिक एवं परपरावद्ध हें, अतएवं इनमे स्वाभाविक परिवर्तन भी यत्र-तत्र हुए हे। लोकगीत 
सनातन काल से चले आ रहे हे। इन गीतो का वातावरण प्राचीन है तथा उनमे निखरते हुए 
जीवन की कथा भो पुरानी है । युग-युग से चले आते हुए भाव ही इन गीतो का पृष्ठपोपण करते 
है । इन गीतो को नारी' में सीता की तपस्या है, सावित्री की लगन हैं तथा उमिला का त्याग 
हैं। इतमें आधुनिक पाइचात्य सम्य्ता. में पगी हुई रमणी का चित्र नहीं। छोकगीतों की 
नारी तो एक सुलभी हुई कथा हैँ, जिसमे सरलता से पं5 हो सकती हैँ। ये गीत अनसया 
और गाधारी के देश मे पलल्‍लवित हुए है। गीतो में वर के प्रतीक राम ओर कन्या की प्रतीक 
सीता मानी गई हे । गृहस्थी मे ससुर के लिए दशरथ, सास के लिए कौगल्या तथा टेवर के 
लिए लक्ष्मण अग्रस्तुत रूप में आये है। स्वय ये प्रतीक ही उनकी मर्य्यादा के द्योतक है । 
बालिका रूप में नारी 

आमगीतो में कन्या का जन्म लेना बहुत ही कम देखने में आता हैं। वालिका की 
उत्पत्ति हमारे पुराने समाज मे अच्छी नही मानी जाती थी, जितने भी सोहर आदि प्राप्त 
होते है उनमे पुत्र के उत्पन्न होने की ही कथा है अतएव यह तो स्वयसिद्ध हैं कि कन्या का 
जन्म उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था।* गीतों में नारी जीवन की कथा वही से आरम्भ 





*लोक सस्कृति में नारी पुत्नी, बधू और मोता के रूप में सर्वत्र समादृत हुई है । 
माताएँ पुत्री को उत्पति के लिए लालायित होती हैँ, उनका लालन पालन बड़े प्यार से करती 
हैं । इस सबंध में अनेक छोक-गीत प्रचलित है । निम्ताकित भोजपुरी लोकगीत में माता पुत्री 
होन को कामना रखती हूं। पर पुत्र होजाने से वह सोठ पीपर खाना बद कर देती हँ-- 

अदिया एक. हम रोपछ, मन छल धिया होइतीरे। 
ललतारे. जनमल होरिलानरायन,. सबे मन हरखितरे । 
सोइरी बइसल तो हें पुतहु॒ कि तोरीं मोरा पुतहु हैं । 
पिबह पिबह॒ सोठि पिपरी कि होरिला के दुध हंत रे 
सोठिया खाइन. ठोठ फाटल कि कंठ दगफ भेल रे 
कपुर भी गूगल अछिदाँत, . बलेया पितद पिपरीरे ॥--संपादक 
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हैं जब वह विवाह के योग्य हो जाती है। ग्राम गीतो की कन्याये निर्भक एव नि सकोच 
है। वे अपनी भावनाओं मे स्वतत्र है, तथा उनका उचित उपयोग करती हूँ! उन्हें भावों को 
छिपाने की आवब्यकता नहीं है, इसके विपरीत उनमे सीधी अनुभूतियों की आवरणहीन अभि 
व्यजना हूँ | बालिका अब यू वती हो गई हूँ, यौवन में पदार्पण कर दिया हूँ और वह्‌ अब अपनी 
अवस्था में सचेत हैं । उसे अठढ एक स्वामी की आवध्यकता हे, किन्तु उसे इस योग्य होना चाहिए 
जो उसकी नाव को पार कर दे। अपने भावी पति के रूप में वह श्रीराम की प्रतिप्ठा करती 
हैं और जबर के समान औढन्दानी को प्रसन्न कर वर मागती हैे-- 


॥॥, 


ढ़ 


रे 


देख न मोरि माई बांस क इल्या फल्वा रकोढन हम जाथ 
फुल्ना लोदन भइली खडी दुपहरिया हरवा गछत भ ली साभ रे 
घुमिर घुमिर सीता फुलवा चढावे ज्ञिव बावा देलेन असीस 
जीन मागन ठुहू मांगों सीतल देई उहं मागन हम देव। 
अनधन चाह जो विहा शिव बावा स्वामी दिहा सिरीराम। 
पार ऋूगाब जो मोरि मठरिया जेहि देसि जियरा जुडह। 
उस घन संग्पन्ति यी क्वान नती। धन चाज् जितना ही क्यों न दे किन्तु पति उसका 
क्षीयम ही बी साफ होना बारिए। क्रीराश ४ समान रुप की उसे चाटना नही, बह तो गूण 
चाहती है । 
क्या वी हां गई हैं अतएय पिला को उस विवार की लिन्‍ता हो गई है। 
जेहि घर क्या दुवारि नींद बसे आवह। 


देचार पिठा वो पिलदी चिता हू कन्या झे विवाह के त्िए। जब तय उसके सिर पर 


शगविदाखिा हरा बा श्या * नहा श्ञा 


भता ज्ञा नींद जा सजती हैं । उन्बा वो पिता को कितना 
नझ ताना। पतला है । शिस शनररी खिला ने हनी शीश ने सजाया उसे भी भायना ही परता 
« 7रप र दिखर 75। कर्दानित्‌ २ टलिए कऋर्टा-जन्म पर ठोग हप नहीं प्रकट करते थे 


त्ात्र 
लिए शामित हे पिला का इक गाएनो। लिन मे लिन अपनी प्‌ 
| अपनी प्री ४ छिए बरदे घरों 
जज शाइचकएगऋ शान एरश हे ररय घर बन पसे बढ़ी नहीं दिदा: पदता। 
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प हर ख् ड 
व पायें भोलनि मनि स्थो ः 
६टा छ बार नाईट पाएं भोलनि मरि शयों भुखिया दिार 


पिता की चिन्ता को देख कर पुत्री भी निःचेष्ट नहीं रहती । वह स्वय भी अपनी अवस्था 
पर विचार करती हे तथा नि सकोच हो कर पिता को सात्वना एवं धीरज देती है- 


काहे का बाबा पछिताला त् मन में दु.खित होला 
अब हम पुजिबों भवानो त राम वर पाइब। 


कन्या कहती है कि हे पिता तुम क्यो दुखी होते हो, अब म॑ देवी की पूजा करूँगी और 
राम को वरूँगी। प्राचीन समय में देवी-देवता, वरदान आदि पर लोगो को विब्बास था इसी- 
लिए कन्या भी उसी अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने को कहती हैं। उसकी वाणी मे देवी की 
आराधना पर असीम विश्वास भलकता है। कितनी सरल तथा नि सकोच वालिका है पिता से 
गात होने को कहती है और उसे भी विश्वास दिलाती हैँ कि देवी उसकी मनोकामना को 
अवब्य ही पूरा करेंगी। इस प्रकार गौरी-पूजन तुलसीदास जी ने भी अपनी सीता जी से 
कराया हूँ। 
प्राचीन भारत में चित्रकका का वर-घर प्रचार था। चित्रकला का जानना कन्या की 
शिक्षा का एक आवश्यक अग समभा जाता था। तत्कालीन कन्याये ऐसे चित्र बना सकती थी 
जो देखने वालो के हृदय मोह लेते थे। वर भी चित्र की उत्तमता की परख ही नही करते थे वरन्‌ 
चित्रकार को अपना लेने का भी हृदय रखते थे। चित्र पर मुग्ध होने के साथ ही वह चित्रकार 
पर भी मोहित हो जाते थे। कला की ऐसी प्रतिष्ठा थी कि धन-सपत्ति का छोभ परित्याग कर वह 
कलाकार की ही माग करता था-- 
सब कोइ देखेल बाग बगइचा देखेल फूल फुलवारि हो 
रामचंद्र देखेलें बाबा के मरी के अइसन भरी डरेह रे। 
दान दहेज सासु कुछ नाही लेबो हो ना लेबो चढने के घोड़ रे 
जउन तिवइया यहि भभरी डरेहले तिन्‍्हका में सग लइजाब हो। 
समाज मे पूत्र का कन्या से अधिक आदर था, यह एक विदा होती हुई वालिका के मधुर 
उलाहन से पता चलता है-- 
घिरना कल्ेउआ रे अम्मा हंसी खुशी दिहलेउ 
हमरा कलेउआ ए अम्मा दिहेउ रिसियाइ। 
कन्या का यह निरादर कदाचित्‌ विवाह की रृढिगित कुप्रया दहेज के ही कारण थी जो 
अब भी वर्तमान हैँ-- 
नोले नीले घोडवा छेल असवरवा कुरखेन हनमइ निसान 
खिरकी उधेरि के अम्मा जो देखे धघियादस आउरि होय 
- २८८ - 


होइगा वियाह्‌ परा सिर सेदुर नो लाख दाइज थोर 
सितरा कइ माग बाहर दढ सारी सतरु के धिया जिनि होड। 


ढामाद को देख कर मा यह सोचती ह, कि उसके दस ओर कन्याये होती किन्तु जब दहज 
ना प्रग्न उठा ओर कन्या के सिर में पेदुर पत्ता तो उसे ऐसा विक्षोम हुआ कि वह कहती ह कि 
गत को भी कन्या न हो। 


पत्ती रूप से सारी 


कन्या का विवाह हो जान पर वह परायी हो जाती ह । सिन्द्र लगा कर ही वर कन्या को 
अपना उता ४ और वह अपने माला-पिता सब से अलग हो जाती ह। देखिये, एक पिता अपनी 
विदा होती हई प्रत्री स पूछता ह कि वह क्यों उदास है, उसका दहेज कम ह या भाई ने डाटा 
£ नंबर बह कब्णय बहता हक्++ 


ना मोरे बावा दायज थोरा नाही भय्या बोले रिसियाइ रे 
ना मोर बावा हो सेवा में चुक्ली यहि गन मुहँबा उदास । 
तव तो दह्मों दादा नियरे दिजहवे विअद्यो देसवा के ओर रे 
नहर छोग दुष्न हूँगें बावा रहूब विसूरि विसूरि 
टावा सी यही # वि याया | दियाह हो रोने पर यह उसर की संपत्ति हो जाती ₹ 
जार मायव के राग दग ने 7 जाव 7 । हु मिखिसमाद या नियम एसा विचित्र हे, ति विवाए 
7 जान पा पति ही री त। नए सगार  सरात्र 
सु मिटय + । पदि वे उयात साख हे लए ूलती हल उन्ही माता-विता शो छो ने को तैयार 
व दवावा। 


पु 
$ 


है। जहा / । उस साथ की रखने पर उस 
र्ई 


दर पाब्या स्त्री भी साथ जाना चाहती 
“ए एण्गातात़ गिल वबरतद बिल टित नहीं होती बह यहती # 





इनक लिन कर नम 3४2३5 

नग्न भारत एिए्जन मानो शान डार्से दिसराय 
3 2७४०० बल ज-+ ोल्जण-- 2 न्‍+ल 

कि आइझुू ए/ए उाइलनपफफ्र लासरा साटन बाप। 


हैं। पति का समाज भी ऐसा कभी नही करेगा किन्तु पत्नी सदा ही अपने पति को क्षमा करती 
आर्यी है। यह उसके उच्च मनोवल का द्योतक हूँ । 
वह अपने को सास की दासी कहते हुए कहती हैँ कि वह अपने पति का पत्ता लूगाने जाना 
चाहती है जो व्यापार करने गया हुआ हे। वह सास की आज्ञा चाहती है। आज्ञा पा जाने पर 
वह सास के द्वारा इगित मार्गो पर चल कर पति के पास पहुचती हैँ तो उसे वह एक मालिन 
में रत देखती हूँ, किन्तु वह क्षमाधात्री अपने पति के दुराचरण को विप की घूट के समान पी 
जाती है और उसको क्षमा कर देती हूँ । यही नही, उससे कुछ नयी आज्ञाये पा कर तथा उन्हें 
गिरोधार्य करके वह प्रत्यावर्तंत करती हँ--- 
सासु गोसांई बड़ी ठकुराइन छागों में चेरिया तुहारि रे 
जौनी बनिज सासू तोरे पुत गे सो बादा देउ बताइ। 
हाथ के लेहु बहुआ ते लवा फ्‌ लेलवा अउर गंगा जल नीर रे, 
पूंछत पूंछत तुम जायउ जहां बसे कंथ तुहारि रे। 
वहाँ पहुँच कर वह देखती हैं--- 
घोड़वा न बांधे वहि घोड़सरिया हथिनी लौंग की डारि 
अपना तो सू्ते मलिनियां के कोरवां मालिन बेनिया डुलाय 
कहउ तो स्वामी मोरे लाउ तेलवा फुलेलवा कहउ तो दाबऊं पाउ रे 
कह॒उ तो एक छिन बेनिया डोलाओं कह॒उ लूवटि घर जाउ रे 


और तव-- 
उंचवे उंचवे जायउ री रनियां खलव॑ पंग जनि दीन्हेउ रे 
पराये पुरुष जीन चितयउ रनिया आखिर होवे तुहारि 
आखिर होव॑ तुहारि' की आशा पर सती पतिन्नता घर कोट जाती हँ ओर पति 
अपराध को भुला देती हूँ। प्रिय के अपराध भी प्रिय होते है, प्रेम के गूल भी फूल के समान 


े 
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| 
स्त्री अपने पति के मान-अपमान और सुख-दु ख सब में सगिनी होती है। पिछवाडे 
लोग का बाग है, दूल्हा उसमे लोग तोइने आया हैं । कन्या का भाई तीर धनुप ले कर निकला 
और उसे फूल तोडने के लिए डाटता हैँ किन्तु इतने मे कन्या निकल आती है ओर भाई के विरुद्ध 
पति का पक्ष लेती हँ-- 

भितरा से निसर॑ बेटी के भय्या हाथे धनुख मुख पान रे 

कस तुहु आयो मोरे दरवजवां तुरहु लूवंगवा के फूल रे। 

भितरा से बोलीं बेटी सुलाछिनि हथवा गजरा मुख पान रे 

जिनि भय्या डाटौ जिनि गरिआओ फुलवा मे देव्यो बटोरि रे। 
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संयोग काल में पति पत्नी में छोटे मोटे परिहास भी हुआ करते थे जो उनके पशुओं 
गृहस्थी आदि तक ही सीमित थे। पत्नी कहती हैं-- 
कहुत कहत में हारेउ रे सामी बात म मोरि जनाउ रे 
भदसि बेंचि राजा गहना गढवत्तेउ सोवतिउ गोडवा पसारि। 


उ्स पर पति कहता है--- 


एक वचन में कहीं मोरि धनिया जौरें सुनो चित लाय। 

तुहृऊँ बेचि के भइसी बेसहुतेऊ पसरा चरउतेउ आधी रात 
स्समें किसान स्त्री-पुरुप का बिनोंद हैं। एक बात और इससे ज्ञात होतीह वह हें स्त्रियों का 
गहनो के प्रति चाव। 

प्राचीन काल में विवाह के पय्चात पुरुष वाणिज्य के लिए चले जाया करते थे ओर घर में 

उनवी रित्रया गहरथी का बोस; सम्हाले उनकी प्रतीला क्रिया करती थी। इस वियोग काल में 
ही हिन्दू मारी का प्रेम निसरता है। प्रतीक्षा छी लम्बी अवभि में ही उसक॑ प्रेम की पुष्टि होती 
है। जात निरवाही आदि के नीतो से अधिरतर प्रोधितपतिका स्त्री की ही कथा हे फिस्तु 
उसमे ऊहा नहीं, विरह की माता या छनमान नहीं उक्चा तो एफ बतभतिमय सश्लिष्ट योजना 
है, विरहिणी वो भावना वा चित्र 7 । एठी रप्र5 पर पातिप्नन वर्म का निर्वाह हिन्द स्त्री 
गृहर्थी मे तस्मय होवर करती 7। ऐसे उदताणा से टोकगीयो का अविफझाण भरा पडा 


गहिरी नदिया थे हरि जी जगन बटे राम पनिया 
पियदा जे दरतो रोरग देसया बिहरेला करेजुओ 
जो हम जलन्‍हों ये हरो लो जाइव रे परदेसवा 
धासि थे इुघतलो ए निरमोहिएा प्रेम करा डोर्िया 


इज विश्व: 45. कम ले नताओ हम मी फीस तत+ 35, 6 पीर रपट 5 श्रेग ते 
गा। पर 8 जानता गि द्ाक्ा हि परद्रश चेतन जावेग तो वह उन्हें 
046 ४ के तर: हाई प्रा 
मलार ध्र८य जननी ल्‍प ;४कउ८5र म जि 
इए तारा दर ८ हनी जो नान्हीं नान्ही रसिया 
्् ३७: 





चकई पूछे सुन्‌ चकवा भोर कव होइहइ सुरज कब उद्दहुइ रे 
चकई रुकमिनि हरि परदेस घर्राहु कब अइहइ रे 
तों खेलत मेलत के बेटोना त भैया मोर रागउ रे 
भेया हरि के लूगाइ नवरगिया त्तौ ठाढि सुखात्ति रह 
हाथ के रे काढ़ेन ककनवा पायन केर नूपुर रे 
ये हो सिर धरि लिह नि घडलना सौरंग सींचे चलि भट्ट रे 
पेड धरि सीच नवरंगिया डार धरि भेंट हो 

ये हो आइ गे ह हरि के सुरतिया तो छतिया बेहाल भई हो । 


पति-द्वारा लगाई हुई नारगी पति का स्मृति-चिह्नु हे अतएव वह भी पत्नी के प्रेम का 
पात्र हैं। पेड का तना पकड कर वह नारंगी सीचती हैं और डाहू पकड् कर भेटती हे। इतने 
मप्राणेश्वर की सध आ जाती है तो वह विह्लल हो जातीहे | कभी विरहिणी अपने प्रेम को विरवा 
मान कर पति को आवाहन कर कहती है-- 


फ्स पिरि ध मी 
“प्रेम पिरित रस विरवा रे, तुम पिया चलेउ लूगाइ। 
सीचन कइ सुधिया राखेउ, देखेउ मुरणि न जाइ। 


यह गीत प्रेमरस से ओतप्रोत है । 
एक स्त्री का पति द्वार पर नीम लगा कर चला गया है। यह वृक्ष उसके पति के प्रवास 
की अवधि वताता है । 


कवनी उमिरिया सासू निबिया लगावेन 

कवनी उमिरिया विदेसवा गये हो राम। 
खेलत कूदत बहुबरि निबिया लगाये 

रेखिया भिनत गे विदेसवा हो राम। 
फरि गे निरभिया लहसि गये डरिया, 

तबहू न आये तोर विदेसिया हो राम। 


नीम का वृक्ष वडा हो गया, उसमें फूल भी रूग गये किन्तु पति वापस न आये । प्रकृति 
अपना व्यापार सपन्न करती जाती है, किन्तु उसके स्वामी का व्यापार नहीं समाप्त होता है। 

प्रोपितपतिका स्त्रिया अपने पति को पत्र भी भेजा करती थी। चील, कांवा बटोही 
आदि उनके पत्र-वाहक होते थे। एक स्त्री चील द्वारा पत्र भजती हैं--- 


सोवत बाटा कि जागत बरधिया के नायक 
तोरि धनिया चिठिया पठायेनि उठहु किन बांचहु। 
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वर्षा त्रगतु आ गई। विरहिणी को सब से अधिक कप्ट वर्षा में होता है । 
हमरा मदिलवा केन छवइहं रे, 
जऊेकर पियवा घिदेस। 
कसा ममस्पणी भाव ह। जिसका प्रिय परढेच में 6 उसका महल कसे छाया जा सकता 
6 । महल को छाने की आवध्यकता नहीं होती किन्‍्त विरह पीछा के आविवय से विरहिणी को 
भोप टी एक समान लगती ह। बह एक हिन्द्र नारी की भावना ह जिसे प्रिय के सिवा 


महल और 
सपार ही निसा* सात शोता | । 
गृहणी सारी 
गाहरथ्य जीवन तारी के णील की क्साटी है। सम्मिलित कुटुव की व्यवस्था प्राचीन काल 
मे थी। बुदुव में सास, समर, ननद, देवर सब की सेवा का भार बह पर होता था। चहु घर 


थी हथ्मी मानी जाती शथ्री। वह सब्र की नम्तापूर्वव सेवा करती आर अपने पति को भी 
ब्सीड़ीप्रर्णा ददी भी । 
एक पलि अपनी रत्री से बहता ह *£ 
बट कह अनाव पत्नी बहती ह-- 
घरही में दुद्यया फनाउ मोर राजा घरही में गगा नहाउ 
सात पिता दे, घोतनिश परगारी उनहीं है गगा लोहार। 


बह गगा नहांत जासगा। उसक माता पिता 


हे । 


पुत्र आर यू 4 लिए माद्या 7 च हव सजा टी गया रनान । समान / । पर्तिगृह जान 


- पृ ही दच्या व] उसवी माता, लाभी दि रत्नशीरागा, सेया से सन्दर उपदण दिया उरती 
व॥ गा बहती 7-- 
रिद हैंड बंही गन जदगनदा सिरि लेउ राम स्मोर्ड। 


+ 


सास ननद नोरो शॉरियादा ले लिह्ो अचरा पसारि। 
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कर सके। किन्तु इतना होने पर भी सास, बहू, ननद, भौजाई में खटपट हो ही जाया करती 
है। गीतो में सास का चित्र बहुत बुरा खीचा गया जिसके साथ बहू को रहना होता है। 
यद्यपि स्त्रियो को ननद-भौजाई एवं सास क्रमण बनना ही पता है किन्तु फिर भी इन तीनों 
मे बहुत कम पटती हैं। प्रत्येक सास कभी बहू हो चुकी होती हैँ और प्रत्येक ननद को वह होना 
पडता है फिर भी इन लोगो का व्यवहार अच्छा नही होता। 

एक गीत में वह अपने भाई से अपने कुटुम्बियो का चित्रण करती है-- 


सासु तो ए मंया बुढ़िया डोकरिया आजू मर कि काल रे 
ननदी तो ए भय्या वन की कोइलिया भाजु उड़े कि तो कालि रे 
जेठानी तो ए भय्या कारी वदरिया छिन बरसे छिन घाम रे 
देवरानी तो ए भय्या कोने क बिलरिया छित निकसे छिन पैठ रे 


एक नव-विवाहिता से उसका भाई मिलने आता है। वहन ने उससे अपनी गृहस्थी का 
मार्भिक वर्णन किया है-- 


0 


बेठौ न मोरे भइया सलिनो ओसरवां रे ना 

भय्या मोरा दुख कहें मालिन धेरिया रे ना। 

के सन कूटो भव्या के मन पीसों रे ना। 

भय्या के मत सिझवों रसोइया रे ना। 

सासू खांचो भरि बसना मजावें रे ना 

सासू पनिया पताल रे भरावें रे ता। 

सबका खिआओ भग्या सबका पिआवो रे ना। 

भय्या बचि जावे पछिली टिकरिया रे ना 

भय्या ओहू मां ननदी कल्योता रे ना 

भव्या ओहू मां कुकुरा बिलरिया रे ना। 

पहिरों में भय्या मोरे सब क उतरवा रे ना 

भय्या सरी गली गली फटही छुगरिया रे ना। 
के भय्या ओह माहें देवरा कछौंटिया रे ना। 

गृहणी बहन को इतना कष्ट है फिर भी वह उसे किसी से कहने को मना करती है । 

ई दुख जिनि कह्यो भय्या भौजी के अगवां रे ना 

भौजी दुईइ चारि घर कहि अइहीं रे ना। 

ई दुख जनि कह्मों भय्या माई के अग्रवा रे ना 

माई छतिया बिदारि मरि जेहे रे ना। 
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ई छुख जिनि कहच्ो भय्या बावा के अगवां रे ना । 
सभव॑ बंठि बाबा रोहह रे ना। 

ई दुख कह्यो भय्या अगुआ के अगवा रे ना 

जिन भोरी करी अगुवइया रे ना 

ई दुख तुम भग्या मनही में राखेउ रे ना 
भय्या करम लिखा तस भोगब रे ना 

सब दुख बाधेउ भ्य्या अपनी सोटरिया रे ना 
भय्या नदिया दिहा पीड़ाइ रे ना।॥। 


इस गीत म॑ अद्यक्तित का एक घब्द भी नहीं ह। इसमे गृहणी की सच्ची ममव्यथा हैँ। 
उसके हृदय की अन्तर्पीष्त का सत्य रुप ह। गाँवों में कितने ही घरो की ऐसी ही दणा हे। 
व्रहन ने अपने भाई से सब बाते खोल कर की। वह कदापि नहीं चाहती कि उसकी 
यबातनाओं का समाचार उसक मायक में छोगो को मालूम हो आर वे छोग उसके पतिगृह की 
निंदा या उपहास बरे । अतएव वह अपन भाई को निषेध करती ह कि वह उसके कप्टो को 
धर पा किसी से न बह । मा सुनगी तो उसकी छाती फट जायगी, बाबा रोस्रेगे, भौजी दो-नार 
आर घरो में बो आयगी | अतिम पदित ता सहनगीलता की पराफाप्ठा ह। वह नहीं चाहती 
एसका दुख नदी के दूसर पार पिनृदेशम पहचे एसिए बर भाई से मन में ही रसाने को कहती है 
उसे यह आजा भी € वि भाई एस समाचार यो गोपनीय रख सऊंगा विन्तु इरासे भाई स्वय 
तो दखित होगा ही इसीलिए वह गहनती हैं णि इन दाता मरी मोटरी रास्से ही से नदी में ठालू 
दना। सपृण गीत वरणा से जोतप्रोत है । बनी रनी बहूनों वो वर्णनातीत वष्ट होता है, किन्‍त 
गनातन नारी उनसे सदा ही सहती शा रही ह । कर 

जहा पर अन्तरवल्ह नहीं ह वहा गहाती का जीवन बहुत सुसमय भी होता हैं। एक 
एमबिहृटा गृहणी बहती ६ कि मे साटो दा जादा घगार मंग की दा बना बर रखती # औी 
एड मई पति खाते हूं में जाय भर बर इं सती # । मे घर की दासी है जब पति शयनागार मं 


गाते है मे सेज लगा प्ली १। 


राहिया दरि में भात रोधों मूरियरा दरि दल्या हो राम 


ऊरा राम मोरा इन भाई जंबनदा नजर भनि दंखों शो राम 





नारी का मातृत्व 


माता का स्थान नारी जीवन में सब से महत्वपृण एव प्रतिप्ठित हे । मातत्व में ही नारी की 
पूर्णता है, मातृपद नारी जीवन की पूर्णाहुति हे । नारी का हृदय कोमल भावनाओं से भर हआ 
हैं और सतान होने के पश्चात्‌ अपने हृदय का सारा प्रेम वह उस पर उँडेल देती है। जब तक 
नारी हृदय की सचित कोमलता की अभिव्यजना नहीं होती वह तव तक अधूरी ग्ह जाती ह। 
सतान की लालसा स्त्रियों में बडी प्रवलू होती हूं 





गंगा गहबर पिअरी चढ़इव होरिल जब होइहं हो । 
गंगा देउ भगीरथ पुत जगत जस गावइ हो। 


हिन्दू स्त्री का लक्ष्य कितना ऊचा है। पुत्र के जन्म के पहले ही उसका आदर्ण स्थिर कर 
रखना यह हिन्दू गृहस्थ की एक सुन्दर छटा हैँ । गृहणी के समादृत होने के लिए भी उसे 
सतानवती होने की आवश्यकता हैं। नि सतान गृहणी कितनी भी कुणल क्यों न हो उसे लोग 
आदर की दृष्टि से नही देखते थे। 

रानी खिडकी में बैठी है उससे राजा कहते है कि हमारे कोई सतान नहीं इसलिए हम 
जोगी होगे । तव रानी पिछवाड़े रहने वाले बढई से कहती हैँ कि वह एक लकड़ी का पुतला 
गढ कर ला दे जिससे वे अपना मन वहलावे। उसके पुत्र तो होगा नहीं क्योकि वह पूर्व जन्म में 
बधिक और वधिकिन थे। 


मोरें पिछबरवां बढइया बेगि ही चलि आबउ हो 

बढ़ई गड्डि देडउ काठ क बलकवा में जियरा बुझावउ मन सम झावउ हो । 
काठे क वालक गढि दिहले अगने धरि दिहलौ हो 

बाबुल मोरे अंगने रोइ न सुनावोौ में वंभिनी कहावउ रे 

देव गढल जो में होतेंउ तो रोइ सुनउतेउ हो 

रानी बढई के गढल होरिलवा रोबन नह जानइ हो। 


इस गीत में सतति हीन माता-पिता का कैसा करुणापूर्ण परिहास है। नि सतान 
होना नारी जीवन मे सब से वडा कलक हूँ । वध्या का सभी तिरस्कार करते समाज में 
हेय दृष्टि से देखी जाती हूँ। प्रकृति भी उसे महण करने में सकोच करती हूँ 
यहा तक कि पृथ्वी जिसने सब को धारण किया है वह भी कहती हँ-- 
बाकफिनि तुहका जो हम राखि लेइव हमहु होव ऊसर हो । 
भारतीय परपरा की रूढिग्रस्त नि सतान नारी की उपेक्षा वी विडवना भी कसी करुण 
है कि नि सतान नारी को पृथ्वी भी शरण नहीं देता चाहती। जिस माता ने उत्पन्न किया वह 


व आफ की 


से पोडित वाझिनि को कहीं| भी यरण नही। 


भी द्वार से तिरस्कृत कर देती हू । भीषण यत्रणा 
सतत ही उसे अपब्स्थ होना पच्ता हू। मनुष्यों का ही बनाया हुआ समाज मनुष्य के प्रति 
कितना कठोर हो जाता ह। 
य्रदि बहुत दिनो के पच्चात्‌ क्रिसी स्त्री को पुत्र हो जाता था तो समाज में उसका 
किर आदर बद जाता था। उसका पति भी उसे आदर करने रूगता था। माता का समाज मे 
आदर होता था । मालाये भी आदस होती थी जो पुत्रों को सदाचार के म र्ग पर ले जाती थी । 
पूवकालीन नारी दूसरा के दुख सम क्‍ती थी तथा दुखी के प्रति सच्ची सहानुभति 
भी उसना जानती वी । दूसरा क लए कदेबर्ट त्णग करना आर्य लूदनाओं को ही सभव था । 
पपना बालक देकर इखी बहन के बालक की रक्षा करता छोकगीतो की नारी अच्छी तरह 


() 


न 


जानता है । 

बबका कहता 
>न्ल्रेन वस ल्इ॒तों छेहन हें 
द्व दस ल्डइतो लह्‌ हो 


से इहो हरि रूइह हो 


प्राय उस्ना शी ह >> 
झूप ४, झूप पा ६४ स्गममर माह पोह्म' हो 


नारी का सातृत्व 


माता का स्थान नारी जीवन में सब से महत्वपूर्ण एव प्रतिग्ठित 6 । मातत्व में ही नारी की 

पूर्णता हैं, मातृपद नारी जीवन की पूर्णाहुति हे । नारी का हृदय कोमल भावनाओं से भरा हआ 

और सतान होने के पण्चात्‌ अपने हृदय का सारा प्रेम वह उस पर उँईल देती है। जब तक 

नारी हृदय की सचित कोमहता की अभिव्यजना नहीं होती वह तव तक अधूरी रह जाती ह। 
सतान की लालसा स्त्रियों मे बटी प्रवछ होती ह 


गंगा गहबर पिअरी चढ़इवं होरिल जब होइह हो । 
गगा दंउ भगीरथ पुत जगत जस गावइ हो। 


हिन्दू स्त्री का लक्ष्य कितना ऊचा है। पुत्र के जन्म के पहले ही उसका आदर्श स्थिर कर 
रखना यह हिन्दू गृहस्थ की एक सुन्दर छटा हूँ । गृहणी के समादृत होने के लिए भी उसे 
लोग 


सतानवती होने की आवश्यकता है। निसतान गृहणी क्तिनी भी कुशल क्यो न हो उसे 
आदर की दृष्टि से नही देखते थे। 

रानी खिडकी में बैठी है उससे राजा कहते है कि हमारे कोई सतान नहीं इसलिए हम 
जोगी होगे । तव रानी पिछवाड़े रहने वाले वढई से कहती हूँ कि वह एक लकड़ी का पुतला 
गढ कर ला दे जिससे वे अपना मन वहलावे | उसके पत्र तो होगा नहीं क्योकि वह पूर्व जन्म में 
बधिक और वधिकिन थे। 





मोरे पिछवरवा बढइया बेगि ही चलि आबउ हो 

बढ़ई गड्डि देडउ काठ क बलकवा में जियरा बुझावउ मन समुभावउ हो। 
काठे क बालक गढ़ि दिहलू अगने धरि दिह॒लों हो 

बाबुल मोर अगने रोइ न सुनावो से बंक्षिनी कहावऊ रे 

देव गढल जो में होतेंउ तो रोइ सुनउतेउ हो 

रानी बढई के गढल होरिलवा रोवन नह जानइ हो। 


इस गीत मे सतति हीन माता-पिता का कैसा करुणापूर्ण परिहास है। निसतान 
होना नारी जीवन मे सव से वडा कलक है । वध्या का सभी तिरस्कार करते है, वह समाज में 
हेय दृष्टि से देखी जाती हे । प्रकृति भी उसे महण करने मे सकोच करती हैं। 
यहा तक कि पृथ्वी जिसने सब को धारण किया हें वह भी कहती हँ-- 
बाभिनि तुहका जो हम राखि लेइव हमहु होब ऊसर हो । 
भारतीय परपरा की झूडिग्रस्त नि सतान नारी की उपेक्षा की विडवना भी कसी करुण 
हैं कि नि सतान नारी को पृथ्वी भी शरण नहीं देना चाहती। जिस माता ने उत्पन्न किया वह 


.. >> धघधि 


उतजकमक जल मेनन... लननलट कम पेके? >उंअंतक७- 7 सममनके “अनल-अ«ननृ>5 घ ध्द 





भी द्वार से तिरस्कृत कर देती है । भीषण यत्रणा से पीडित वाभिनि को कहीं भी शरण नही। 
सर्वत्र ही उसे अवदस्थ होता पडता ह। मनुष्यो का ही बनाया हुआ समाज मनुष्य के प्रति 
कितना कठोर हो जाता हे। 

यदि बहुत दिनो के पदचात्‌ किसी स्त्री को पुत्र हो जाता था तो समाज में उसका 
फिर आदर वढ जाता था। उसका पति भी उसे आदर करने लगता था। माता का समाज में 
आदर होता था। माताये भी आदर्श होती थी जो पुत्रो को सदाचार के मार्ग पर ले जाती थी। 

पूर्वकालीन नारी दूसरों के दुख समझती थी तथा दुखी के प्रति सच्ची सहानुभूति 
भी रखना जानती थी । दूसरो के लिए बडेबडे त्याग करना आर्य ललनाओ को ही सभव था । 
अपना बालक देकर दुखी बहन के वालक की रक्षा करना लोकगीतो की नारी अच्छी तरह 
जानती हैं। 

देवकी कहती हे--- 


सात बलक दंव देहरेन कस लइतो लेहन हो 
वहिनी अठम रहल गरभ से इहो हरि लेइहे हो 


यदोदा उत्तर देती है -- 


चुप रहु चुप रहु देवकी आचर मुह पोछह हो 
बहिनी आपन बालक हम देब तुहार जियाइब हो। 


भारतीय माता का हृदय कितना वियञाल हैँ । स्वय माता होकर दसरी माता के हृदय 
का वह अनुमान कर लेती हूँ और उसके कप्ट के निवारण हेतु वह अपने ही शिक्ष का वलिदान 
बरने को तत्पर हो जाती है । 

पुत्र के लिए मा का प्रेम अगाघ होता है । एक स्त्री को पहला ही पुत्र हुआ है। उसे ससार 
में प्रेम करने के लिए एक नयी वस्तु मिली। उसने अभी पृत्र-प्रेम को जाना न था इसलिए 
वह उससे कहती हैँ कि में सात भाइयों की वहन वाप की इकलौती बेटी तुर्भ खोजने न आऊगी। 
वालक चढा गया, जव देर हुईं तो माता का हृदय छटपटाने छगा। माता के हृदय मे नये व पुराते 
प्रम-पात्रो में सघप होने रूगा, उसमे पुत्र-श्रेम ने विजय पायी आर वह खोजने निकल पर्ट 


पेर भे सोह पेजनिया कमर करघनिया 

ललन दूरि खेलन जति जाव दृढ़न हम नाअउबे॥ 
सात विरन के चहिनिया बाप घिया एक 
हरिजी के परम पियारी दृढ़न कंसे अइबे 0 


भोर भये शिनुसार कलेबना की जुनिया 


हा व 
लि 


होइ गे कलेवना के बेर ललन नहीं आये॥ 
अगिया तो फार्ट बदं वद अचरा करे कर 
छत्तिया उठी ह॒हराय ढृढन हम आइन। 
सात विरन की बहिनिया बाप के एके 
मेया बाबू के परम पियारि दृढ़न कंसे आइड॥ 
छाड़ेड से सातों विरनवा बाप के नइहर, 
छोड दिन्‍्हो हरि की सेजरिया ढृढ़न हम आइन ॥ 
जसे कुम्हार के अअआ न भभकि भभकि रहे 
बेटा वेसे माई क करेजवा त धधक्ति धधकि रहे ॥ 
सचमुच मा का हृदय पुत्र के लिए कुम्हार के आवा के समान धधकता रहता है। आख की 
ओट होने पर पुत्र के लिए मा के हृदय मे भाति-भोंति की आशकाये उठा करती है । 
समाज और नारी 
समाज के दो मुख्य अग है नर और नारी। दोनो की ही अपने अपने स्थान पर कुछ 
विज्येपताए होती है । स्त्री क॑ बिना पुरुष एवं पुरुष के विना स्त्री दोनो ही अपूर्ण है । ग्राम गीतों में 
जिस समाज की स्थापना हुई है, उसमे नारी' का स्थान 'नर' से नीचा हें। नारी को सब से 
अधिक उच्चता उसके मातृत्व प्राप्त करने पर मिली हैँ अन्यथा उसके लिए -- 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
आंचल में है इध और आंखो में पानी ।' 
ही अधिक सत्य है । आधुनिक युग की नागरी' से ग्राम गीतो की नारी मे अतर है। आधुनिक 
यग में स्त्रिया पुरुषों के समान स्तर पर आने का प्रयत्न कर रही है किन्तु पर्वकालीन नारी ने 
ऐसा कभी न किया। 
पूर्व काल में कन्या का उत्पन्न होना ग्रहण छूगने के समान बताया ह-- 
धेरिया गरहनवां बेटी औधट लागे कब धों उगरह होइ 
इस ग्रहण का कारण यह हैं कि उस समय भी दहेज की कुप्रथा थी, जिसकी साम थ्यं न होने 
पर पिता पुत्री से दुखी हो जाता था-- 
गगा पैठि बादा सुरुज से विनवइ मोरे बूते धेरिया जिनि होइ 
घेरिया जनम तव दीहा विधाता जब घर सपति होइ। 
जब सपत्ति हो तभी कन्या का जन्म हों क्ग्रोकि पिता को दहेज देना पडेगा। 
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किन 








पुत्र पिता की सपत्ति का अधिकारी होता था और कन्या विवाह हो जाने पर दूसरे की 
सपत्ति हो जाती थी-- 


भइआ क लिखला के अम्मा बावा के रे राज 
हमरा लिखला हे अम्मा अति बडि दूर 


पूर्व काल में विवाह की प्रथा प्रकृति के नियमो के अनुकूल थी। वर कन्या एक दूसरे को 
देख कर उन्हें वरण कर लेते थे और पिता कन्यादान सपन्न कर देता था। स्वयवर की प्रथा भी 
कभी प्रचलित थी। ग्राम गीतो से ज्ञात होता हे कि पूर्व काल में विवाह के पहले वर की योग्यता 
की परीक्षा हो जाने के पण्चात्‌ पिता अपनी कन्या का सकल्‍्प करते थे। 

नदी के किनारे खडा वर नाव मागता हैं तव ससुर कहते हे-- 


नाही मोरे नय्या नेवरिया नाही मोरे केवट रे 
जो मेरी धेरिया क चाहे पइ्रि गगा आवडइ रे। 


गृहणी के रूप में नारी को सम्मिलित कुटुब का निर्वाह करना पडता था। उसी में समाज 
उसे प्रतिष्ठा देता है। विवाह के वाद स्वामी परदेश चले जाते थे तव पत्नी को सास ससुर 
देवर जेठ पर निर्भर रहना पछ्ता था। कभी देवर या जेठ अपनी आतृवधू पर मोहित हो जाते 
थे और अपने भाई को मार भी डालते थे किन्तु पतिक्नता स्त्रिया आत्म-समर्पण व करती थी। 
पति प्रेम के साथ उन्हें समाज की आलोचना का भी भय रहता था अतएव वे भी सती हो जाया 
करती थी। 

समाज में सव से अधिक आदर नारी के मातृत्व का था। माता का स्थान ऊचा था। 
उसी में नारीत्व की सार्थकता समझी जाती थी। वध्या के प्रति समाज वहुत कठोर था। 

प्रोषितपतिकाओ पर समाज का वडा कढोर नियत्रण था। उन्हें न तो हास-परिहास 
करने की ही स्वतत्रता थी और न श्वगार ही की । 


“सहयां हमारे परदेसवां किस पे करिहों सिगार ।” 


इतने कठोर सयम से रहने पर भी परदेश से लौटने पर स्त्रियो के सत की परीक्षा ली 
जाती थी। अग्नि, कडाही के जलते हुए तेल आदि मे प्रवेश कर सती को परीक्षा देनी पह्ती 
थी। इस परीक्षा मे स्त्री के भाई, पिता आदिकी साक्षी होती थी। यदि कन्या असती प्रमाणित 
हुई तो उनके पितृपक्ष के छोगो के लिए सव से अधिक छज्जा की वात होती। व्वसुर पक्ष के 
लोगो के सम्मुख कन्या के पिता, भाई का स्थान नीचा था इसीलिए परीक्षा होते समय भाई 
कहता है-- 
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ऊचे ऊंचे बंठे बावा ससुरे के छोगवा रें ना। 
रामा खलवा बेठे भय्या बावा रे ना॥। 
जो चदा बहिनी तू पक्‍की ठहरब्‌ रे ना। 
बहिनी तोहे जोगे डडिया फनउवे रे ना॥ 
जो चदा बहिनी तू कच्ची बहरव्‌ रे ना। 
तोहका जिअनइ गठना गढ़इवे रे ना। 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण ग्राम-गीतों में मिलते है । नारी के सतीत्व के प्रति समाए 
सदा ही सदिग्व रहा है । 
स्‍त्री के आचरण पर तो समाज का इतना ध्यान रहता था किन्तु पुत्पो से बह विवाह के 
प्रथा थी! कही-कही लोकगीतो मे सोतो का भी नाम आया हैं -- 
देहु सवति तुम अपनी असिसिया 
बहिनी भय्या उतरे पार। 
दिहिन सवतिया अपनी असिसिया 
बहिनी भय्या डूबें सझबार॥ 
सौतिया डाह भी स्त्रियों मे हुआ करती थी जो स्वाभाविक ही था। 
लोक-गीतो में हमे तत्कालीन नारी जीवन की विभद अभिव्यजना मिलती है। ग्रामीण 
नारी में हिन्दू नारी का चित्र हमे प्राप्त हुआ है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे नारो जीवन की रहजत 
और कोमलछता व्याप्त हे । अपनी पूत महत्ता को लिये हुए ग्राम-गीतो में बुग-यग क्री चिरतन नार्र 
जीवन-पथ पर अग्रसर होती जा रही है । 


श्ग 


क्नत डे 00 


लोककला 


भारतीय: होकन्सगीक की खात्का 


सगीताचार्य श्री ओडूरनाथ ठाकुर 


जिनकी टीघ॑ंकालिक स्वर-साधना पर मानव-हृदय की निगढ् मर्मभावनाए 
तैरती है और जिनके कण्ठ मे आकर सगीत मदलता एव माधर्य के माध्यम 
से बोलता हैँ, अनेक नतन राग-रागिनियो के आविप्कारक, मसोलिनी 

जैसे रुखे व्यवित को अपने सगीत से निद्राल कर देने वाले और भारतीय 
संगीत की विजय-पताका दूर देशो में उडाने वाले प० ओजड्भारताथ न 
कंवल स्वर-साधक वर भारतीय विद्या एव वाड भय के मर्मञ् हे। 

लघ लेख में प्रकट उनके विचार मनन के योग्य हूं । ++संपादक । 


स्वर-संगीत 


वीज से ही वृक्ष का उद्भव और विकास होता हूँ । इस सिद्धान्त के अनुसार एक 
पटूज' स्वर से ही अन्य छ स्व॒रों का उद्भव हुआ हेँ। इसीलिए उसे छ स्वरो के जन्मदाता 
के रुप मे, 'पडुज' कहा जाता है। सामवेद भी प्रारम्भ मे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन 
स्वरो मे निवद्ध था, पच्चात्‌ क्रमश पाच, छ और सात स्वरो का विकास हुआ जो 'गौतमस्य 
परक्म्‌ कश्यपस्य वहिपम्‌' की सज्ञा से सम्बोधित हे । इसके वाद से ही सप्त स्वरो के स्पान 
गान के समय परिवर्तन किये जाने रूंगे। इसी प्रकार सामंगान की सहस्न शैली पतञ्जलि के 
कथनानुसार 'सहस्रवर्त्ता सामवेद ” कही जाने छगी। वैदिक सगीत के विकास की परम्परा 
वीज द्वारा ही हुई है। आगे चल कर विकासप्राप्त वैदिक सगीत के क्रमश निवद्ध गीत, प्रवन्ध 
गीत और मार्गीय सगीत नाम भेद हुए। 


देशी सगीत 


देशी सगीत के विकास की पृष्ठभूमि लोक सगीत है । जिस देश या जाति का सवेदनशील 
मानव जिस समय अपने हृदय के भावो को अभिव्यक्त करने के लिए उन्मुख हुआ उसी अवसर 
९ स्वयस्भू स्व॒र, लय प्रकृत्या उसके मुख से उद्भूत हुए और उन्हीं स्वर गीत और छरूय को 
नियमवद्ध कर उनका जो जआास्त्रीय विकास किया गया वही देशी सगीत' वना। श्री मतग 
रचिन वबृहद्ेणी' ग्रथ देशी सगीत का प्रामाणिक और पुरातन गथ है। मेरी धारणा है, कि 
गाज भी यदि शोध किया जाय तो प्रचार मे गाये जाने वाले रागो का उत्पादक 'छोक सगीत 
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ही सिद्ध होगा। छोक सगीत में प्रेम, भक्ति, अनुराग, धर्म आदि मानव जीवन के सभी अवयवो 
का सन्निवेश हैँ । आधुनिक प्रचलित गुर्जरी, सोरठ, सौराप्ट्र टक, गान्धारी, भोपाली, मुलतानी, 
बग भैरव, कन्नह आदि राग अपने नाम-आस्या भेद क॑ अनुसार ही तत्तज्जनपदों और देशो 
के लोक सगीत का प्रतिनिधित्व करते है । यदि हमारा जनतत्र राज्यगासन लोक सगीत के 
सभी अगो के विकास की यथेण्ट चेप्टा करें तो भारतीय सस्क्ृति के विकास का एक ऐसा 
अनुगीलनप्रधान इतिहास निर्मित हो जाय जिससे समस्त मानव जाति को प्रेरणा ओर छोकोत्तर 
आनन्द प्राप्त हो सकेगा। 


शब्द शक्ति का प्रभाव 


'जब्द गुणकत्त्वमाकाशम्‌' इस लक्षण के अनुसार गब्द (स्वर) आकागञ की भांति 
व्यापक और अखण्ड हे। स्वर-ज्ञान उद्भिज, अण्डज, पिण्डज सभी प्राणियों को समान भाव से 
हुआ करता है । इस ज्ञानार्जत में भापा और लिपि की विभिन्नता व्याथात नहीं उत्पन्न करती । 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे अभी अभी आफग्रानस्थान में हुआ। भारतीय भाषा से नितालल 
अपरिचित अफगानस्थान की साधारण जनता मेरे हृदय की भाषा और भावों को इतनी 
तनन्‍्मयता, उत्सुकता और एकाग्रता से ग्रहण करती थी कि उनके रोम-रोम से आनन्द छलक 
रहा था। राग-स्वरो का प्रभाव वनस्पतियो पर कितना पडता हैँ इसका अनुभव मेने रर 
जगदीगचन्द्र वसु की लेब्नोटरी मे किया है । मेरा अनुभव है, मेरी दृढ धारणा हे कि राग ओर स्वर 
का प्रभाव व्यक्ति पर विना किसी जाति, सस्कार, धर्म और देशभेद के पद्य करता है। मेरा 
अपना विश्वास है, कि लोक सगीत के माध्यम से समस्त-विव्व में मानवता, आत्मीयता और 
ऐक्य की स्थापना की जा सकती है। क्योकि, सगीत एक ऐसा माध्यम हैँ जो सभी प्रकार के 
विभेदों से अतीत है और यही अमभेदतत्व भारतीय सगीत की आत्तमा है| 


कलम ३ 09 २ पु 


महापडित राहुल साक्ृत्यायन 


भारतीय सस्क्ृति, इतिहास, पुरातत्व और भारतीय वाडमय के भोधक, 
विचारक श्रीराहुलजी हिन्दी साहित्य के बहुमुखी विकास में अपना 
महत्त्वपूर्ण योग प्रदान कर रहे है। भित्तिचित्रो के कतिपय रूपो के 
अस्तित्व और आशय पर आप ने रोचक ढग से यह लेख प्रस्तुत किया है । 

-+सेपादक 


पव-त्यौहार, व्याह-शादी के समय मगल-चिह्न दीवारों मे या भूमि पर अकित करना 
बहुत पुराना रवाज हूँ। भारतवर्ष के किसी भी भाग में चले जाय॑, हिन्दुओ के घरो में ऐसे 
चिह्लो को अकित पायेगे। अब भी इन चिह्नो में अपने भावों के प्रकट करने की झवित हैं 
लेकिन उनकी कछा का ह्वास लोगो की कला के प्रति रुचि और अरुचि के अनुसार कम-बेशी 
देखने मे आता हू । धरती पर अकित किये जाने वाले चित्रों को चौका या रगोली (रगवल्ली ) 
कहते हे, और दीवारो पर अकित किये जानेवाले चित्रों को थापा या ठापा । हरेक वडे त्यौहार 
या झादी-व्याह में भिन्न-भिन्न प्रकार के थापे अकित किये जाते हे। इनमे से कोई केवल छाल या 
सफेद रग के बनाये जाते हे और कुछ मे कई और रगो का मिश्रण होता है । कही-कही जनपद के 
अनुसार थापो से भेद देखा जाता है, लेकिन हमारी कई जातिया अनेक जनपदों में 
विखरी हुई हैं, ओर उनक थापों में कितनी ही समानता भी होती हूँ । रामनमाईस आदि हिन्दी 
वी वह्ानियों और गीतों को जमा करते समय मेने उनसे कुछ थापे भी लिये थे, जो अगरवालो 
वी राजवश्ी थाखा के है । दूसरी शाखाओं से इनमे भेद भी हो सकता है। अघोई पूजा कातिक 
महीने में दीवाली से एक सप्ताह पहले वाछी अप्टमी को होती है । उस दिन महिछाये, विशेषकर 
पुअबती माताये जघोई माता की बटी थद्धा से पूजा करती हूँ । एक विशेष प्रकार का थापा वनाया 
जाता हूँ । पूजा के साथ जघोई माता की कहानी भी कहने-सुनने का माहात्म्य है। कुर जनपद 
(मेरठ वर्मिश्तरी ) के दक्षिण बाले इलाके मे यह कहानी निम्नलिखित प्रकार है--- 

'देवरावी-जेठानी छ रानिया थी। बच्चे छओ के होते थे, पर छोटी रानी के छूटके 
वस्स-भर के होते-होते अघोई आए को मर जाते थे। इसी प्रकार सात वच्चे पैदा हुए और मर 
गये । आठवा पैदा हआ। छठी की रात को बेमाता आई। मा ने उसके पैर पकड़ छिये। बहुत 
गिड्गिदा कर उसने वेमाता से आठवे पूत क॑ जीवन की भीख मागी। वेमाता द्ववित हुई और 
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ब्ोडी----बेटी, यह मेरे बज की वात नहीं है। अबोई आठे को स्थाउ माला आवेगी। उसी के 
हाथ में सब-कुछ हूँ | तू आठ नादोसे मिठाई, सीर, फठ आदि भरवा रखता । वह एक-एक को 
बटे मन से खा कर अधा जायगी । आाठवी ताद के बाद चारपाई विछा कर विस्तरा रूगा रखना | 
स्थाउन-माता खानयीकर थक गई रहेगी और चारपाई देख कर वहा सो जायगी। फिर बीरे-बीरे 
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व्याह का थापा 


उसके पैर ना-ता कहते पर भी दवाती रहना। साथ ही बच्चे को चूटी काट कर जब-तय इला 
भी देना। स्याउ-माता के पूछने पर तब तक कुछ न कहना, जब तक दह तिरवाचा न भर दे। 
स्थाउ-माता से तिरवाचा भरवा कर कहना, यह तुम्हारे काव की फुरेरी मागता हू। स्थाउनमाता 
फरेरी दे देगी। फिर तू एक नही, आठ जीते पूतों की मा हो जायगी।' 

हु बेमाता छठीकी रातको आकर चली गई। बच्चा बदने लगा | कातिक का महीना 
अधोई आठे का सवेरा आया। पाचो जेठानियों वे कहा-- जरदी-जल्दी अघोई आएे पूज लो नही 
तो सदरोई (सदा रोने वाछी) रोने लगेगी । वे जानती थी, कि अपोई माता देवरानी देश आठवे 
बच्चे को उठा छे जायगी आर वह फिर रौना-बोना शुरू करेगी। लेकिन उनकी देवरानी ने अब 
की वडी तैयारी की थी । आठो नादें मधुर भोजनो से भरी थी। सुन्दर पछग पर साफ नरम विछोना 


हे 3 
- देछद 


बिछा था। स्यथाउ (साप) माता आई । नाद में वढिया मिठाई देख कर रूपक पडी | खूब खाया | 
अगली नाद में उससे भी अच्छा, तीसरी और आगे की नादों में ओर अधिक स्वादिप्ट भोजन 
था । अघोई मानने वाली नही थी, वह खाती ही रही | आगे बिछी चारपाई देख कर उस पर पड़ 
रही। रानी ने बैठ कर पैर दवाना शुरू किया। अघोई माता चलने को तैयार हुई, तो रानी ने 
कहा--जरा वालो मे तेल डाल दू, खुले सिर न जाइये ।' रानी ने वालो में तेल डाला। फिर वह 
बाल काढने लगी और साथ-साथ बच्चे को चूटी भी काठती जा रही थी। वच्चा रोने लगता, 
तो स्थाउ-माता रोने का कारण पूछती । रानी ने कहा--- काहे को पूछती हो ? जो वह मागता हैं, 
उसे क्या तुम दोगी ?” स्थाउ-माता ने कहा--“दूगी ।” रानी ने तिरवाचा भरवा कर कहा-- 
“बह तुम्हारे कान की फ्रेरी मागता हैं ।” स्याउ-माता देती नही तो क्या करती। फुरेरी देते ही 
पहले के सातो मरे लडके एक-एक कर के धरती पर कूद पडे। स्याउ-माता ने कहा--“तूने मुझे 
ठग लिया (” 


ही आप ली फीकी 





अघोई आओझे का थापा 
“रानी के आगन मे जाठों लटके खेलने लगे। उसकी खुशी का क्या कहना ! उसने दरजी 
बुठगाये कप - सीने के लिए, गाना-बेजाना करन वाउे वुलाये नाच-उत्सव मनाने के लिए, हलवाई 
चुटा कर पापटो-पूजा तवार करवाने लगो। मान (वूआ, ननद आदि को ) देने के लिए पापडी, 
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लहर 


जा 


पुआ, साडी, वत्तंन, रुपये आदि आठो चीजे तैयार होने छगी । जेठानिया पृजा कर चकी, रेक्नि 
सदरोई के रोने की आवाज नही सुनाई परटी। उन्हें वद्ा अचरज हुआ। उन्होंने बह कह कर के 
बच्चों को भेजा कि देखो तो, चाचो रोती नही, उसके घर मे क्या हो रहा ह ? बच्चो ने जा 
कर देखा | वहां खूब गाना-बजाना हो रहा था। हलवाई की भट्ठी उल्र रही थी। आमने में 
आठ-आठ बच्चे खेल रहे थे। छोटी रानी ने जेठानियों के वजच्चो को भेज कर उनकी मानाओं 
को वुलाया, खिलाया-पिलछाया। स्थाउ-मेया ने जेसा उसका किया, वैसा सब का करे। 
अधोई की पूजा कुर जनपद में भी होती हे, जिसे रामन माई 'होईमाई” की पूजा 

बतलाती है। रामन माई की होई की कहानी छोटी सी ह, 





होई का थापा (माहेव्वरी) 


होई क॑ दिन नणद-भावज दोनो मद्ठी छेणे गई, खुदाणे मे । नणद ने जो खुरपा मारा 
तो स्थाव के बच्चे लिकले सात॥ नणद ने सात्तो ई बच्चे मार दिये। पिच्छे से होई निकली 


उनने कया अक-- मर सात्तो ६ वच्च तन मार दिये, में तुभ खाऊगी गी। जब भावज न कपा 
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-- इसे तो तू खावे मती, यो तो सात भइयो की एकई भैन्ना हैं । इसके बदले मे जो मेरे बच्चे होगे, 
उने तू लेती रहये।” 

“उनने अपणे सातो बच्चे होई कू दे दिये। होई ने कया---/तू बौत इमानदार है। त्ने 
अपणी नणद के बदले कोख के बच्चे दे दिये । में तुभक्‌ तेरे सात्तो ई बच्चे देत्ती ऊ।” 

भिन्न-भिन्न जातियों और जनपदो के थापो और चोको की तुलना से हम थापो के ही 
सवध को नही, वल्कि उन लोगो के सबध को भी कुछ-कुछ जान सकते हे, जिनके यहा यह प्रच- 
लित हे । थापो के चिह्न-सकेत हमे प्रागैतिहासिक काल मे ले जाते है, जिस तरह गोदने और दूसरे 
सकेत। कोई आइचर्य नही, यदि इनमे से कुछ हमारे पुराने पचमार्क सिवको से होते सिधु 
उपत्यका के सकेतो तक पहुच जाये। कुछ थापे निग्नलिखित हे -- 

१ नाग पचमी, २ सावन प्रतमासी, ३ होई, ४ दीवाली, ५ कातिक 
एकादशी, ६ आठे थापा, ७ देवी का थापा, ८ नवमी का थापा, ९ व्याह का 
थापा , १० शादी का चोका। 


श्ल्जः र्लः क्रो बाख्चतेय तय छ़र दा के क्न्क्ल्ञाा क्काः मत विफल 
धारक को शासख्योय कर लोक-कल्ा का कृत 


श्री के० एस० रामस्व्रामी चास्त्री 


दीवानवहादुर के० एस० रामस्वामी जास्त्री दर्गन, राजनीति, इतिहास 
के सनस्वी विद्धान्‌ और प्रख्यात विचारक है। भारतीय जञास्त्रो और 
सस्कृति पर जेसी आपकी निष्ठा है, उसी प्रकार योग्यता भी है। आपने 
भारतीय शास्त्रीय और लछोक-कछा के मूल आधार का विद्त्तापूर्ण 
विवेचन इस लेख में किया है। --सपादक 


० 
ड्र 


भारतीय कला भी, चाहे वह जास्त्रीयकला हो या लोककला, भारतीय सस्कृति बे 
कतिपय प्रमुख लक्षणो से अनुरजित है। भारतोयकला का मूल ईब्वर-भक्ति में हे और उससे 
धर्म के प्रति निष्ठावान होने से कभी मुंह नहीं मोड । भारतीय कला ने कछा कला के लिए' क 
भझटा कभी नहीं उठाया और नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठता से कभी इनकार नहीं किया। परम्पर 
की महत्ता की अवहेंलना न करते हुए भारतीय कला ने सदा परम्परा की नीव पर ही 
निर्माण करने की चेष्टा की और साथ ही उन परम्पराओ को सुसस्क्त और परिमाजित करते 
का प्रयत्त भी करती रही । ये तीन प्राणभूत तत्व दर्शन और धर्म की भांति भारतीय साहित्य और 
कला को भी अनुप्राणित करने वाले सिद्धान्त रहें है। 

अन्य प्राणियों की भांति भूख और यौन-पिपासा मनुष्य मे भी होती है कितु वह उत्पादन 
और पुनरुत्पादन से ही सन्तुष्ट हो कर वेठा नहीं रहता बल्कि सत्य थिव और सुन्दर को जीवन 
का श्रेयस्‌ समझने की छालसा भी रखता है। वह सत्य थिव और सुन्दर को प्राप्त करने की 
कामना करता है और उसे तव तक चैन नहीं पडता जब तक वह पूर्ण ज्ञान न पा ले और सारे 
प्राणियों से प्रेम न करने लगे । भारतीय सस्क्ृति और धर्म की भापा मे वह रजस और तमस के 
स्तर से सन्तुप्ट न होकर सत्व के स्तर तक पहुँचने की अभिलापा रखता हूँ। 

भाव, रस और घ्वनि की धारणा भारतीय करा की एक विशेषता है। स्थापत्य, 
मूति-कला, चित्रकला, काव्य, नाटक, संगीत, नृत्य और नृत्य-नगीत आदि भारतीय कलाओ के 
विविध रूप इन्ही घारणाओ पर आश्रित है। ये धारणाये लोक-कला में भी कलाकारों और 
श्रोताओं के मन को अनुरजित करती है, चाहे वे इसे अनुभव करते हो या न करते हो। प्रधान 
सकरी भाव की अभिव्यक्ति भाव से सवधित होती है। रस भाव-जन्य सौन्दर्योपभोग का नाए 
है । ध्वनि रस की अभिव्यक्ति प्रत्यक्षत न कर सक्ष्म सकेतो द्वारा परोक्ष रूप से करती हैं। चूंकि 


इन धारणाओं का विषय अत्यन्त विधषद और बहुमुखी हे जिसे विकसित होने में 
लगभग तीन हजार वर्ष छगे है इसलिए में यहाँ उनका निर्देश मात्र कर के ही सन्तुष्ट 
हो जाऊगा। 
मेने ऊपर कहा हे कि भारतीय कला की अभिव्यक्ति स्थापत्य आदि अनेक दिशाओं 
में अनेक प्रकार से हुई है। भारत से प्रत्येक कला को विफुसित होने में कई शतिया लगी हे । 
उनका उचित निरूपण कर सकने के लिए हमे उनके ऐतिहासिक विकास-क्रम को प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। कितु भारत की हर ललित केला इतनी सम्पन्नता ओर विविधता 
से कुसुमित हुई है, कि उसका वर्णन अनेक जिल्दों मे ही हो सकता हे। जिस प्रकार उपनिपदो 
और गीता का देश दर्शन और धर्म मे ससार का अग्रणी वनने का दावा कर सकता हें उसी 
प्रकार जिस देश में एलोरा की मूत्ति-कला, अजन्ता की चित्रकला, वाल्मीकि और व्यास के 
महाकाव्य, कालिदास के काव्य ओर नाटक, मीराबाई ओर त्यागराज के गीत हैँ वह देश भी 
कला में ससार का अग्नणी बनने का दावा कर सकता है। 
यहा मे अपना ध्यान लोक-संगीत, छोक-नृत्य और छोक-नाटको तक ही सीमित रकरूँगा। 
लोक कलाओ मे जास्त्रीय कका का महिम और जटिल प्रतिहूप चाहे न हो कितु उनको प्रेरित 
करने वाली आधारभृत भावना वही हैं ओर उनमे जनसाधारण को वर्वस विभोर कर देने वाली 
स्वाभाविकता है। उनकी उस स्वाभाविकता ने जास्त्रीय कछा के १डितो तक का हृदय मोह 
रक्‍्खा था। यह तमिलनाद के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकार कम्बोर की एक घटना से स्पष्ट है। 
एक दिन जब वह खेतो से हो कर जा रहे थे कि उन्होने कुछ ग्रामीणो का जो खेत को सीचने 
के लिए कुएँ से पानी उलीच रहें थे, एक छोक-गीत सुना। गीत साधारण और सरल तमिल 
मे था और लय की गति स्वाभाविक ओर लुभावनी थी | कवि उस गीत को प्रशसाभरी प्रसन्नता 
से सुनते रहे और उन्होंने जामुन के कुज में ओस-कणो की निद्रा का वर्णन सुना तो वह ठगे से रह 
गये । उस दिन की सिंचाई दूसरे दिन तक के लिए स्थगित हो गई। विमोहित कवि दूसरे दिन 
गीत का शेष अथश सुतने गये और उन्होंने देखा कि गीत वही से शुरू हुआ जहाँ वह पिछले 
दिन समाप्त हुआ था आर उतना ही स्वाभाविक, विभोहक और कर्णप्रिय था। 
>भारतीय साहित्य से हमे पता चलता हैं कि शास्त्रीय नृत्य उच्च और कुलीन लोगो 
में ही वषा राजकीय मडलियों तक में प्रिय था। मालविकामिमित्र नाटक में कालिदास ने 
राजकुमारी मारूविका को एक कुलीन और कुशल नर्तकी के रूप में चित्रित किया है। रानी 
भीराबाई कृष्ण के सम्मान के लिए नाचती ओर गाती थी। अमर गीतिकाव्य गीतगोविन्द के 
रहोपता जयदेव अपने छल्दों को गाते ये और उनकी पत्नी पद्मावती उन छदो को अपने 
नृत्य में उतारदोी शी । जण्देव को इस वात का बदा अभिमान था और वह बडे गे से अपने 
तो पद्मावतों चरण चारण चक्रतर्ती' कहते थे। वाद में नृत्य कला गणिकाओं हारा एकाबिदृत 
किये जाने से नैतिएता से वचित होबर कुर्यात हो गई। मद्रास राज्य में श्रीमती रुविमिणी 
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देवी ने अपने नृत्यो द्वारा इस कछा का पुनरुद्ार किया। य्रह कला अब सर्वप्रिय है और 
अपनी प्रतिष्ठा और सार्वभीम रोचकता की पराकाप्ठा तक पहुँच गई है। ह 

नृत्य कला के कत्थक, मणिपुरी, भारत नाट्यूम और कथाकली आदि रूप भारत के 
उत्तर-दक्षिण, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूतं और दक्षिण-पश्चिम से विक्रसित हुए हे कितु उन सब को 
अनुप्राणित करने वाली प्रेरणा भरत कृत नाटबगास्त्र से ही मिली है। सद्राओ और चरण- 
चालन की सर्वेत्तिम प्रविधि भरत नाटचम्‌ में ही मिलती हे । हमे मद्रास राज्य में तजीर जिले 
के गाँवो में विकसित भागवत माला नाटक, आशख्ध् क्षेत्र के क्ुमवत्रि नाटक, कुछिपुदी नृत्य और 
मदिर मे उत्सवो मे अभिनीत होने वाले नृत्य-ताटक उपलब्ध हे । अधिक पुराने इनसे भी क्रुम्मि 
और कोलत्तम गीत है जो लडकियों मे विशेष रूप से प्रिय है। इसी प्रकार पुराने जो वतन चराई 
तृत्यों की भी वात है। मेने स्वय कुछ वैष्णव मंदिरों में आल्वार कहे जाने वाले कर्मचारियों को 
तृत्य-द्वारा आल्वार सतो की गिक्षाओ को मूत्त करते देखा है | यह प्रथा अब लगभग मिट गई 
है । गणेश, सुत्रह्मण्पय और अन्य देवताओ के समक्ष किये जाने वाले कौस्तुमम नामक नृत्यों की 
प्रणाली भी बहुत कर के नि शेष हो गई है । 

इन सब के अतिरिक्त कठपुतलियो के वोमवालत्तम्‌ या नृत्य नाटक भी थे। वे भी अब 
मिट चुके हे । मेने अपनी युवावस्था में हरिज्चन्द्र नामक बोमवालत्तम्‌ देखा था जिसे में कभी 
नहीं भूल सकता। उसकी मेरे ऊपर अमिट छाप पडी थी। उसको हजारो ने मुफ्त मे देखा था 
क्योकि वह एक सडक पर खुले मे किया गया था। डोरी से चलाई जाने वाली कठपुतली का 
प्रारम्भिक नृत्य तो आइचयय में डाल देने वाला था। 

भारतीय महाकाव्यो पर आधारित सडको पर खेले जाने वाले अन्य जनप्रिय नाटक भी 
थे कितु वे अब नहीं रहे है । उत्तरी भारत के रामलीला-नाटक आज तक एक जीवित गवित बने 


हुए है । 
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घारतीय बंगीत का मूलाचार । लोक-संगीत 


श्री कुमार गन्धवें 


लोक-सगीत भारतीय जन-जीवन का प्राणदायी स्रोत बन कर लोक- 
सस्कृति को अमृत बनाने में सक्षम हुआ है। देवास (मध्यभारत) के 
विख्यात सगीताचार्य श्री कुमार गन्धर्वे ने अपर दीघेकालिक मनन, 
अध्ययत और अनुशीलून के आधार पर इस लेख में लोक-संगीत को 
भारतीय सगीत का मूलाधार सिद्ध किया है। --सपादक 


आजकल लोगो का ध्यान विशेष रूप से गाँवों की ओर आरऋ्ृष्ट होता जा रहा है। 
विभिन्न दृष्टियो से ग्राम्य-विशेषताओ को प्रकाथ में लाने की चेष्टा की जा रही है। लेखक, 
गोबक, कलाकार आदि ग्रामों की सस्क्ृति के सम्बन्ध मे खोज करने के लिए अग्रसर हो 
रहे हे । सगीत-क्षेत्र मे भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई दे रहा है। विज्ञेप रूप से 
लोक-सगीत की चर्चा की जाती है और यदाकदा लोक-सगीत में निहित मूल धुनों को व्यक्त 
करने के प्रयास सामने आ रहे है। किन्तु क्या इसे हम सगीत क्षेत्र में प्रगति का सकेत समभ 
ले? केबल लोक-धुनो को एकत्र करना या उन्हें उनके मूल रूपो में अपनाने मात्र से सगीत- 
सास्त्र में कोई उन्नति सम्भव नहीं। यदि वास्तव में किसी प्रकार की प्रगति सगीत-दक्षेत्र 
में अपेक्षित हूँ तो लोक घ॒वो के सहारे नया-सृजन होना चाहिए। यह वात सर्व-विदित है कि 
हमारे चास्त्रीय सगीत की उत्पत्ति इसी लोक-सगीत से हुई है। कैसे हुई ?--इस सम्बन्ध में 
आजतक किसी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया । यदि इस जिज्ञासा की पूर्ति पहले की गई 
होती वो आज हमारा सगीत बहुत-कुछ आगे वढा हुआ होता। दुर्भाग्य की वात हैं कि हमारे 
सगीताचार्यों ने कवल पुरातन वाल से प्राप्त पूजी को ही सम्हालने का प्रयत्न मात्र किया है। 
वस्तुत यह प्रयत्त भी बिना सोचे समझे किया गया, अत व्यर्थ ही रहा। व्यर्थ इसलिए 
वि चिन्तन क॑ अभाव में उसमें विकृति आ गई। आजकछ के अनेक प्रचलित रागो को सगीतज्ञ 
अनजाने ही विक्ृृत रपो में गाते आ रहे है। हमारे पास यह वात जानने के लिए कोई साधन 
भी नही वि हम निश्चयपूर्वक कह सके कि जो कुछ गाया जाता हैँ वह प्रामाणिक है। इसीलिए 
रागो वे विषय में अनेक मतभेद प्रचलित हे। इन सब बातो को सदह्दी-सही जानने के लिए 


० 


छोव-सगीत के सम्दस्ध मे परिचित होना अत्यावच्यक है। लोक-सगीत के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
थोय शनी पहे 


हैं कि यह जाना जाये कि उसमें से झास्त्रीण रागो की उत्पन्ति कैसे हुई। 
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इतना गर्व करते है उसमे इतने थोठे रागों का होता वास्तव मे दुर्भाग्य का विपय हे । हमारे 
रागों की पजी आसिर इतनो कम क्यों हु ” इसका कारण यही प्रतीत होता ह्‌ कि रागो के 
निर्माण ओर विकास के सम्बन्ध में सोचा नहीं गया। जो कुछ हमारे पूर्वजों द्वारा छोड गया 
ह उसी को अपने सिर पर छाद कर हमने अपने को धन्य समका। इतना ही नहीं, सगीत- 
विद्या का कठ-मान से सम्बन्ध होने के कारण क्रमम अनेक विक्ृतियाँ और अशुद्धियों भी 
उसमे आतो गयी । सगीताचार्य छोक-सगीत की इन दिनो चर्चा करते है । कोई-कोई छोक-सर्गातत 
में पाच-स्वरो का सारग ही अविक देखते हैं ओर इसलिए विना समझे वबूे स्वश्रथम सारग 
राग ही ठना होगा, इस बात की कल्पना करते हूं। अतएव नये रागो के उल्लेख के सिलसिले 
में लोक-सगीत सम्बन्धी प्रचलित चर्चा का उल्ठेख प्रसगानुकूछ मानकर ही मेने यह वात कही ह। 
इबर कुछ वर्षो से में जो खोज कर रहा हूँ उससे अनेक नवीन रागो को प्रकाश में 
आने का अवसर मिलेगा। सगीत-शास्त्र के प्रति जो लोग छोटी-सी पूँजी की वात करते 
है उन्हें कदाचित्‌ भविष्य मे शिकायत करने का मोका न मिलेगा। मेरा अनुमान है कि जिन 
चगीताचार्यों ने केवल सगीत-सबंधी प्रचलित मतो को ही सब कुछ माना है उन्हे अवश्य आच्चर्य 
होगा । 
लोक-घुनो की विशेषताएँ 

(क) साथारणतया लोक-धुने चार-पाच स्वरो मे सीमित है। क्चित्‌ धुनों में ही 
छ रवर मिलते है, जिनकी सख्या निश्चय ही बहुत कम हैं। 

(ख) लोक-बुने लववद्ध होती है । लय-सूचक कोई वाद्य लोक-धुन गाते समय न वजाया 
जाने के कारण ऐसा भास होता हूँ कि कैवल धुनो में स्वर का महत्त्व हु, 
परन्तु अविक ध्यान दिया जाय तो लय स्पप्ट दिखाई देती हैँ। नृत्य 
के साथ जो धुन गाई जाती है उनमे रूय ढोलक की सगति के कारण 
स्पष्ट व्यवत होता हूँ। आइचय की वात यह हुँ कि छय के अनेक प्रकार लोक- 
धुना में मिलते हैं। समान भाग की लय, जो कि सरल होती है और विल्प्ट 
विनाजन की छय जिसके हिस्से समान नहीं होते है, ऐसे दोनो ही प्रकार 
लोक-थुना में पाये जाते हूँ । झ्ञास्त्रीय सगीत में भी दोनो प्रकार के ताल हे । 

(ग) जि. ध स्वर समय के जनुरूप होते हैँ। प्रात काल, मध्याक्न, सायकाल 

भार रात्र के घनुसार स्वर-माम्य छोक-धुनों मे स्वाभाविक है । गास्त्रोबत 
नगीत से यह अत्यन्त महत्त्व का विषय समझा गया ओर रागो का समय-विभा- 
जन उनके स्वरा के जनृपार ज़िया गया है। 

(घ) लोक-घुन प्राय सरल होते है। परन्तु कसी कसी धुन में राग्रो का सम्मिश्रण 
नी मिश्ता ह। जैसे फि शास्त्रोफत सगीत में अनेक रागो वे सम्मिश्रण से मिश्र 

१३ 


च्न्न न 


